प्रस्तावना । 


५०>+-ममकनदाा हैँ.) इलशक०---मत 


दोहा-तावत गजेत शास्त्र सब, जम्बुक इव वनमाहिं । 
महाशाक्ते वेदान्त हरि, यावत नादत नाहिं ॥ 
जबतक पुरुषको अह्मात्माका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तबतक पुरुपका जन्म मरण 
संसारसे निल्‍्तत्त नहीं होता ॥ घह अपरोक्ष ज्ञान भी मुमुक्षुजनको वेदान्तशाजत्षफे श्रवण मनन 
निदिध्यासनसे होवे है. इसघवास्ते पुरुपको साधनचतुष्टय संपन्न होकर वेदान्तशाज्ञका श्रवण अवइय 
करना चाहिये. वेदान्तशाज्ञके संत्क्ृतमें अनेक प्रन्थहैं, जेसे शारीरकभाषण्य, उपनिपद्भाष्य, 
गीताभाष्य इत्यादि, परंतु थे संस्कृतमें हैं. व्याकरण न्यायशाज्वादिकोंके अध्ययन बिना वे रममझमें 
नहीं आते | जिन मुमुक्षुओंका संस्छतमें प्रवेश नहीं उनके वास्ते साधु निश्चडदासजीन उन 
बेदान्तके संस्कृत प्रन्थोंके अनुसार दो ग्रन्थ बनाये हैं एक “बिचारसागर”” और दूसरा यह “बृत्ति7- 
भाकर” है | विचारसागर धहुत सरलहै मंदवुद्धिचाके मुमुक्षुमी उसको पठन करसक्तेहँ और उन 
मंदबुद्धिवर्कोंके लियेही बनायाहै इसवास्त उसमें प्रत्यक्षादिं प्रमाण और अख्याति आदि त्रिपय 
चहुत संक्षेप निरूपण कियेह, इसवास्ते उनमें मुमुक्षुजनोंफे कई संदेह रहजातेहें | परंत इस 
“वत्तिप्रभाकर” ग्रन्थमें साधुनिश्चलदासजीने उन प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा अख्याति आदि पदार्थोको 
बिस्तारसे निरूपण कियाहै, इसवास्ते बडे बडे संदेहों को दूर करनेवाछा यह प्रन्थदे और यही 
प्रन्थ अक्नज्ञानद्वारा असारसंसारसे सुक्त करनेहाराहै | इसको प्रथम नारायणजी त्रिकमजीने शिल 
अक्षरोंमें छपवाया था इसलिये उसके अक्षर सुंदर न हुए और पाठकों को पढ़ने पढ़ानेमें भी 
खुल्म न हुआ। अतएव हमने श्रीयुत पं० देवचरण अवस्थीजीसे शुद्ध कराकर प्रकाशित किया था 
सो हाथोंद्वाथ विकगया मुपुक्षुओंकी विशेष रुचि होसेने अबकीवार श्रीयुत पं०: ननन्‍्दराछूजी 
शासत्रीजीसे मलीभौति शोधन कराय सपुष्ट कागजपर मुद्वितकर प्रसिद्ध कियाहै आशाहै कि 
मुमुक्षुजन इसे सादर ग्रहण करेंगे | 
कंवित्त-बुत्तिपभाकर अंथ रच्योंहे ललितपंथ, आतिशय छुध स्वामि निश्चर अनूपही । 
आष्टेहं प्रकाश श्रम तमकी करत नाश, आर्वार सुभाव होत आनन्द स्व॒रूपही ॥ सूरदास 
तुलसीदास :केशवदास आदिभले, छंइनके रचवेमें भये कविभूपही । याहके समान 
भाषा अंथनमें अर्थ नाहिं, जासुके मननकरे मिटे भवकूपही ॥ १ ॥ भत्यक्षानुमान 
घुनि शब्द्उपप्तान मान, अयोपत्ति अरु अनुपरून्धि प्रमानही | अथम जौ दूले तीजे 
चतुरथ पंच छठे, कमहँते इनहूँऊू मनमाहें आनही ॥ सप्तमग्रकाइहूमें ब्त्तिको स्वरूप 
भनन्‍्यो, अष्टम भकाशमारह फलवत्ति गानहीं। बुधमन द्वारे याकों करत विचार जोइईं, 
बुद्धिएकी मंदता करेंगे। सब हानही ॥ २ ॥ 
आपका कृपामिछाषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास. 
अरवेड्डटेश्वर” स्टीम-सुद्रणाल्याध्यक्ष सुंचे. 


अथ ओवृत्तिप्रभाकरविषयानुक्रमणिका । 
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जनसहित कहल्पितानिदृत्ति 
स्वरूपनिरूप्ंण नामा- 
छूमः प्रकाश: <८- 


१ अज्ञानविंबे विचार इतिके प्रयो- 
जन कहनेकी प्रतिज्ञा, «« के 


8६ - 


(<) 


प्रसंगांक. विषय. 

२ जज्ञानका आश्रय औौ विषय. 

३ अज्ञनका निरूपण. दे 

४ जज्ञानकी अनादि भावरुपतामें 
शैका हे 

५ उक्त हंकाका समाधान, .. 

ह जीव ओऔ ईश्वरविषे विचार माया 
अवियापूवेक जीव ईश्वरके रूपमें 
च्यारिपक्ष, .... 

७ यक्त चारिपक्षनमें. मुक्तजीवनका 
शुद्धगरहासें अभेद्‌ कि 
उक्त च्यारिपक्षनमं बढ़ अनादि- 
पदाथ कहिके जिबिध नेतनका 
अंगरीकार, .... 

९ चित्रदीपमें विद्यारण्यल्लामीके कहे 
उक्त चेत्तनके च्यारि भेद, .,... 
मिंबप्रतिनिंचणादर्स आभासवादका 
से की 

११ आभासवादकी रीतिसें जीवब्रह्मके 
अमभेदके वाक्यनमैं वाधसमानाधि- 
करण, नम आर 

१६ कूटस्थ औ ब्रह्मके अमेद स्थरूमें 
मम्ेद ( मुख्य ) समानाधिकरण, 

१३ उत्तबराधसमानाधिकरणमैं विवरण- 
कारके वचनतैं अविरोध, 

१४७ बिबरणोक्त जीवका ब्रह्मसैं छुख्य 


वृत्तिप्भाकर- 
पृष्ठोक, | प्रसेगांक, विपय, > 
३४३ । १६ विद्यारपण्यस्वामीदक्त बुद्धिवासनामें 


* केछ४े 


7. कक 
* ३४५ 


३४६ 


ल्‍* गे४७ 


३४८ 


97) 


मकर 8५० 


. समानाधिकरण ज विद्यारण्पके . 


वाक्यकी प्रौढिवादता, .... 
* १६ विद्यारण्योक्त चतनके ध्यारि सेदका 
जअबुबाद, ,,,, 


६8 


* ३५१ 


अ्रतिबिवकी ईश्वस्ताक्ा खंडन, 
१७ विदयारण्य स्व्रामीउक्त आनंदमय 
कोशकी ईश्वरताका खंडन. .... 
१८ सांडूक्योपनिपदुक्त. जानंदमयकी 
सबेज्ञता आंदिकका असिप्राय, 
१० आनंदमयकी ईधस्ताम विद्यारण्य- 
स्वामीके तात्पयका अभाव, .... 
२० चेतनके तीनि भेदका विद्यारण्य 
स्तामी सहित सबेकूं स्त्रीकार.... 
२१ जीपका मोक्षद्शामें उक्त पक्षन- 
विष शुद्धनहासें औ विवरणपक्ष- 
विषै इंश्वरसें अभेद. .... ..... 
३२ वेदांतके सिद्धांतमें प्रक्रियाके भेद 
विवरणकारके मतमैं. अज्ञानविषै 
प्रतिबंध जीव जौ जिंब कघरका 
लिरूपण बे 
२३ अवच्छेदकपादीकारे आभासवादका 
' खंडन भौ स्वमतका निरूपण, 
२४ अवच्छेदबादका कथन 
२९ अंतःकरणसे अवशस्छिनचेतन जीव 
और जनवच्छिन्त चेतन ईश्वर:है 

इस पक्षका “खंडन, .... «. ... 


२३६ तृत्तिदीपमैं विद्यारण्यस्वांमीउक्तजंतः- 


पृष्ठाक, 


३५९१ 
२५९२ 
३५९६ 


२५५ 


वर्ग 


च५६ 


३५७ 


* ५९ 


ढ़ 


करणके संबंध जौ ताके अभावके - 


उपाधिपनेका अभिप्नाय, 


कक० ७ _. | हु हू ० 


असंगांक., विषयु, 


४२७ अबच्छेदवादके भदपूर्वकताकी 
समात्ति, ....  -««« 
२८ सिद्धांतमुक्तावलि जादिकविषे उक्त 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठांक, | प्रसंगांक, 


हे६्‌० 


हे 


एक जीव (इष्टिसृष्टि » वादका : 


निरूपण- 
२९, वेदांतसिद्धांतकी नाना प्रक्रियाका 
तात्प्म सकल जअद्दैत ग्रंथके त्ता- 
त्पयेका विषय. 
६० जीब ईश्वर॒विषै सर्वे प्रंथकारनकी 
संमतिका एकत्र निर्णय, 
४७१ विवरणकारंकी रीतिसें प्रतिविंबके 
स्थरूपका निरूपण. ...- 
२२ विद्यारण्यस्वामीके औ विघरणका- 
रके मतकी विलक्षणता- 
३६ दोनोंके पश्षनकी उपादेयता, .... 
३४ विंबप्रतित्रिवके अभेदपक्षकीरीततिकी 
अमेदके बोधनमैं छुगमता ..« 
३५ प्रतिबिबधिषें विचार जाभासवाद 
और प्रतिबिबवादस .किंचिद्वेद, 
३६ प्रतिबिबकी छायारूपताका निषेध. 
३७ प्रतिबिंबकी निंब्से सिन्नन्यावहारिक 
, अूच्यरूपताका न्मिय- डे ब४ 
८ आसासवाद ओऔ प्रतिबिंबवादकी 
युक्तिसहितता कहिके दोनूं पक्ष- 
.. नमें अज्ञानकी उपादानता.- ...« 
३४७, मूलाज्ञानकूं था तूछाज्ञानकूं प्रति- 
बिंब वा ताके धर्मेनकी उपादान- 
ताके असंभत्रकी शंका... ...- 
9० उतक्तंदीकाका कोईक अअंथकारकी 
_ रीतिसे समाधान... -«««  «- 


क्श्म्क ७७७० 


] 


३६१ 


श६२३ 


३६४ 


३६९ 
३६६ 
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३६७ 


2 


भ्हथ 


ज्ढ 


न बेछ० 


चिषत्र 


४१ उक्तहंकाका अन्यम्रैथकारोंकी 
रीतिंस समाघाव........  ...- 

४२ मूलछाज्ञान और तुलाज्ञानके भेदविषें 
किंचित्‌ विचार... «««« 

४६ आभासबाद भऔ भतिनिंबवादमें 
धर्मी वा धर्मके अध्यासकी उत्प- 
त्तिका उपादान तूलाज्ञानकूं मानिके 
अधिष्ठानका भेद, 

४४ दोनूं पक्षनमें सूछाज्ञानकी उपा- 
दानता मानें तौ अधिष्ठानका भेद 

और मूछाज्ञानकूं उक्त अध्यासके 

- उपादानताकी योग्यता, . ...« 

४५ तूलाज्ञानकूं प्रतिधिबाध्यासकी उ- 
पादानताके बादीका मत 

४६ उतक्तमतके निषेधपूर्वक मूलाज्ञान- 
कूंही प्रतिनिबाध्यासकी उपादानत्ता 

४७ मूलाज्ञानकी उपादानताके पक्षमैं 
शंका, मन 

४८ उत्तदंकाका समाघान- 
४९, एकदेशीकी रीतिसें वाधकालक्षण, 
६० बहुत्तम्रंथकारनकी रीतिस वाघका 
लक्षण जौ ब्रह्मज्ञानविना प्रतिबिं- 
बाध्यासके वा्धंकी सिद्धि, 

5६ १ मुखदर्पणादि अधिष्ठानके ज्ञानकूँ 
अतिविवाध्यासकी. निवृत्तिकी 
हेतुत्ता , "के ५ 
4२ मुखदर्पंणादिक्की ज्ञानकूं मूलाज्ञान- 
कीनिद्तत्तिविन्ना प्रतिविाध्यासकी 
चाशकत्ता, .--- 


१०१० क्म्न्_ 


बढ 


(९) 


पृष्ठांक- 


च्७छ०७ 


कि 


ह७६ - 


क्र 
श्छर्‌ 
बच 


७४ 


ड्र्ः 


७५ 
३७५ 


इ्ज्द 


« ने७७ 


(१०) 
प्रसंगांक- विपय- 

-५६ दक्तपक्षमें प्मपादाचार्यक्रतपंचपा- 
दिकाकी रीतिसें तूछाज्ञानकूं भष्या- 
सकी हेतुताके वादीकी शंका. .... 

4४ उक्तरंकाकी अयुक्तता, 
५५ तूलाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी द्वेतु- 
ता,भाने तौ पंचपादिकाके वचनसें 
विरोध औ मूलाज्ञानकूं देतुता 
मानें तो अविरोध. .... 
58 प्रतिविबाध्यासकी व्यावहारिकता 
जौ प्रातिमासिकताके विचारपूर्वक 
स्प्नाध्यासके उपादानके विचारको 
प्रतिज्ञा, 
4७ स्वप्तविषषे विचार तृल्ाज्ञानकु सत्र 
प्लकी उपादानताकी रीति, 
६८ उक्तपक्षम शंका... .... 
4९५, उक्तशंकाका समाधान. _ ,... 
६० व्यावहारिक जीव औ जगतकूँ 
खप्मके प्रातिभासिक जीव झऔौ 
जगतका अधिप्ठानपना, 


हा] 


३००० 


३६१ उक्तपक्षकी अयुक्ततापूर्वक्चेतनकू 


स्वप्वका अधिष्ठावपना. 288» 
६२ जहंकारावच्छिन्न चेतनकूं स्वप्नका 
अधिष्ठानमानिके तूछाज्ञानकूं ताको 
उपादानता जौ जाप्रतके वोधतसें 
ताकी निन्वत्ति, - 


११०० #००० 


३३ अहंकाराध्नवच्छिनचेतनकूँ स्वप्त - 


का अधिष्ठान मानिके मूलाज्ञानकूं 
त्ताकी उपादानता और उपादानमैं 
विछयरूपताकी निदचत्ति _ 


पृष्ठांक, 


« ३८० 


« १८३ 


#... है 


चृत्तिमभाकर । 












प्रसंगांक, विपय, 

४अहंकाराष्नवच्छिनचेतनकुंही भधि- 
छानमानिके विरोधीक्ान्ते अज्ञन- 

की एक विक्षेपहेतुशक्तिक नाशका 
अगीकार. ,... ) 

६५ उक्तचेतन्कू स्वप्नकी अधिष्टानवा- 
दर्मे शरीरके अंतर्देशस्थचेतनकूँही 
अधिष्ठानताका संभव. 

६६ शरीरके अंतर्देशस्थ भहंकाराउनव- 
च्छिन्नचितन स्वप्नकी भधिछान- 
ताकी योग्यता: 

६७ बाह्यांतरसाधारणदेशस्थचेतनमैं 
स्वप्चकी अधिष्ठानताके. कथनमें 
गौडपाद और साष्यकार आदिकन- 
के बचनर्से विरोध, ..... «««« 

६८ अहंकारा5नवच्छिनचेतनभी अबि- 

दाम प्रतिबिंव और बिंव दोना हैं 
तिनमैं प्रतिबिबरूप जीवचतनकूँ 

, अधिष्ठानताका संभष. 

- ६९, उत्तपक्षविषै संक्षेपशारीरकम उक्त 

३८६: अध्याप्तकी भपरोक्षतावास्ते अधि* 

* 'छाब्रकी त्रिबिध अपरोक्षता, 

उक्तपक्षम शकासमाघानपूर्वक जी- 

- बनचतनरूप अधिष्ठानके स्वरूप 
* ग्रकाइतें स्वप्नका प्रकाश - 
छ्ट 


३७८ 


३८३ 


३८५९ 


33 
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आकाशगोचर चाक्षुषवत्तिके निरू- 


- शगोचर मानसइत्तिका अमिप्राय, 


प्रष्टॉक. 


« २३८७ 


.. रेढट 


ब्न्न्के८९, 


व्रत 


३९० 


अद्वैतदी पिकामें ठार्सिहाभ्रमाचार्थोक्त 


पणप्र्वक संक्षेपशारीरकोक्त आका- * 


अनुक्रमणिका । (११) 
प्रसंगांक- विपय. * पृष्ठाक, | प्रसंगांक- विपय. पुष्ठंक- 
७२ उभयमततके अंगीकारप[र्वक अद्दित- ८३ बसक्त आक्षेपका निश्चकदासोक्त 

दीपिकोक्तरीतिकी समीचीनता . ३५९१ समाधान, .... ««»«  «*«» रै९७ 
७६४ रज्जुसर्पांदिकनकी सर्वेमतमें तूछा- | ८9 उक्त जाध्षेपका अन्यप्रंथकारोक्त 
ज्ञानकूंही उंपादानता. जज और समाधान,.... »... »«» औैण८ 


७४ स्वप्नके अधिष्टान आत्माकी स्वयं- 
प्रक्ाशतामें प्रमाणभूतद्वंहृदारण्यक- 
की श्रुतिका अभिप्राय ..... «-«- 

७१ स्वप्नमें इंद्रिय जौ अतःकरणकूं 
ज्ञानकीं असाघनताकहिके स्वतः 
अपरोक्षभात्मासें स्वप्नकी अपरोक्षता ३५ ३ 

७६ इष्टिष्टि और सुष्टिदष्टि वादका 
भेद इृष्टिसृष्टिवाद्म सकऊः अना-, 
तव्माकी ज्ञातसत्ता ( साक्षीमास्यता) 
कहिके - दृष्टिसष्टिपदके दो - भर्थ- 

७७ सृष्टिदृष्टिधाद ( व्यवद्यारिकपक्ष ) 

का कथन, .... 
७८ मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्वमें शंका 
समाधान उक्त दोने पक्षविषे 
मिध्यापदाथनके मिथ्यात्व धर्ममें 

द्वैत्तवादिनका आश्षेप- किक 

७९ उक्त आक्षेपका अद्दैतदीपिकोक्त 

समाधान, -««« ० हि] 

€० मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्व धर्ममें प्रका- 

रांतरसें देंतवादिनका आशक्षेप. .... 

<१ उक्त आक्षेपके उक्तही समाधानकी 

बढितता- «««- न 52० 

८२ अद्देत्तदीपिकोक्त .समाधानवका स- 

चाके भेद मानें तो संभंव जौ एक 

. सत्ता मानें तौ असंभव... ««« रैड७ 


३०३ 


ग"्ग७.. «०० ०४ 


३२०९,५ 
३९, ६ 


३९७ 


८५ मतभेदसे पांचप्रकारका प्रपंचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप ( तिरस्कार ) ३९९, 

9 तत्त्वशुद्धिकारकी रीतिसैं प्रपंचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप, ...« 
<६ अन्यम्रंथकारनकी रीतिसें प्रप॑चके 


शा 


न] 


सत्यत्वका प्रतिक्षेप, .-... «० 8००: 
८७ न्यायप्ुधाकारकी रीतिसे प्रपंचके 
सत्यलका प्रत्तिक्षेप +  न>«+ 
<८ अन्‍य जाचार्यकी रीतिसे प्रपेंचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षप, ..... *«« 8०३. 
<९, संक्षेपशारीरकर्की रीतिसें प्रपंचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप ... न 
९,० कर्मकूं ज्ञानकी साधनताविषे विचार 
मिथ्याप्रप॑चकी निदत्तिमें. कमेंके 
, अनुपयोगके असुवादपूर्वक सिद्धां- 
तके द्विविघसमुच्ययका निर्घार.... ४०४२ 
९१ साष्यकारोक्तिकी साधनता ४०३. 
९.२ वाचस्पत्युक्त जिशासाकी सांध- 
नता अत पहरशफ अड 7 
९.३ विवरणकारोक्तकर्मकू. ज्ञानकी 
साधनता ....  «*«** हे 
९,४ वाचस्पति औ विवरणकारके मत- 
की विकक्षणतामें शंका जज मै०8:- 


६ १२) बृत्तियभाकर- 


अंसंगांक..... विषय- 'पृष्ठांक, * विपय- पृष्ठाक, 
९५ उक्तशंकाका समाधान. ..... ४०५ | १०४ अन्यग्रन्थकारकी रीति संन्या- 
९,६ कोई आचायेकी रीतिसें वर्णमात्रके समें केब्रढ प्राल्णका अधि- 
धमेनका विद्यामें उपयोग... ..« ४०६ कार, क्षत्रिय और वैश्यका 
*९,७ कल्पतरुकारकी रीति सकछ संन्यासकूं छोडिके केषछ बरह्मश्रव- 
नित्यकमनका विद्या्म उपयोग ४०६ ण अधिकार, >>. #«+ ४०५ 
९८ संक्षेपशारीरिककर्ताकी . रीत्तिसे १०५ तिनसे अन्यग्रन्थकारकी रीतिसे 
काम्य औ नित्यसकछ झुभकमेका क्षत्रिय वैदयका अद्यश्नवणादि- 
विद्यामं उपयोग. .... .. 7” कही न्‍्याई विहत्संन्यासम भी 
: ९९ 'संन्यासकी .. ज्ञानसाधनताविये अधिकार. ४८ ४०९ 
विचार, पापनिशत्तिदार ज्ञानके १०६ चार्तिककारके मतमें विविदिषा 
हेतु होनेतें ऋमकारैकर्म औौ संन्यास आन्यासमैं क्षत्रियवैश्यका अधि: 
दोनोंकी कर्तैब्यता, न 28०७ कार २०४६. हर “ बब७, ही 
-१०० किसी आचायेके मतमें संन्यास- १०७ जौ कोई पन्यकारकी रीति 
कूँ प्रतिबंधक पापकी लिद॑त्तिदवारा_ ब्राह्मणके ज्ञानमै संन्‍्यासकी अपेक्षा 
पुण्यकी उत्पत्ति श्रवणकी साधनता, 7 ओऔ क्षत्रिय वैश्यक संन्यासमैं 
“१०१ विवरणकारके मतमं संन्यासर्क॑, . अनधिकार औ विद्याके उपयोगी 
आय करमेंमे.. अरू..वेदान्तप्रवर्णरय 
फलकी हेतुवा....... ञ् अधिकार, . बज. ००० 9१० 
१०२ क्षत्रिय जौ बैश्वके संन्‍्यात जौ... (१८ किसी प्रन्थकारके मतमें झूड्कूं 
श्रवणमैं अधिकारका विचार, श्रणमैं अधिकार, ** डीैै३१ 
क्षत्रिय औ वैश्पके संन्यास भौ १०५ अन्यग्रन्थकारनकी सैतिसे शुद्ग- 
श्रवणमें अधिकारके विचारकी “ क्वामी वेद्मिन्नपुराणईतिहासा- 
“ भ्तिज्ञा, .... न नाथ ४०८ दिरूप अध्याक्षप्रन्थनके श्रवणा 
३ कोई प्रंथकारकी रीत्िसं संन्‍्या-. - दिकमें अधिकार, ....  .... ४ 


समें त्था ऋ्रह्मश्रवणमें आह्मण- ११० मलुष्यमात्रकू भक्ति औ। ज्ञानका 
कादी अधिकार, जौ -क्षत्रिय अधिकार अंत्यजादिमनुष्पमा- 
बेइयका अनधिकार न्न्न तू: तत्वशनका अधिकार. 8१४ 


प्रसेगांक- विषय, 


१११ तत्त्वज्ञानमैं देवीसम्पदाकूं जपें- 
क्षय मलुष्यमात्रकूं मगवद्धक्ति 
जौ तत्त्तज्ञाके। अधिकारका 

११६ तत्त्ज्ञानतैं स्नहेतु अज्ञानकी 
निवृत्तित्रिषिं झंका समाधान, 
सज्ञानके कार्य अन्तःकरणकी 
निश्गत्तिरूप तत्त्वज्ञनर्त ताके 
कारण अज्ञानकी निद्तत्तिमें शंका 

११६४ उक्त शेकाका समाधान ««-« 

११४ अंवियालेशसंत्रंघी._ * विचार, 
' तत्त्वज्ञानसें अविद्यारूप उपा- 

*: दानके नाश हुये जीवन्मुक्ति 
विद्वानके देहके स्थितिकी हॉका. 


११५ उक्तरकाका कोईक आचार्यकी 
४१५ 


... रीतिसे समाधान, 
११६ उत्तसमाधानका असंभव, 
११७ अविद्यालेशके तीन प्रकार, 
११८ प्रकृत अर्थमें सर्वज्ञात्ममुनिका 
मत्तें: ४३० ५.०६ ५४४ 
११९, उक्तमतका ज्ञानीके अलुसवर्म 


विरोध: ०» ४«« ४ ऊछूढों 


5६१२० अविद्याकी निइक्तिकालूमें तत्त्व- 
ज्ञानकी निइक्तिकी रीति. «««« 

३२१ प्रकृत झर्थम पंचपादिकाकारका 
मस्त 


कब हा] ही ] 


अनुक्रमणिंका । 


प्रृष्ठांक- 


* 8१३ 


४१४ 


४१५ 


ढ्े 


४१६ 


(24 


६24 


छ१७छ 


प्रसंगांक- विषय, 


१२२ तत्त्वज्ञानके कारण जौ सहकारी 
साधनविषे विचार, उत्तम औ 

* सध्यम अधिकारीके मेदतें तत्त्व 
ज्ञानके दो साधवोंका कथन 

१२३ उक्त दोनोंपक्षम॑ असंख्यानकूं 
तत्त्वज्ञानकी कारणतारूय प्रमा- 

णंता, ४८ - हछे ० 

१६१४ सामतीकारवाचस्पतिके .सतमें 


प्रसेस्यानकूं मनकी सहकारिता 


औ मनकूँ व्रह्मश्ानकी करणता 

१२५ जद्दितप्रन्थनका मुख्यमत ( एका- 

-अता सहित भनकू सहकारिता 

औ वेदांत वाक्यरूप शब्दकूं 

ब्रह्मश्ानकी करणता ) 

१२६ इडाव्दर्स अपरोक्षज्ञानका उत्प- 

सिमें शंकासमाधान 

१२७ जन्यप्रन्थकी रीतिसे शब्दकूं 
अपरोक्ष ज्ञानकी जनकत्ता, 

१२८ विषय औ ज्ञानकी अपरोक्षता- 

विपै विचार, . अन्यप्रंथकारकी 

रीतिसें ज्ञान औ विषय दोनूंसें 

अपरोक्षत्वव्यवहारका._ कधन 

१्‌ २९ उक्त अर्थेमे इंकासमाघान 

१३० विषयर्म परोक्षत्व अपरोक्षलके 

संपादक प्रमाठ्चेतनके मेद जौ 


(१३) 


पृष्ठांक,. 


8१८ 


« 8९१८ 


* 3९९, 


४२० 


४२१ 


( १४) 
असंगांक. विषय, 


अंसद्‌ सहित विपयगत्त परोक्ष्त्व 
अपसरोक्षत्वके आधीनहीं ज्ञानके 


परोक्षव्वापरोक्षत्वका निरूपण ४२२ 
१६१ उक्तमतमैं. अवांतरबाक्यजन्य ५ 

ब्ह्मज्ञानके अपरोक्षता ऊ्वी प्राप्ति- 

रूपदोष- 2220 :७ हद बंद, ०० 


३६३२ उक्तदोषसैंअपरोधक्षताकाअन्यक० ४२३ 
१६३ अपरोक्षज्ञानमे सर्वज्ञात्ममुनिके 
मतका अनुवाद. 
१३४ नेडेहीं दूषितविषयगत अपरोक्ष- 
ताके आधीन ज्ञानगत्तअपरोक्ष- 
ता है या मतका अनुवाद .... ?”? 
१३५ भकषद्वैतबिद्याचार्यकी रीति बिष- 
यगत और ज्ञानगत अपरोक्ष- 
च्वक्ता प्रकासंतरसे कथन जौ 
दूषित उक्त मतमैं दूषणान्तरका 


४२४ 


कथन. हल मरणढ हट 
१३६ अपरोक्षके उक्तछक्षणके असम्भ- , 
घका अनुवाद « ४२५ 


३२६७ दक्तदोष॑सें रहित अपरोक्षका छ०. ?? 
१३८ बृत्तिख्पप्रत्यक्षज्ञानमें उक्त जप- 
रोक्षके छक्षणमी अजब्यात्ि ४२६ 
१६०९०, उक्त अव्याप्तिका अद्वैत्तविद्यान्चा- 
यकी रीतिसें उद्धार पर 
१४० उक्तपक्षम इाक्ा ....  .... 


१४९१ उक्तरशंकाका समाघान हे डे 


१४३ उत्तप्ू्मे जेन्यशंका...... ४२८ 


8२७ 


चृत्तिपअभाकर- 


यृष्ठांक, | प्रसंगांक. 


विषय. 


१४३ उतक्तरक्काकों समाधान 
१४४ शब्द्स अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिमैं 


पृष्टांक. 


व 


कथनकिये तीनमतविषे प्रथममतक्की 


समीचीनता,. «««« 


आरंभमैं उक्ततीन प्रश्नोंका और 


तिनमैं कथनकिये दोनूंके उत्तरका 


अनुवाद. ...- 
१४६ दत्तिके प्रयोजनसंबंधीत॒तीयप्र- 
इनके उत्तरका आरंभ र 
१४७ इतिप्रयोजनके कथनावसरमैं जा- 
ग्रत॒का छक्षण- 
१४ ८ कोईग्रंथकारकी रीतिसें आवरणका 
अभिमवद्गक्तिका प्रयोजन: 
१४५९ समष्टि अज्ञानकूं जीवकी डपा- 
घिकताके पक्षमैं त्रह्म वा ईः्धर वा 
जीवचतनके संबंध आवरणके 
अभिमवका असंभव, की 


85००० ब१०्क 


* परे५८५ 
१४५ इत्तिके प्रयोजनका कथन अंथके 


घ२०्‌ 


8२० 


धर३ - 


१५० यापक्षमैं अपरोक्षइत्तितें घा अ- - 


परोक्ष इत्तिविशिष्टेचतनर्स आब- 


सपके समिभवका संसव, ...- 
१९६ उक्तपक्षकी सीतिसे आवरण ना- 
इारूपइत्तिके प्रयोजनका कथन. 


१५२ दितीयपक्षकी रीतितैं जीवचेतनस 


विषयके संबंधरूपर्शत्तिके प्रयो- 
जनका कथन... ....  ««« 
१५३ जंतः्करणविशिष्टेचतनजीवहै या 
पक्षमं विषयसेंवेधांथे. चचिकी 
अपेक्षा. 


बन पंदेड 


अनुक्रमणिका । हि 


पृष्ठांक. 


असंगांक, विषय. 
१५४. चक्त दोनू पक्षनकी बिरक्षणता 
१५९५ मतमेदसे संबंध विछक्षणताके 
कथनकी असंगतता, & «०४६ 
१५९६ च्यारिचितनके कथनपूर्वकउक्त 
अथकी सिद्धि, .... - 
१५७ जाम्रतमैं होनेघाली इत्तिके अबु- 
” वाद पूर्षकः. स्वप्नावत्थाका 
लक्षण .... 0 
१५८ सुषुप्ति जवस्थाका छक्षण, 
१५९, सुपुछ्तिसंचन्धी अथैका कथन 
९६० उक्त अवस्थामेदकूं. इत्तिकी 
अघीनता, 2०४ हे 
१६१ इत्तिके प्रयोनतका . कथन, 
१६२ कल्पितकी निद्ृत्तिविषि विचार 
. कल्पित्तकी निरत्तिकूँ अधिष्ठान- 
रूपतापूर्वकमोक्षमें द्ैवापत्तिदोषके 
कथनकी अयुक्तता, ...- पर 
१६६४ न्यायमकरंदकारोक्त अधिष्ठानन 
रूप कल्पितकी निशत्तिपंक्षमें 


दूषण... «««- 


विछ्ठानसैं मिन्नकतिपितकी लिद्ृ« 
“ - स्तिका निरूपण- «««०  +**« 


४४३३ 


४२४ 


ब्ग्न् ११% 


डर 


प्रसंगांक, विषय, 

१६५ स्यात्वमकरंदकारकी रीतिसें क- 
व्पितनिहत्तिके स्वरूपनिर्णयवा- 
से अनेकविकल्पनका कछेख, 

१६६ न्यायमकरंदकारकी रीतिसें उत्त 
च्यारिप्रकारसें - विकक्षण जौ 
ब्रह्मसैं भिन्नपंचमप्रकाररूपकल्पि- 
तकी निवात्तिका स्वरूप 

१६७ न्यायमकरंदकारके मतकी अस- 
सीचीनता. बा पक 


ऋब्क० 


४३६ [| १६८ न्‍्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधि- 


ड़ 


9) 


ब्न्न बी 3३७ 
६६४ न्यायमकरंदकारकी रीतिसे ज- 


४२८ 


छानरूपकत्पतकी निवृत्तिपक्षमें 
दोषका उद्धार औ प्रसंगमें विश्े- 
षणउपाधि और उपछक्षणका 
खक्षण, 

१६५९ अधिष्ठानरूपनिवृत्तिके पक्षमें पं- 
चमप्रकारवादीकी इका- 

१७० दक्तशंकाका समाधान, - ..«« 
१७१ न्यायमकरंद॑तें अन्यरीतिस अधि- 
छात्रतें मिल कल्पितकी निरृत्ति- 

का स्वरूप 
१७२ उत्तमत्म पुरुषार्थदा स्वरूप 


७००० ६००० #३०० 


(१५) 
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इति बृत्तिपभाकरविषयाजुक्रमंणिका समाप्ता ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः . 

.. अथ्‌ 
बात्तिपम्राकरपघरारख्यर | 
नरम 

दोहा ॥ 

अस्ति भाति प्रिय सिंधुमें, नाम रूप जंजारू ॥ 

'. लरूखितिहिं आत्मस्वहूप निज, हैं तत्काल निहाल ॥ १ ॥ 
वृत्तिके सामान्य लक्षण और भेद ॥ १ ॥ 

अहं बह्ास्मि या बृत्तिस कार्यसहित अज्ञानकी निधृत्ति और पृर- 
मांदकी. प्राप्ति होरेंहे, । यह वेदांतका सिद्धांतहै । तहां यह जिज्ञाह्त 
होवैहै इचि किसके कहैँहेँ औ बृत्तिका कारण कौनहै और बृहि' 
- का भपोजन कौनहै, यातें वृत्तिप्रभाकर नाम ग्रेथ ढिखेंहें। अंतःकरणका 
और अज्ञानका जो परिणाम सो वृत्ति कहियेहे ॥ यद्यपि कोपसुखादिक- 
भी अंतःकरणके पारिणामहँ ॥ और आकाशादिक अज्ञानके परिणाम 
: हैं तिनकूं वृत्ति वहीं कहहेँ। तथापि विषयका प्रकाशक जो अंदःकर- 
णशका ओर अज्ञानका पारिणाम सो दृत्ति कहियेदे । क्रोष सुखादिहए 
जो ओतठःकरणके पारेणाम विनतें किसी पदार्थका श्रकाश होबे वह 
: तैसेही आकाशादिकामी नहीं शक्राश होते ॥ यातें वृत्ति नहीं कितु ज्ञाब- 
रूप परिणाम प्रकाश होरैहै ताहीको वृत्ति कहेंहें । यथपि सुख, दुश्ख 
काम, तृत्ति, कोष, क्षपा, उति, अति छज्या और भयादिक जितने अंतृ:- 
करणके परिणाम हैं तिन सर्वकू अनेकस्थानोंमें वृत्तिशब्दसे व्यवहार 
लिखा है । तथापि तस्तयानुसधान अद्वैव कौस्तुमादिक ग्रेथनमैं प्रकाशक 
प्रिणायही वृति कहाहे । यातैं माया और अंतःकरणको ज्ञानह्ररए 
परैणामही चूतति शब्दका अध्वैतमतमेँ. पारिभाषिकः अर्थहै-+ सो 
' बृत्तिज्ञान दो प्रकारका है एक भमारूप और दूसरा अप्रमारूप है | 








हम ड मु क 


(२) वृत्तिपभाकर । 


श्रभाणजन्य ज्ञानको प्रमा कहेंह-ं तासे मिन्नकों अप्रमा कहेंदे ॥ प्रमाज्ञान_ 
यथार्थही होबैहै ॥ औ अप्रभा ज्ञान दो प्रकारकाह ॥ एक यथार्थहै ॥ - 
और दूसरा भ्महे ॥ दोषजन्यकों क्षम कहैंहेँ ॥ और दोषजन्य न कक 
किंतु इंद्विय अनुमानादि प्रमाणतँ अथवा और किसी कारणतें हो सो 
यथार्थ कहियेहे ॥ जैसे शुक्तिमँ रजतका ज्ञान साध्श्य दोषजन्य है 
यातें अम है । मिभीमे कठुताका ज्ञान पिचदोषजन्यहे ॥ चेहर्म लघुताका 
ज्ञान और अनेक वृक्षोम एकताका ज्ञान दुरतारूप दोषजन्य है यातें 
अस है। औ बिचारसागरमें दोषफो अध्यात्तकी हेतुता खंडन फरीहै ॥ 
ताका यह अभिप्रायहै ॥ प्रमाता प्रमाण प्रमेषके तीनि दोष अध्यात्त- 
के हेतु नहीं कोई दोष होबे तो अध्यास होबैहै ॥ और सर्व दोषके 
अभाव जो अध्यास कहाहै सो भौदिवादसे कहाहै । जहां. और कोई 
दोष न होगे तो अवियाही दोषहे यातें दोषजन्यको असम कहैंहें ॥ | 
और स्मृति ज्ञान सुख दुःखका भत्यक्ष ज्ञान ईश्वृत्ति ज्ञान दो- - 
घजन्य नहीं यर्तें क्षप नहीं और प्रभाणजन्य नहीं यातें प्रम[ नहीं किंतु - 
क्षम प्रभास विलक्षणहै परंतु यथायथहै काहेंतेँ जा ज्ञानके विपंयको 
संसारदशा में बाघ न होवे सो यथार्थ कहियेंहे ॥ ह गे 
स्पृतिज्ञानका हेतु संस्कारद्वारा पूर्व अनुभव है ॥ जहां यथार्थ अनुभंवर्स « 
स्पृति होने तहां स्घति यथार्थ ॥ ओ अमरूप - अनुभवक्ेे संस्कारतें . 
स्मृति होवे सो अयथार्थ है ॥ हि न 
घमादिक निमित्तत अनुकूछ पतिकूछ पदार्थके संबंध होनेतें अत+ः- 
करणके सत्वमुणका औ रजोगुणका पारेणामरूप सुख .दुःख हो- 
चैहेँ ॥ जो सुख दुःखका निमित्तहे ॥ ताही निमित्तते सुख दुःखकों बि- ' 
पय करनेवाली अंतःकरणकी वृत्ति होवेहे ॥ ता वृत्तिमें आरूद साक्षी 
सुख दुब्खकूं पकारेहे ॥ सुखाकार . दुःखाकार अंतःकरणकी. .ब॒त्ति 
भरमोणजन्य नहीँ 0 यातें प्रमा नहीं ॥ हि 
और इश्वरका ज्ञान - इच्छाप्रयस्व न्‍्यायमत्मँ तो नित्यहै परंतु '. 


वृत्तिपभाकर | (३) 


आतिमे इखरके ज्ञानादिकनकी उसत्ति कहीहे ॥ याएें नित्य नहीं किंतु 
आणियोंके कर्मनके अनुसार सश्टिके आदिकालमें सपे पदार्थों विषय 


'करनेवाला देशवरका ज्ञान उपजैहै ॥ रो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
सकक पदार्थनके सामान्य विशेष भावकों विषय करैंहे ॥ और प्रकूय- 
'पर्यत स्थायीहै ॥ यातें एक आओ नित्य कहैँहें ॥ तेंसे इच्छा ओऔ प्र- 
अत्नमी उत्पत्तिवालेहें औ स्थायीहें ॥ याते भकयपर्यत एक एक व्यक्तिहे ।॥ 
याके विषय ऐसी शेका करेहें ॥ ईश्वरकी इच्छा प्रकयपर्यत स्थायी होगे 
तो बर्षा आतप शीत ईश्वरकी इच्छातें होगें ॥ यातें प्रलयपर्यत वर्षा 


तथा आतप वा शीघ्र हुवा चाहिये सो शका बने नहीं _॥ काहेपे ॥ 


' इश्वर्की इच्छा व्यक्ति नावा होबें औ नित्यहोंवें तवव यह दोष होने सो 


इश्वरकी भलयपर्यत स्थायी इच्छाव्यक्ति नाना नहीं “किंतु एक है वा 
एक इच्छातें सारे पदार्थ जिस रीतिसे विषय करेंहें उस रीतिसे होकैंहें ॥ 
इतने कार ब्षों होवे इतने कारक शीत होने इतने कारक आतप 
होगे इस रीतिसे इईश्वरकी इच्छा पदार्थन्कं विषय करैहे ॥ यातें बारे 
यूदार्थ किसी कालमें होवेहँ ॥ प्रकयपर्यत स्थायी इच्छा एक है ॥ या पक्षमें 
दोष नहीं ॥ अ्षत्तिमें ज्ञान इच्छारतिकी उतत्ति कहीहे ॥ यातें ज्ञाना- 
दिक उत्पत्तिवालेहँ ॥ ओऔ आकाशकी नांई महाप्र्यपर्यत स्थायी 
ओऔ ईश्वरके ज्ञानके परपंच स्थितिकाढमें अनेतवार उत्तत्ति नाश माने 
ताको यह पूछें हैं ईश्वरमें कोई एक ज्ञानव्यक्ति भरषेचक्ी स्थितिकालू- 
में सदा बनी रहैंहे ॥ अथवा प्रपंच होतें किसी कालमैं ज्ञानहीन इश्वर 
रहेहे ॥ जो ऐसे कहै ज्ञानहीन ईश्वर किसी कालमें रहैंहे ॥ तो उस. का- 
रूमें ईश्वर-अज्ञ-होवैगा ॥ और जो ऐसे कहे कोई ज्ञानव्यक्ति ईश्र्मे 
सदा रहैहे ॥ तो अनंत ज्ञानकी अनंत उत्पत्ति अनेत नाश मानने निष्फक 
है॥ एकही ज्ञान सश्टिके आदिकालर्म उत्पन्न हुवा महाप्रकयपर्यूत 
स्थायी है ॥ सो इश्वरके ज्ञान इच्छाकृति विसंवादी नहीं किन्तु संवादी हैं 


(४) वृत्तिभमाकर । 


निष्फलफ्ृत्तिक जनक ज्ञानादिक विसंवादि कहियेंदें ॥ पास भिन्न 
संवादी कहियेदे ॥ जीवके ज्ञान इच्छाकृति संबादि औ विसंवादि भेदसे 
दो प्रकारकेदँ ॥ ईशवरके ज्ञान इच्छारूति निष्फूक प्रवृत्तेके जनकः ' 
नहीं ॥ यातें विसंवादी नहीं किंतु संवादीह । विसेवादी ज्ञानकों अम कहहें ॥ 
संवादीको यथाथ कहैंहें ॥ प्रमाणजन्य यथार्थ ज्ञानको प्रमा कहैंहें ॥ 
जैसे जीवका ज्ञान अंतःकरणकी बृत्तिरपहे ॥ तैसेही ईश्वरका ज्ञान 
मायाकी वृत्तिरुपदे ॥ जीवनके अच्ष्टजन्यहै प्रभागजन्य नहीं ॥ - यातें 
प्रमा नहीं ॥ दोषजन्य नहीं ॥ ओ निष्फलप्रवृत्तिका जतक नहीं ॥ यातें 
अ्मभी नहीं ॥ किंतु यथाथे हैं ॥ प्रमाणजन्य ज्ञानके प्रमा कहैंहें ॥. 
प्रमाणके भेदका कथन ॥ २॥ 
प्रमाणके षट्‌ भेदहें प्रत्यक्ष ३ अनुमान २ शुबद ३ उपभान ७ अथो- 
पत्ति ७- अनुपछब्धि ८ ४ अत्पक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष: 
प्रमाण कहियेहं' ॥ अनुमितिप्रमाके करणको आन्ुुमानप्रमाण कहैंहें ॥ 
शाब्दी प्रमाके करणकों शुब्दप्रमाण कंहेंहँ ॥ उपमितिप्रमाके करणकों 
उपमानप्रमाण कैद ॥ अथोपतिश्रमाके करणको अर्थापत्तिप्रमाण' 
कहेहँ ॥ अभावप्रमाके करणको अनुपलब्धिप्रमाण कहैंहैं ॥ प्रत्यक्ष औ 
अधथपित्तिश्रमाणके औ भ्रमाके एकही नामहँ ।-भट्ठके मतमें पद प्रमाण 
मानहैं॥ओऔ बेदांतमथनमैंसी पदश्माणही ढिखेंहँ । ययपि सुन्रकार भाष्य- 
कारने भमाणसंख्या नहीं रिखी तथापि सिद्धांतता अविरोधी जो भट्टका 
मतहै ताको अद्वैतवादर्में मार्नैंहँ ॥ यातैं वेदंतपारेभाषादिक ग्रेथनर्मे 
चूट प्माणही लिखेदद ॥ 2 हे ह॒ 
हि _करणका लक्षण ॥ ३ ॥ - 
भी न्‍्यायशाह्वर्में चारे प्रमाण मानैंहँ अर्थापत्ति औजनुपरूब्धिको 
नहीं माह । तहाँ यह न्‍्यायशाझ्नका मृत है ॥ जो प्रमाका करण होवे सो 
अमाण कहियेंहै । प्रत्यक्ष प्रयाके करण नेत्नादिक इंब्ियहैं ॥ बातें नेजञादिक 


वृत्तिप्रभाकर । । (५) 


इंद्वियनको प्रत्यक्षप्रमाण कहैंहें । ब्यापारंचाछा जो असाधारण कारण होगे 
सो करण कहियेहे। ईश्वर औ ताके ज्ञान इच्छा रूति दिशा काछ अहृषट प्रा- 
गभाव प्रतिबंधकाभाव ये नव साधारण कारणहैं ॥ इनसे भिन्न॑जो कारण 
कार कारण कहियेहै॥ असाधारण कारणभी दो प्रकारका 
होवे है ॥ एकतो व्यापरवाल। होवहै दूसरा व्यापररहित होवैहे ॥ कारणतें 
उपजिके कार्यको उपजाबै सो व्यापार कहियेहे ॥ जैसे कपाछ घटका कारण 
है औ दोकपाछोंका संयोगभी घटका कारणहे ॥ तहां कपालकी कारणतार्मे 
संयोग व्यापारहे ॥. काहेतें कपाल्संयोग कपाठवैं उपजैंहे औ कपाठके 
कार्य घटकों उपजावैहे ॥ यापें सैयोगरूप व्यापारवाछा कारण कपालहै ॥ 
ओ जो कार्यको किसी द्वारा उफ्जाबै नहीं किंतु आपही उपजातै सो 
व्यापरहीन कारण कहियेहे। ईश्वर आदि जो नव साधारण कारण तिनैं 
मिन्न- व्यापारवाछ, कारण क्रण कहियेहे ऐसा कपालहै ॥ यातें घटका 
कपाछू क्रण कहियेंहे ॥ औ कपाठका सेयोग असाधारण तो 
है व्यापारवाछा नहीं ॥ यातें करण नहीं कहियेहे ॥ केवक घटका 


क्रारणही कहियेहे ॥ 
प्रत्यक्षप्रमाणके भेदकी कथन ॥ 8॥ 

तैसे पत्यक्षप्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय करणहैं ॥ काहेतें नेत्रादिक ईंबि- 
यनका अपने अपने विषयतें संबंध नहीं होगे तो अत्यक्ष श्रमा 
होगे नहीं इंद्रिय विषयका संबंध होवे तब होवैंहे ! यातें ईब्विय 
: विषयका संबंध इंद्रियते उपजिकै पत्यक्षममाको उपजावैहे -॥ सो 
ज्यापारहें । संबेधरूप  व्यापारवाले प्रत्यक्षमाके असाधारण कारण 
इंद्रियहै यातें इंड्रियनको प्रत्यक्षप्रमाण.कहैंहँ ॥ इंद्ियजन्य यथार्थ 
ज्ञानको न्यायमतर्मे प्रृत्यक्षप्रमा कहैंदें ॥ पत्यक्षप्माके करण ईंद्िय 
पट हैं यातें पत्यक्षप्रमाके पट भेद्‌ हैं॥ ओजचर १ त्वक्‌ २ नेत्र ३ रसन 
४ घाण "६ मन «ये षट्टे इंद्रियहें ॥ शोत्रजन्य यथाये ज्ञान ओत्रप्रमा 
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कहियेंदे ॥ ३ ॥ खकटंड्ियजन्य यथाथज्ञान त्वाचप्रमा कहियेहे ॥ ९ ॥ 
नेत्रईंड्रियजन्य यथार्थज्ञान चाश्लुपप्रमा कहियेहे ॥ ३ ॥ रसनईदिय- 
जन्य यथार्थज्ञान रासनप्रमा कहियेहे ॥ ४ ॥ घाणईंदियजन्य यथार्थ 
ज्ञान ब्राणजप्रमा कहियेंहे ॥ ७ ॥ मनइंद्ियजन्य यथार्थतशञान मानस- 
प्रभा कहियेहे ॥ ६ ॥ न्यायमतर्म शुक्तिरततादिक म्रमभी इईंह्ियज- 
न्यहै ॥ परंतु केवठ दह्रियजन्य नहीं; किंतु दोषसहित इंद्रियजन्यहै 
विसंवादीहे यथार्थ नहीं यातें शुक्तिमे रजतका ज्ञान चाक्ष॒ष ज्ञान तो है; 
चाक्षुपत्रमा नह ॥ ऐसेही अन्य इंड्ियतैंभी जो भ्रम होने सो भमा नहीं ॥. 
प्रत्यक्षप्रभाके श्रोत्रजप्रमाका निरूपषण ॥ ५ ॥ 
ओचईइंहियतें शब्दका ज्ञान होवेहै ॥| और शब्दर्म जो शब्द्रव जाति 
ताका भी ज्ञान होवैहे ॥ वैसे शब्दवके व्यापकत्वादिकनका औ 
तारतवादिकृवका ज्ञान होवेंहे ॥ तेसे शब्दाभाव ओऔ , शब्दमें 
तारत्वादिककके अभावका ज्ञान होवैहै ॥ जाका शोचचइंद्रिय्से 
ज्ञान होगे ताविषयस ओजरईंदियका सेंचंध कहा चाहिये » ये 
संबंध कहियेहे ॥ न्‍्यायमत्म चार इंद्रिय तो वायु अभि जछ पृथिबीर्ते 
क्रमसे उपजेहें ॥ औ भोत्र मन नित्यहैं ॥ करणणगोलकम स्थित आकाश- 
को भोत्र कहंहें ॥ जैसे वायु आदिकनर्तें खक्‌ आदिक इंह्विय उपजैईं;- 
वैसे आकाश ओज उपजेंहे। यह नैयायिक नहीं मानेहँ ॥ किंतु कर्णमें 
जो आकाश ताहीको शओन कहें ॥ भऔ गुणका गुणीसे समवायसंबंधः 
कहे ॥ शब्द आकाशका गुणहै ॥ यातें आकाशरूप भोत्रसे शब्दका 
समवायसंबंधहे ॥ यद्ञपि मेरीआदिक देशर्म जो आकाश ता शब्द 
उपजेह औ कर्णउपदित आकाशको ओच कहैंहें ॥ यातैं भेरी आदिक- 
उपहित आकाशम शब्दका संबंधघहे; कर्णउपदहित आकाशमें नहीं ॥ 
तथापि भेरी देठके संयोग भेरीउपह्चित आकाशमें शब्द उपजैहे ॥ 
ताका कणउपदिित आकाश संबंध नहीं ॥ यातें प्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ 
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परंतु ता शब्दसे और शब्द दश दिशा उपहित आकाशर्मे उपजैंहैं तिनतें 
और उपजैंहँ ॥ करणउपहित आकाशमैं जो शब्द उपजैहे ॥ ताका 
पत्यक्ष ज्ञान होनेहै औरका नहीं ॥ शब्दकी प्रत्यक्षममा फलहै ॥ ओचहईंद्विय 
करणहै ॥ ओऔ त्वाच आदिक प्रत्यक्षज्ञानमें तो सारे विषयमका इंहियनर्स 
सेबंधही व्यापार है औ ओचप्रमामें विषयसे इईद्वियका व्यापार संबंध बने 
नहीं ॥ काहेतें और स्थानोंमें बिषयनका इंद्वियनतें संयोग संबंध है ॥ »गे 
शब्दका ओजसे समवायसंबंध है ॥ न्‍्यायमतमं संयोग जन्य है समवाय 
नित्यहै ॥ स्वकूआदिक इंद्रियतका धटादिकमतें संयोग संबंध त्वकुआदिक 
इंद्रियनतें उपजेहै ॥ ओऔ प्रमाको उपजाबैहै ॥ यातें व्यापारहे तेसे 
शब्दका ओचसे समवायसंबंध श्रोचजन्य नहीं ॥ यातें व्यापार 
बने नहीं ॥ किंतु भोतमनका संसोग व्यापार है। संयोग दोके आश्रित 
होवेहे ॥ जिनके आश्रित संयोग होवैंहे सो दोनों संयोगके उपादान 
कारण होवैहेँ ॥ भोत्रमनके सेबोगके उपादान कारण भोत्र मन दोनोंढें ॥ 
यातें ओवमनका संयोग शोच्रजन्यहै, औ ओजत्रजन्य ज्ञानका जन- 
कहे ॥ यातें व्यापारहै ॥ 

याके विपे ऐसी शका होवेहै ॥ ओत्रमनका संयोग शोच्रजन्य तो है ॥ 
परंतु भोत्रजन्यप्रमाका जनक किस रीतिसेहै ॥ 

ताका यह समाधानहैः-आत्ममतका संयोग तो सर्वज्ञानका साधारण 
कारणहै ॥ यातैं जानकी सामान्य सामग्री आत्ममनका संयोगहै ॥ भौ 
प्रत्यक्षमादिक ज्ञानकी विशेष सामग्री इंद्रियादिकहैं ॥ यातें भोचजन्य 
प्रत्यक्ष ज्ञानके पूवैमी आत्ममनका संयोग होवैहे तैसे मनका ओ भोत्रका 
संयोग होवेहे ॥ मंनका औ शोत्रका संयोग हुये विना ओच्रजन्य ज्ञान 
होवे नहीं काहेंतें अनेक इंद्रियनका अपने अपने विषयनतें एक कामें 
संबंध हुये भी एककाऊूमें तिन से विषयनके इंद्रियनते ज्ञान होते नहीं ॥ 
ताके विद यह हेतुहै ॥ मनके संयोगवाले इंह्रियका बिषयते संबंध 
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होते तब ज्ञान होवेहे ॥ मनसे असंबुक्त ईह्रियका:अपने विषयके साथ 
सबंध हयेमी ज्ञान होंबे नहीं ॥ नन्‍्यायप्ततमें परण अण मन है ॥ 
जाते एक कारमें अनेक इद्ियनतें मनका संयोग सेभवे नहीं।॥ 
इध्त हेतु अनेक बिषयनका अनेक ईंह्ियनतैं एक कालमें ज्ञान होवे 
नहीं ॥ जो ज्ञानका हेतु इद्रियमनका संयोग नहीं होवे तो एककालमें 
अनेक इंद्रियतका विषयनतें संबंध हुये एककालमें अनेक ज्ञान हुये 
आाहिये ॥ इस रीतिसे चक्षरादि इंडियनका मनसे संयोग चाक्षपादि 
जझ्ञानका असाधारण कारणहे ॥ लवाचज्ञानमे व्वकूमनका संयोग कारण 
हैं॥ औ रासनज्ञानमें रसवामनका संयोग कारणहे वैसे चाश्ुप ज्ञानमें 
लेक्रमनका संयोग कारणहै॥ औ प्राणजज्ञानविप प्राणमनका संयोग 
कारणहे भोत्रज ज्ञानर्मं श्रोभ्मनका सैयोग कारणहै ॥ इस रीविसे 
ओबमनका संयोग ओजसे उपजिके भोत्रज ज्ञानका जनकहैँ ॥ यातें 
ज्यापार है ॥ आत्ममनका संयोग सर्वज्ञानमें हेतुहँ ॥ याते पहले 
आत्ममनका संयोग होंगे तिसते अनंतर जो इंहियजन्य ज्ञान उपजैगा - 
पा. इंद्रियसे आत्मसंयुक्त मनका संयोग होवेंहे ॥ फेरे मनसंयुक्त ईंद्रियका 


दिवयते संचंध होवे तब बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवैे ॥ इंद्रिय बिंपयके 
सबंध बिना वाह्म प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं ॥ 


विषयका इंदियसे संबंध अनेक प्रकारकाहै ॥ जहांशब्दका भोत्रसे पत्यक्ष 
ज्ञान होवे तहां केवछ शब्दही ओत्रजन्य ज्ञानका विषय नहींहै।। कितु शब्दके 
' सम शब्दत्वादिकमी ता ज्ञानके विषयहेँ ।। शब्दका तो श्रोचसे स प्रवाय धंबंध * 
है ॥ओऔ शब्दके धर्म जो शब्दत्वादिक तिनछ भोन्नका समवेत समवायसंबंच 
है॥ काहेंतें गुणमुणीकी नाई जातिका अपने आश्यमें समवाय संबंध 
होवेंहे ॥ यातें शब्दत्व जातिका शब्दर्म समदाय संबंधहे ॥ समवाय- 
सैबंधसे जो रहे ताको समवेत कहेंहें ॥ भोचमें समवाय संबंधसे रहै जो 
शब्द सो ओचसमवेतहै ॥ ता ओजचसमवेत शब्द शब्दत्व॒का समवाय 
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होनेतें श्ोतका शब्दवसे समवेत समवाय संबंध हे ॥ तेसें भोत्रमे शब्द- 
की प्रतीति नही होवै तब शव्दाभावका प्रत्यक्ष होवेंहे ॥ वहां शब्दाभाव- 
का भोत्रसे विशेषणता संबंध है ॥ जिस अधिकरणमें पदार्थका अभाव 
होते तिस अधिकरणर्मे पदार्थके अभावका विशेषणता संबंध कहियेहे ॥ 
जैस वायुमं रूप नहींहे॥ यातें वायुर्मे रूपाभावका विशेषणता संबंधहे ॥४ 
जहां प्रथिवीमें घट नहींहै तहां पृथिवीमें घटाभावका विशेषणता संबंध है ॥ 
इस रीतिसे शब्दशून्य भोत्र्मे शब्दाभावका विशेषणता संबंध है ॥ यादें 
ओचसे शुब्दाभावका विशेषणता संबंध शब्दाभावके प्रत्यक्ष ज्ञानका हेतु 
जैसे भोतसे ककारादिक शब्दका प्रत्यक्ष होवैंहे ॥ तहां समवायसंबंधहे 
तैसे ककरादिकनमैं कत्वादिक जो जाति तिनका समवेतसमवाय संबधसे 
अत्यक्ष होवैहे ॥ भऔ शोज्र्मं शब्दामावका विशेषणतासंबंधसे प्रत्यक्ष 
होवेहे ॥ तैसें श्रोत्समवेत ककारमें खत्वाभावका भत्पक्ष होवैंहे ॥ वहां 
ओजका खत्वाभावसे समवेत विशेषणता संबंध है ॥ काहेते भोत्र में 
समवेत कहिये समवाय संबंधसे रहै ॥ जो ककारतामें खत्वाभावका 
विशेषणता संबंधहै । इसते आदि छेके अभावके भ्रत्यक्षम भोत्से अनेक 
“ झुंबंधहं ॥ परंतु विशेषणवापना से अमावनके संबंधनमेंहे । यातैं अभावके 
प्रत्यक्षम शोतका एकही विशेषणता संबेधहै ॥ इस रीतिसे भो्रजन्य - 
प्रमाके हेतु तीन संबेधहं ॥ शब्दके ज्ञानका हेतु समवाय संबंध है ॥ ओऔ 
शब्दके धर्म शब्दत्वकसवादिकनके ज्ञानका हेतु समवेत समवाय संबंध है 
. औ अभावके शोत्रजन्य ज्ञानविषें विशेषणता संबंध है ॥ सो. विशेषण- 
ता नानाप्रकारकी है ॥ शब्दाभावके परत्यक्षमं शुद्ध विशेषणता संबेधहि !॥ 
ककारविये खत्वाभावके प्रत्यक्षम समंवेत विशेषणता है ॥। विशेषणता 
संबंधके अनंत मेंदहैं तौभी विशेषणतापना सारेहै यातैं विशेषणता एकही 
ऋहियेहें ॥ शब्दके दो भेद हैं ॥ एक वो मेरी आदिक देशमें ध्वनिरूप 
शब्द होवैहे ! औ दूसरा केठादिक देशमें वायुके संयोगते वर्णरूप - शब्द 
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होरहे ॥। शोतरइंडियत्ें दोनों भकारके शब्दका प्रत्यक्ष होवैहै । औ वरूप 
शब्द जो कलादिक जातिहं तिन्हका जैसे समवेत समवाय संबंधसे 
त्यक्ष होवैहै। तैसें ध्वनिरूप शब्दर्मे जो तारत्वमेद्खादिक धर्महेँ ॥॥ तिन्ह- 
काभी भोत्से भत्यक्ष होवैंहे । परंतु कत्वादिक तो वर्णनके घमे जातिरुप 
हैं ॥ यातैं कत्वादिकनका ककारादिरुप शब्दस समवाय संबंधहे ॥ औ 
ध्वनि शब्दके तारत्वादिक धर्म जातिहूप नहीं न्‍्यायमत्ं उपाधिरूपः 
हैं ॥ याते तारवादिकनका ध्वनिरूप शब्दमें समवाय संबंध नहीं 
स्वरूपसंबंध है ॥ काहेतैं न्याय मतमैं जातिरूपधर्मका पर किया-- 
का अपने आश्रयमैँ समवायसंबंध कहैहें ॥ जातिगुणकियासें भिन्न 
पमेकू उपाधि कहैंहें ॥ उपाधिका औ अमावका जो अपने आश्रयततें संबंध 
ताक स्वृरूपसंबंध कहेंहें । स्वरूपकूंही विशेषणता कहैंहें ॥ यातें' 
जातिसें भिन्न जो तारवादिक धर्म तिन्हका ध्वनिरूप शहद स्व॒रूप्सः 
बंधहै ॥ ताहीकूं विशेषणता कहैंहैं ॥। यातें भोत्रमँ समवेत जो ध्वनि तामें- 
तारत्व मेद्खका विशेषणता संबंध होनेते भ्रोत्रवा औ तारत्व मेदत्वका 
ओवचसमवेत॒विशेषणता संबंध है इस रीतिसें भोच्रईदिय ओोतरप्त्यक्षप्र- 
माका करणहे ॥ ओोत्रमनका संयोग व्यापारहे शब्दादिकनका प्रत्यक्षप« 
भारुप ज्ञान फलहै ॥ 
सत्यक्षप्रमाके भेद त्वाचप्रमाका त्तिरुपण॥ ६ ॥ 
त्वक्‌ इंद्रियतें स्पशेका ज्ञान होवैंहे तथा स्पशके आशयका कज्ानः 
होवैहे ॥ औ स्पर्शके आश्रित जो स्पशैत्व जाति ताका ओऔ स्पशीभाव- 
का थी ल्वक्‌ इंद्रियतें श्रत्यक्ष होवैहे ॥ काहेंतें जा इंब्रियतैं जिस पदार्थका 
ज्ञान होगे ता पदा्थके अभावका औ ता पदाथकी जातिका तिस इंह्विय- 
तैं ज्ञान होवैहै ॥ प्रथिवी जल वेज इन तीन ऋृष्यनका त्वकूदद्वियतते- 
भत्यक्षज्ञान होवैहे ॥ वायुका त्रत्यक्षज्ञान होगे नहीं ॥। काहेतें प्रत्यक्ष 
योग्यरूप औ परत्यक्षयोग्यस्पश जा दच्यमैं दोनू होबें ता हब्यका ल्वाचप्र-- 


वृत्तिप्रभाकर । (११) 


त्यक्ष होवैहै ॥ वायुमें स्परी तो है रूंप नहीं ॥ यातैं वायुका त्वाचप्रत्यक्ष 
होने नहीं ॥ वायुके स्पशका त्वक्‌ इईंडियतें प्रत्यक्ष होवैंहे ॥ स्परीके 
प्रत्यक्षतैं वायुका अनुमितिज्ञान होवेंहै ॥ 
मीमांसाके मतमें वायुका प्रत्यक्ष होवैहे ॥ ताका यह अमिपायहे ॥ 
भत्यक्षयोग्य स्पर्श जा हइच्यमैं होने ता हृब्यका त्वाचप्रत्यक्ष होवहे ॥ लक 
इंब्रियजन्य दृव्यके प्रत्यक्षमँ रूपकी अपेक्षा नहीं केवछ स्पशेकी अपेक्ष 
'है ॥ जैसे दृष्यके चाक्षपत्रत्यक्षमँ उद्भधतरूपकी अपेक्षा है स्परकी नहीं ॥ 
काहेतें ॥ जो हृष्यके चाक्षष प्त्यक्षम उद्धतर्परशकी अपेक्षा होवे तो दीपकी 
, तथा चेद्रकी प्रभामें उद्धव स्परशहै नहीं ताका चाश्लुष प्रत्यक्ष नहों होवैगा ॥। 
और होवैहै ॥ और अणुकमें स्पश तो है उद्धतस्पर्श नहींहे ॥ यातें 
: त्वाचप्रत्यक्ष होने नहीं केवछ चाश्षप्रत्यक्ष होवेहे ॥ यातें केवल उद्धतरू- 
पवार इृव्यका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवैंहे ॥ पैसे केवछ उद्धतस्पशवारे हृब्यका 
त्वाच पत्यक्ष होवैंहे ॥ वासुमैं रूपतो नहींहे उद्भतस्पशहै ॥ यातें चाक्षपरत्यक्ष 
तो वायुका नहीं होवैंहे ॥ ल्वाचपत्यक्ष होवैंहे ॥ और सवे छोकनकू ऐसा 
अनुभव होवैहे ॥ वायुका मेरेके त्वचासे प्रत्यक्ष होवैंहे ॥ यातेँ वायुकावी 
- स्वकरईंद्वियतें भत्यक्षहोवे है ॥ यह मीमांसाका मतहे ॥ 
प्रंतु ॥ न्यायसिद्धांतमैं वायुप्रत्यक्ष नहीं ॥ प्रथिवी जल तेजमैंमी 
जहाँ उद्धतरूप भी उद्भतस्पर्शहँ ताका त्वाचपत्यक्ष होवेहे ॥ औरका 
नहीं प्रत्यक्ष योग्य जो रूप ओ स्पश सो उड्धत कहियेंहे ॥ जस घाण 
रसन नेत्रम रूप औ स्पशी दोनूंह ॥ परंतु उल्लृत नहीं ॥ यातें पृथिवी जछू 
तेजरूपबी तिन इंद्रियनका त्वाचप्रत्यक्ष औ चाक्षषप्रत्यक्ष होते नहीं !! 
ओऔ झरोखेमें जो परम सूक्ष्म रज प्रतीति होंगे सो अणुकरूप पृथिवीह 
तामें उद्चतरूपहै ॥ यातैं अणकका चाक्षपतरत्यक्ष तो होरेहे ॥ उच्च 
स्पशके -अमावते त्वाचप्रत्यक्ष होने नहीं। | अणुकमैं स्परशंवी है । परंतु 
सो स्पश उछ्तत नहीं ॥ वायु उछतस्परी तो है रूप नहीं ॥ यावे 


४ १२) ... वृत्तिप्रमांकर । 


 चायुका लाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुपत्रत्यक्ष होगे नहीं ॥ यातें यह सिद्ध हुवा 
5 ४५८ हर द्र्व चर + कि 
ऋष्यके चाश्ुपत्रत्यक्षम उल्नतरूप हेतुहै ॥ औ हब्यके त्वाच प्रत्यक्षमँ उं 


ऋतरूप औ उछतस्परी दोनू हेतुहँ ॥ जा हृब्यमैं उछतरूप औ उचछत- 


झपरी होगें ताकाही त्वाचप्त्यक्ष होबेहे॥ जा ऋृब्यका ल्वाचम्रत्यक्ष . 


हु च्छ जैसे 4-08 
होगे वा इब्पकी प्रत्यक्षयोग्य जातिका बी ल्वाचप्रत्यक्ष होवैंहे ॥. जेरें 


घटका स्वाचप्त्यक्ष होने तहां पटमैं प्रत्यक्षयोग्प जाति घटलहै. ताकाबी - 


ल्वाचप्रत्यक्ष होवैंहे ॥ तेसें रू में जो स्पश संख्या पारिमाण संयोग. वि- 


भागाविक योग्यगरुण विन्हका औ स्पशीदिकनमं स्पर्शत्वाविक जाति... 


'तिनकाबी ल्वाचम्त्पक्ष होवेहे ॥| भौ कोमछ हृव्यमें कठिन स्पशका अभाषहै 


शीतल जलूमैं उष्णस्पशका अभावहै ताकाबी लवाचभत्यक्ष होवे है तहां घदे, 


आदिक बव्य्तें इंडियका संयोग संबेपहै।। क्रियाजन्य संयोग होवैहै | औ दो 
हइब्पका संयोग होवैंहे त्वकूदद्धिय वायुके प्रमाणुज॑न्यहै .॥ याते वा-. 
युहूप इव्यहै घटी पृथिवीरूप इब्यहै ॥ कहूँ तो त्वक इंद्रियका गोलक 


जो शरीर ताकी कियूतें त्वक्‌ घटका संयोग होवेहे । औ कहू घटकी , 


कियातें त्वकूषटका संयोग होवैहे ॥ कहू दोनूम क्रियातैं सेयोग होवैंहे ॥ - 


नेत्रमँ ती गोलकनें छोडिके केवछ इंद्रियमँ क्रिया होवैहे ॥॥ औ त्वकई- 


व्वियमें गोलकनें छोडिके स्वतंत्रमैं किया कदेवी होवै नहीं ॥। या खक- 
ईदह्ियका गोलक जो शरीर ताकी क्रियातें व घटादिक विषयकी कियातेी 


वा दोनूंकी किया त्व 
जि दे नि ५ + $ ४ ते: हु 
होबेहे ॥ तहां स्वाचपत्यक्ष प्रमा फंलहै ॥ लकूइंड्िय' करणहैं . त्वकई-- 
दियका घटसें सेयोग व्यापारहे ॥ काहेतें त्वकू ओ घटके संयोगके उपा- 
दानकारण घट लक दोनूहे ॥ यातैं .खवक्‌ इंद्रियजन्य वह संयोगहै ॥ 
ओर ल्वकईद्वियका काये जो लाच. प्मा ताका जनकहैं इस- कारणते 
सखकका घट्से संयोग व्यापारहै' ॥ जहाँ त्वकत्तें घटकी * घटतव जातिका 


' ओऔ 


कूका .घटादिक इब्यतैं संयोग- होंगे तंब स्वाचज्ञान- - 


स्पशीदिक गुणनका ल्वाचप्त्यक्ष होवै दया स्वकृशंत्रिय _.करणहै. ओऔ - . 


वृत्तिप्माकर । (१३) 


प्रत्यक्षमपा फलहै ॥ औ संयुक्त समवायसंबंध व्यापारहै॥ काहेतें त्वकू- _ 
इंद्रियते संयुक्त कहिये संयोगवाछा जो घट तामेँ घटत्व जातिका औ 
स्पर्शादिक' गुणनका समवायहै ॥ तैसेँ घटादिकनके स्पर्शादिक गुण- 
नमैं जो स्पर्शत्वादिक जाति तिनकी त्वाच प्रत्यक्ष प्रमा होवे तहाँ 
त्वकडेड्रिय करणहे स्पर्शत्वादिकनकी प्रत्यक्षत्मा फूलहे ॥ संयुक्त समवेत 
समवाय .संबंधहे सो व्यापारहे ॥ काहेतें ॥ त्वकइंड्रिय्तँ संयुक्त जो घट 
तामें समवेत -कहिये समवाय संबंध रहनेंवाले स्पर्शादिक तिनमैं स्पशो- 
दिकजातिका समवायहै ॥ संयुक्तसमवाय औ संग्रुक्ततलमवेतसमवाय 
इन दो संबंधर्मं समवाय भाग तो यबपि नित्यहै इंद्रियजन्य नहीं ॥ 
तथापि संयोगवालेकूं संसुक्तकहैंहें ॥ सो संयोगजन्यहै ॥ यातें त्वक्‌ इंदि- 
यका संयोग त्वकजन्य होनेंते ल्वकूसंयुक्त समवाय औ त्वकूसंयुक्त सम- 
वेतसमवाय लवकंइंद्रियजन्यहै ॥ ओऔ त्वक्‌ इंद्रियजन्य जो त्वाचप्रमा 
ताके जनकहै ॥ यातैं व्यापारहे ॥ जहां पृष्पादिक कोमछ दहव्यमेँ कठिन 
स्पर्शके अभावक्रा औ शीतछः जछमैं उष्ण्स्पशके अभावका त्वाच प्र- 
त्यक्ष होबे. वहां त्वक इंद्रिय करणहै ॥ अभावकी त्वाचप्रमा फुछहे औ 
इंदियसें अभावक्ा त्वक्संयुक्त विशेषणता संबंधहे सो व्यापारहे ॥ का- 
हतें ॥ त्वकइंद्रियका घटादिक वब्यतेँ संयोगहे यातेँ लवकूसंयुक्त 


कोमऊ् - ऋृष्यमें कठिन स्पशोभावक्रा विशेषणंता संबंधहे ॥ सेसें 
त्वक्संयुक्त शीतरक 'जरूमैँ उष्णस्पर्शांभावका विशेषणता संबंबहे ॥ 
जहां घटस्पर्शम रूपस्वके अमावका त्वाचप्रत्यक्ष होगे ॥ वहां 


त्वक्संयुक्त 'घटमें समवेत जो स्परश ताके विषे हापत्वाभावका 
/ तवेशेषणतासंवंध॒ होनेतें त्वकसंयुक्त समवेत व्शेषणता संबंधहे ॥ 
इस रीतिसे ॥ त्वाचप्रत्यक्षमें च्यारे संबंधहेतुई ॥ लबसंयोग १ ॥ _ 
त्वक्संगुक्तसमवाद ॥ २ ॥ स्वकूसंयुक्तसमच्रेत्समबाय ॥ ३६ ॥ ल्वकूसे- 
बेंधविशेषणता ॥ ४ ॥ त्वकसे संबंधवालेकू लकरीबंध के ॥। 


(१४) वृत्तिपरभाकर । 


जहां कोमल हृष्यमँ कठिन स्पर्शामावहै ॥ वहां लवकके संयोग 
सेबंबवाका कोमक वव्यहै ॥ ता त्वक्सबंध कोमरछद्॒ब्यमँ कठिन 
सर्प्शीभावका विशेषणतासंबंध स्पष्टहीहै ॥ जहां स्पशेम रूपत्वाभावका 
प्रत्यक्ष होये ॥ वहाँ खकका स्पर्श संशुक्तसमवायसंबंधहै ॥ लवकेंस 
संयुक्तसमवाय सेंबंधवारा होनैतें त्वकूसबंध स्पशीहे तामैं रूपत्वा- 
भाषका विशेषणता संबंधहै ॥ इस रीतिसे स्वाच प्रमाके हेतु संयोगादिक 
च्यारे संबंध ॥ 

तेरे चाश्लुषप्रमाके हेत॒बी नेत्रसंयोग १ ॥ नेच्रसंयुक्ततमवाय २ ॥ 
नेच्रसयुक्तसमवेत समवाय ॥ ३ ॥ नेचसेबंघविशेषणता ॥ ४ ॥ ये 
च्यारिसंबंधहैं ॥ सोई व्यापार है जहां नेचसे घटादिक इव्यका 
चाक्षप॒प्रत्यक्षहोबे ॥ वहाँ वेच्रकी क्ियासे बब्यके साथ संयोग- 
संबेधहे सो संयोग नेत्रजन्य है ओऔ नेत्रजन्य जो चाक्षुद प्रमा ताका 
जनक है ॥ यत्तें व्यापारहे ॥ जहां नेचसे दृब्यकी घटतवादिक 
जातिका ओ रुपसंख्यादिक गुणनका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां नेच्रसंयुक्त 
ऋव्यमैं घरत्वादिक जातिका औ रूपादिक गुणनका समवाय संबंधहे ॥ 
यारतैं इब्यकी जाति औ गुणनक्के चाश्लुषप्रत्यक्षम नेच्रसेयुक्त समवायसंबंध 
है॥ जहां गुणमैं रहनेवाी जातिका चाश्लुष प्रत्यक्ष होने ॥ तहां 
रुपत्वादिक जातिसँ नेत्का संशुक्ततमवेतसमव्ाय संबं है ॥ काहेतें नेतैं 
संयुक्त घटादिकतमैं समवेत जो रूपादिक तिनमैं रूपत्वादिकंनका समवायहै॥ 
यद्यपि नेत्र संयोग सकल इब्यनका सभवैहे ॥ तथापि उद्भूतरूपवाले दबव्यतैं 
नेत्रका संयोग चाक्षुपभत्यक्षका हेतुहै ॥ ओऔ हऋच्पस नेजका संयोग चाक्षण्‌ 
शत्यक्षका हेतु नहीं ॥ पृथिवी जल तेज ये तीनि हुव्य रूपवालेहँ और 
नहीं ॥ यातें पृथिवीजल्तेजकाहीः चाक्षप्तत्यक्ष होवैहै ॥ इनमें भी 
जहां उद्धूवरूप होवे ताका चाक्षपप्त्यक्ष होवेहे ॥ जामें अनुद्ृतरूप होये 
ताका- चाक्षपभ्त्यक्ष होबे नहीं ॥ जैसे घ्राण रसन नेत्र ये तीने धबिय 


वृत्तिपभाकेर । (१४७) 


कंमतें पृथिवी जल तेजरूपहै ॥ औ तीनूमें रुपहे॥ परंतु इनका रूप अनुछतहै - - 
उड्धत नहीं ॥ यातें इनका चाक्षुफात्यक्ष होगें नहीं ॥ याते यह सिद्ध 
हुआ ॥उद्धतरूपवाले पृथिवी जल तेजही चाक्षपप्रत्यक्षके विषयहे ॥ 
तिनमें कोई गुण चाक्षुपप्त्यक्ष योग्यहै ॥ कोई चाक्षुप्त्यक्ष योग्य नहीं ॥ 
जेंसे प्रथिवीम रूप ३ ॥ रस २ ॥ गंध ह ॥ स्‍पशे ४ ॥ 
. सेख्या ५४ ॥ परिमाण ६॥ प्ृथक्व ७ ॥ संयोग ८ ॥ विभाग 
& ॥ परत १० ॥ अपरत्व १३ ॥ उुरुख ३२ ॥ इ- 
: चत्व ३३ ॥ संस्कार ३४ ॥ ये चतुर्देश शुणहैं ॥ इनमें गंधकूं 
छोडिके खेहकू मिलाबै तो चतुर्देश जलके हैं ॥ इनमें रसगंधगुरुत्व 
सखेहक छोडिके एकादश तेजरेह ॥. इनमैं रूप संख्या परिमाण पृथस्त्व 
सेयोगविभाग परत्व अप्रत्व श्व॒त्वइतने गण चाक्षप्त्पक्ष योग्यहैं || और 
नहीं ॥ यातें नेतरसंयुक्त समवायरूप संबंध तो सर्वगुणोंते है ॥ नेचके 
योग्य सारे नहीं जितने नेत्रकै योग्यहैं उतने गणनराही नेभसंयुक्त 
समवाय संबंध प्रत्यक्ष होगैहैं ॥ स्पर्शमैं त्वक्‌ इंद्ियकी योग्यवाहै नेत्र- 
की नहीं ॥ रूपमैं नेत्रकी योग्युवाहै त्वकूकी योग्यता नहीं ॥ संख्या 
पारेमाण पृथक्त्व सेयोग विभाग परत्व अप्रत्व द्व्त्वमैं त्वक्‌ औ नेन्न 
दोनूंकी योग्यताहे यारतें त्वकूसंयुक्ततमवाय औ नेत्रसंयुक्तसमवाय दोनूं 
संबंध संख्यादिकनके त्वाचभत्यक्ष औ चाझ्षपप्त्यक्षके हेतुहें ॥ रसमें क्रेव- 
लू रसनंकी योग्यताहै ॥ अन्य इंडियकी नहीं गंधमं घाणकी योग्यताहै ॥ 
अन्यकी नहीं ॥ जिस इंब्रियकी योग्यता जिसगुणमैं है तिस इंडियतें वा. 
अुणका प्रत्यक्ष होवेहे ॥ अन्यके साथि इंदियके संबंध हुयेबी प्रत्यक्ष 
होगे नहीं ॥. तैसें घटादिकनमैं जो रूपादिक चाक्षपज्ञानके विषयहैं ॥ 


तिचकी रूपत्वादिक जातिका. नेत्रसंयुक्तरमवेतसमवायतैं चाक्षपप्रत्यक्ष . . - 


. होवेहें ॥ और जो रसादिक चाक्षपज्ञानके- विषय नहीं तिनमैं रसलादिक 
'जातिसें नेत्रका संयुक्तसमवेतसमवाय _ संबंधहै तौ बी चाक्षपतंत्यक्ष. होवे- 


(१६ ) वृत्तिभभाकर । 


नहीं ॥ यातें यह सिद्ध हुवा उद्धतरूपवाले हृब्यका नेत्कै संयोगतें चाक्षप- 
ज्ञान होवेहे ॥ उद्धतरूपवाले दृच्यकी नेत्रयोग्य जातिका औ नेत्रयोग्य गुण- 
का सेयुक्तसमवायसंबंधतें चाक्षुप प्रत्यक्ष होवेहे ॥ तेसे नेत्रयोग्य गुण- 
की रुपलादिक जातिका नेज्रसेयुक्त समवेतसमवाय संब्धतें चाक्षय पत्य- 
क्ष होवेहे तैसें अभावका नेचसंबंधसे चापश्ुप्त्यक्ष होवेंहे ॥ जहाँ भूतरुमैं 
घटाभावका चाक्षुपप्त्यक्षहोंवे ॥| तहाँ भृतरूमैं नेत्रका संयोगसंबघहे ॥ 
झतें नेत्रसंबंध भुतरमँ घटामावका, विशेषणता संबंधहै ॥ तेसें नीछ घटमें 
पीतरूपके अभावका चाक्षुपप्तत्यक्ष होंगे ॥ तहां नेत्रसैं संयोग होनेंतै नेच- 
संबंध नीलघ्॒में पीतरूपाभावका विशेषणता संबंधहे ॥ लैस घट्के नीछ- 
रूपमैं पीतत्व जातिके अमावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवेहे ॥ तहां नेत्सैं संयु- 
. क्समवायसंबंधवाढा नीलरूयहे ॥ यातें नेच्रसबंध जो नीलरूप तामें 
पीतत्वाभावका विशेषणता संबंध होनेंतें नेतसंबछ विशेषणतासंबंध 
है इस रीतिसे ॥ नेत्रसेयोग १ ॥ औ नेज्नसंयुक्तसमवाय २ ॥ 
तथा नेन्र्युक्ततमवेतसमवाय ३ ॥  तेसे नेत्रसबदविशेषणता 
४ ॥ ये च्यारिसबंध चाक्षपँप्रमाके हेतु ॥ सो वो व्यापारहै ॥ औ नेच 
करणहै चाक्ुपत्रमा फकहै ॥ जैसे तक औ नेचसे दृष्यका पत्यक्ष होरैहै ॥ - 
प्रत्यक्षप्रमाके भेद रासनप्रमाका निरुपण ॥ ८॥ 

तैसें रसनइंह्ियसें दृव्यका तो प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ किंतु रसक्ना औ 
रसतव मधुरत्वादिक रसकी जातिका तथा रसाभावका मधुरादि रफ्तमैं 
अम्लल्वादिक जातिके अभावका रासन पत्पक्ष होवेहे ॥ यातें रासन 
अत्यक्षके हेतु रसनइंद्रियतँ विषयनके तीनि संबंध हैं ॥ रसनसंयुक्त 
समवाय १॥ रसनसंयुक्तसमवेतसमवाय ५ ॥ रसनसंबंधविशेषणता ॥ 
है ॥ जहा कुक मधुर रसका रसन इह्रियतें रासन प्रत्यक्ष होने ॥ - 
वहा फछ ओ रसनका संयोगसंबंघह ॥ यातें रसनसंयुक्त फूछहै तामें रस - 
डक पमवाय होनेतें रसके रासनप्रत्यक्षग॑ संयुक्ततमवायसंबंधहै सो 
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व्यापारहे ॥ काहेतें ॥ संयुक्तसंववायसंबंबमं जो समवाय अंशहे सो तो” 


हे ; -वृत्तिमभाकरे । (१७) 


नित्यहे रसनजन्य नहीं .॥ परंतु संयोगअश रसनजन्यहै ॥ औ रसनइंदि- 
यजन्य जो रसका रासन साक्षावकार ताका जनक है यातैं व्यापारहे ॥ 
. तिस व्यापारवाछा रासनप्रत्यक्षका अस्ताधारण' कारण रसनईहियहै ॥ 
यातें करण होनेतें प्रमाणहै ॥ भऔ रासनभ्रमा फलहै ॥ पैसे रसमें रसत्व 
जातिका औ मघुरत्व अम्छत्त छवणत्व कठुत्व कपायत्व तिक्तत्व रूप पट 
घर्मंनका रसनइंद्रियतें रासन साक्षात्कार हंवैंहे ॥ तहां रसनसें फछादिक 
द्रब्यका संयोगहे ॥ ता हव्यमे रस समवेत होवेहे ॥ यातें रसनसंयुक्त जो 
डब्य तामें समव्रेत कहिये समवायसंत्रंध्सें रहनैंवाछा रस है ता रसत्वका 
आओ रसत्वक्षे व्याप्प जो मृथुरत्वादिक तिनका समवाय होनेतें रसनसंयुक्त 
समवेतसमवाय संबंधहै ॥ तेसें फठके मधुररत्तमैं ' अम्छत्वाभावका रासन 
प्रत्यक्ष होवैंहे ॥ तहां रसनइईंद्रियका अम्लंखाभावसैं- स्वसेबद्ध विशेषणता 
' संबंधहे ॥ काहेतें संयुक्ततमवायसंबंधर्स रासनसंबद्ध मधुर रसहै तामें अम्लं- 
त्वाभावका विशेषणता संबंधहे ॥ यातैं रसनईद्ियका अम्लत्वाभाषसें 
संयुक्तसमवेतविशेषणता संबंबहे रसनाइंडियजन्थ रासनप्त्यक्षके हेतु 
तीनि संबंध हैं ॥ 
प्रत्यक्ष्रमाके भेद श्राणजप्रमाका निहूपण ॥ ९॥ 
तैतें प्राणजप्रत्यक्ष प्रमा होवे ॥ तहांबी घराणके विषयन्ें तीनि संबंध 
हेतु. ॥ घाणप्तयुक्त समवाय १ _॥ _ घाणसंयुक्तसमवेतसमवाय 
२ ॥ घाणसंबदविशेषणता १ ॥ घाणईंद्विय्तें ऋ]्यका वो: अत्यक्ष 
होगे नहीं ॥ कितु गंधगुणका भत्यक्ष हंबेहे ॥ जो इब्यका भत्यक्ष होता 
* तो घ्राणका सेयोग संबंध प्रत्यक्ष कारण होता इंड्यका श्रत्यक्ष घाणसें 
- होवे नहीं ॥ यातें घाणुसंयोग' प्रत्यक्षका: हेतु “नहीं ॥ ओ गंध बांण्सें 
“साक्षास्तंबंबह नहीं।। किंतु सृष्पादिकर्नम -गेधका समवाय सेबंपहे । है-। 
' घराणके साथि पृष्पादिकनंका संयोगसंबंपह ॥ यातैं' प्रांणसंयुक्त: सर्मवाय 
' सेबंधत गंधका घाणजं - इत्यक्ष होवेंहे. ॥ अन्य 'गुणका घाणतें . पत्यक्ष 
 होबे नहीं ॥। परंतु . गंधमैं> जो गंपत्वजांति ताकी “ओ/ “गंपलकें : व्योप्य 
व हि 


( १८) वृत्तिभभाकर । 


जो सुगेघत्व दुगधत्व तिनकाबी घाणज प्रत्यक्ष होनैहे ॥ तैसे गंघामावका 
वी प्राणज प्रत्यक्ष होवैहे ॥ काहेतें ॥ जा इंद्वियतें जिस पदार्थका ज्ञान 
होगे ताकी जातिका औ ताके अभावकाबी तिस इंद्रियतें ज्ञान होवेहे ॥ 
जहां गंधत्वका औ सुगेधत्व दुर्गंधत्वका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां घाणसंयुक्त- 
समवेतसमवायसंबंध घराणज प्रत्यक्षका हेतुदै ॥ काहेतें घराणसंयुक्त जो 
पृष्पादिक तिनमैं समवेत गेघहै ।। तामैं समवाय गेधत्वादिकनका है । 
तैहें पृष्पके सुगंध दुर्गंधत्वके अभावका प्राणज प्रत्यक्ष होवैहे॥ वहां 
घाणका दुर्गधुत्वाभावसे स्वसंवद्ध विशेषणता संबंधहै ॥ काहेतैं ॥। संयुक्त 
समवायसंबंधर्स घाणसंबद्ध जो सुगंध तामें दुर्गैधत्वाभावका विशेषणता 
संबंध है ॥ जहां पृष्पादिक दूरी होवें औ गंघका प्रत्यक्ष होंगे ॥ तहाँ 
यदि ।॥ पृष्पमैँ क्रिया दीखे नहीं ।॥। यातैं पृष्पादिकनका घाणतें संयो- 
गके अभावते घराणसंपुक्त समवायसंबंध समवे नहीं।। तथापि ॥ गेध 
तो गुणंहै ।। यातें केवछ गंधम क्रिया होबे नहीं कितु गेधके आश्रय जो 
पुष्पादिकिनके सूक्ष्म अवयव तिनमैं क्रियाहोयकै घाणतें संयोग होबैहै-॥ 
यातें प्राणसंसुक्त जो पृष्षादिकनके अवयव तिनमैं ग्ेधका समवाय 
होनेतें 0 घाणसंयुक्त समवाय संबंधही गंधके प्राणजप्रत्पक्षका हेतुहै। 
इस रीतिसें प्राणजप्त्यक्षेके हेतु तीनि संबंधहें ॥ सो व्यापारहें ॥ 
घाणईद्रिय कारण है प्राणजप्रत्यक्षममा फछूहे ।॥! इस रीतिसे ओोतादिक 
पंचईंद्रियनतैं बाह्य पदार्थनका ज्ञान होवैहे ॥ 
मानसप्रत्यक्षप्रमाका निरूपण ॥-१० ॥। 
आत्मा ओऔ आत्माके सुखादि घमे औ आत्मत्व जाति तथा सुख- 

स्वादिक जाति इनका प्रत्यक्ष ओज्रादिकनतैं होवे नहीं ॥ किंतु आत्मादिक 
जो आऑतरपदाय तिनके भत्पक्षे का हेतु मनइंद्ििय है।। आत्मा औ ताके « 
खुखादिकपमैनतें मिन्नके बाद्य कहैंदें । आत्मा औ ताके घमनकूं आंतर 
कहर ॥ जैसे बाह्म पत्यक्षममाके करण ओोजादिक इंढ्यहैं ।। तैसें 
आंवर जो आस्मादिक तिनकी भत्पक्षप्रमाका करण मनहै ॥। यातें मनबी 


- वृत्तिप्रभाकर। - ( १५९.) 


अस्पक्षप्माणहै ओ इंद्रियहै 8 मनमें किया होयके . आत्मा संयोग होने 
तब. आत्माका मानसभत्यक्ष होवेहे ॥. वहां आत्माका मानसभत्यक्षरूप 
. फल तो पमाहे औ आत्ममनकां संयोग व्यापारहे ॥ काहेतैं आत्मृमव- 
का संयोग -मनजन्य है औ मवंजन्य जो आत्माकी भ्त्यक्षत्रमा ताका ज- 
.नक हे यातें व्यापारहे .).तिस सैयोगरूप व्यापारवाला आत्माकी प्रत्य- 
: क्षपमाका अत्ताघारण कारण मनहै ॥. सो श्रमाणहै ॥ ज्ञान इच्छा 
- अयत्न सुख दुःख छेष ये आत्मा के शुण हैं ॥ विनके. साक्षात्कारका 
हेतुंबी मन प्रमाणहै ॥ वहाँ मनके साथि ज्ञनादिकनका साक्षास्संबंध तो 
है नहीं ॥ किंतु परंपरा सुबंधहे ॥ अपने संचंधीका संबंध परंपरा संबंध 
. कुहियेहे ॥ ज्ञानादिकनका आत्मामैं समवाय संबंधहै यातैं ज्ञानादिकनका 
: बंदी आत्माहे तासँ मनका संयोग होनेतें परंपरासंबंध मनसे ज्ञाना- 
दिकनका है |! सो ज्ञानादिकनंका मनतें स्वसमवायि संयोगसर्बंधहे ॥ . 
नव कहिये ज्ञानादिक तिनका समवायी कहिये समवायवाला जो आत्मा 
ताका मनसें संयोगहै तैसें मनका ज्ञानादिकनतैंबी परंपरा संबंधहे ॥ सो 
अनःसंयुक्त समंवायहै ॥ मनसें संयुक्त कहिये संयोगवाछा जो आत्मा वार्म 
ज्ञानादिकनकां संमवाय संबंध हे तेसे ज्ञानत्व इच्छात्व प्रयत्तत्व खुखत्व दुई- 
आखर्व छेषत्वका मनसे पत्पक्ष होगे है ॥ तहां मनसें ज्ञानत्वादिकनका सवा 
अयसमवायिंसंयोगसंबंध है स्व. कंहिये ज्ञानतवादिक तिनके आश्रय जो 
ज्ञानादिक तिनको समवायी आत्मा ताका मनसें संयोगहे ।। तेसे मनका 
ज्ञानवादिकनंतें मनःसंयुक्त समवेत समत्राय संबंध है ॥ काहेंतें मन 
संयुक्त आंत्मामें समवेत जो ज्ञानादिक तिनमैं. ज्ञानत्वादिकवका समवायु 
संबंधहे- 0. तैंसे आत्मामेँ सुखाभाव ओऔ दुःखाभावक़ा पत्यक्ष होने ॥| 
त्हां मनःसंबद्धविशेषणता संबंधहै ॥ काहेंतें . मन संवेछ कहिये संयोग 
सेबंधंवाला जो आत्मा तामें छुखामाव औं दुंःखाभावका विशेषणता 
संबंधहे ॥ औ छुखमें दुःखंत्वाभावका - प्रत्यक्ष होवेंहे .॥- वहां सनस्ख- 


(२० )] वृत्तिभभाकर । ३ 


युक्त समंबाय सेनेंपसे मनःसंबद्ध कहिये संबंधवाला जो सुख तार्मे 
दुश्खत्वाभावका विशेषणता संबंधहै ॥. काहेतें मनसे संयुक्त, केहिये 
सेथीगवाला जो आत्मा तामें सुखादिक गुंणनका समवाय संबंधहै ॥ आओ 
अभावका विशेषणता संबंधही होवैहे ॥ : इस रीतिसें. अभावके मानस. 
प्रत्यक्षका हेतु मसःसंबद्ध विशेषणतासंबंध एकहीह | जहाँ आत्मामैं 
सुखाभावादिकनका भत्यक्ष होगे ॥ तहां संयोगसंबंधर्स मनःसब्छ जो आ- - 
त। तामें सुखाभावादिकनका विशेषणता संबधहै औ सुखादिकनम दें:- 
खत्वाभावादिकनंका प्रत्यक्ष होगे ॥ तहां संयुक्त समवायसंबंधसे मनःसंबद्ध 
: कहिये मनके संबंधवाले सुखादिकहं ॥ क़हूं साक्षात्संबंधस - मनेः्संव्द्धमें . 
कुंहूं परंपरासंबंवर्स मनःसंबद्धमँ अभावक्रा विशेषणता संबंधहे इस रीति 
मानसप्रत्यक्षकें हेतु च्यांरि संबंधहें ॥ मंनःसेयोग- ३.॥ मनेः 
संयुकसमवाय २ .॥ मनः्सेयुक्तसमवेतसंमवाय ३ ।। मंनश्से 
बद्धंविशेषणता . ४-४ मानसंप्रत्यक्षफे: हेतु व्यारुं; संबंधरूंप व्यापारहें ॥ 
सुबेघरूप : व्यापारेवी्का असांधारंण::कांरण -भन करेण है ॥ यातें. . 
. अभ्ांणहैआ आऑत्मसुखांदिकनर्की। मानस  साक्षात्काररूप प्रमा फूरहें ॥ : 
"जैसे ::आत्मगुण सुंखादिकनके -प्त्यक्षका: हेतु सेंयुक्तसमवांयसंबंघहै 
. तैंस घंगे अधंम संसंकारादिकेबी आत्माके गुंणहुं ।| यातें तिन्हंतें. मनकां 
संयुक्ततमवायसंबंध तो है-॥:परंतु प्रमोदिक गुण - प्रत्यक्ष योग्य नहीं. :: 
सार्ति वर्मादिकनंकां मानसप्रत्यक्ष :होवेः नहीं ॥ अत्पेक्ष योग्यतां जांमें नहीं . 
ताका भत्यक्ष हीवे; नहीं। जहां; आंभर्गका: पंत्यक्षे :होवैः ॥: तहाँ- सँ- . 
ब्ोगक़ा प्त्यक्ष-होवेहेट जैसे: :दो.अंगुढोः सेयोंगके:आंभयहें | अंगुंढों- - 
: दोका:चाक्षपप्त्यक्ष होवे-सबं-संयोगकां वाक्षिपपत्यक्ष : होवेहै॥ और अंगुर-: . 
लीका त्वावित्पक्षःहोत्रैहैलतंब अंगुंछीके संपोगकाो तवाचपत्यक्ष- होवैहे।, न 
: तैसैं ल्‍अत्मिमनंके संग्रोगर्तःआत्माका: मॉनंस मत्पेक्ष होबेहे ॥ तहाँ / संयोः - 


» शक आावप आत्माई॥ यते संबोगकानी मानसंपत्पेक्षे हुवा चाहिये - . 











वृत्तिपभाकर । (२१ ) 
'तथापि सेयोगके आश्रय दो होंबेहैं: ॥ जहां दोनुवोंका प्रत्यक्ष होने तहां 


संयोगका प्रत्यक्ष होवेहे ॥ जहां एकका भत्यक्ष होवे एकका नहीं होवे- 


तहां संयोगका प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ जैसे दो घटका पत्यक्ष होवेंहे ॥ 
. यातें तिन्हके संगोगकाबी पत्यक्ष होवैंहे ॥ औ घट्की कियातैं घट आ- 
काशका संयोग. होवेहे ॥ तहां संयोगके आश्रय 'घट भऔ आकशहैं ति- 
. 'नमें घटतो भत्यक्षहे ॥ औ आकाश पत्यक्ष नहीं ॥ यातें तिनका संयो- 
गयी प्रत्यक्ष नहीं ॥ इस रीतिसे आत्ममनके संयोगके आश्रय शक्षात्मा 
ओऔ मनहैं तिनमैं आत्माका तो मानसप्त्यक्ष होवैहै ॥ मनका नहीं होवै- 
है ॥ यातें आत्ममनके संयोगका मानतसप्त्यक्ष होबे नहीं ॥ आस्माका औ 
ज्ञान सुखादिकनका मानसपत्यक्ष होगैंहे । तहाँ ज्ञानुखादिकनकूं छोडिके 
केवल आत्माका प्रत्यक्ष होवे नहीं । औ आत्माकूं छोडिके केवल ज्ञान 
झुखादिकनका प्रत्यक्ष होंगे नहीं ॥ किंतु ज्ञान इच्छा रूति सुख दुश्खे 
द्वेष इन गुणोम किसी एक गुणका ओऔ आत्माका मानसप्रत्यक्ष होबेहै ॥ 
' मैं जानूंह इच्छांवालाहू भयत्नवाछाहू सुखीहूं दुःखीहू देषवांलाहूँ ॥ 
इस रीतिसे किसी गुणकूं विषय करता हुआ आत्माका मानसम्रत्यक्षहो 
. वैहै ॥ इस रीति इंड्ियजन्य प्रत्यक्षप्माके हेतु इंह्वियके संबंधहें सो व्यापा- 
रहें ॥ इंद्रिय प्रत्यक्षपमाणहैं ॥ इंद्रियजन्य साक्षात्कार प्त्यक्षप्रमा- फू 
हैं। यह न्यायशांख्रका सिद्धांत है ॥ | 
अत्यक्षप्रमाके करणका विचार ॥ ११ ॥ 


ओ गौरीकांत भट्टाचार्यन यह लिखाहे ।। प्रत्यक्षत्रमाका ईंद्वियू , 


करण नहीं ॥ किंतु जो इंद्रियके संबेधः व्यापार कहेहें ॥ .सो करणहैँ आओ 
डंद्विय कारणहैं करण नहीं ॥ ताका यह अमिप्नायहै ॥| व्यापारयाठा कारण 
करण नहीं कहियेहे ।। किंतु जाके हुयेतें कायम विरुंब न होवे ॥। कितु 
अव्यवहित उत्तरक्षणमैं काये होगे ॥ ऐसा कारण करण कहियेहे ॥ 
ऊँद्धियका संबंध - हुयेंतें प्रत्यक्षप्मारूप कायम विलंब. नहीं होवेहे ॥ किंतु 
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(२२) वृत्तिरभाकर । 


इंब्रियसंबंधतैं अव्यवहित उत्तरक्षणमैं पत्यक्षप्रमारूप कार्य अवश्य होवैहै, ॥_ 
यातें इंद्रियका संबंधही करण होनेतें प्रत्यक्ष प्रमाणहै ॥। इंद्िय नहीं -इसः 
मतमैं घटका करण कपाल नहीं ॥ किंतु कपाऊका संयोग करणहे ॥ 
ओऔ कपाछ कारणतो घटका है करण नहीं ।। तैसें पटके करण तंतु नहीं ॥ 
किंतु तेतुसयोग है पटके कारण तो तंतुर्दँ करण नहीं ॥ इस रीतिसे प्रथम-- 
पक्षमं जो व्यापाररूप कारण मानेहँ सो इस पक्षमँ करणहैँ ॥ और जो 
करण मानें सो केवल कारण हैं ॥ | ; 
ज्ञानके आश्रयका कथन ॥ १२॥ 

प्रत्यक्ष ज्ञानका आश्रय आत्माहै सो कत्तोहे ॥ ताहीकू प्रमाता औ 
ज्ञाता कहैंहें ॥ प्रमाज्ञानका कत्ती प्रमाता कहियेहे ॥ ज्ञानका कत्तो 
ज्ञाता कहियेहे सो ज्ञानक्रम होवे अथवा प्रमा होवे न्‍्यायसिद्ध॑तमैं जैसे 
प्रमाज्ञान इंद्रियजन्यहै तैसे भ्रमज्ञानवी इंड्रियजन्यहै ।॥। परंतु भ्रमज्ञानका 
कारण जो इंद्रिय सो भ्रमज्ञानका कारण तो कहियेहे भ्रमाण नहीं कहि- 
येहै ॥ काहेतें प्रमाका असाधारणकारण प्रमाण कहिये है ॥ 

असज्ञानका विचार ॥ १३-१७ ॥ 
न्यायमतके अनुसार भ्रमकी रीति ॥ १३ ॥४ 
जहां कम होवे तहां न्‍्यायमतमेँ यह रीतिहै ॥ दोष सहित 
नेनका सेयोग रज्जुसैं जब होवे- तब रज्जुवधर्मस॑।. नेत्रका 
संयुक्त समवाय संबंध तो है ॥ परंतु दोषके बरतें रज्जुत्त भासे 
नहीं ॥ किंतु रज्जुमें सपेत्व भासैहे ॥ यद्यपि सर्पत्वसे नेचका 
संयुक्त समवाय संबंध नहींहे ॥ तथापि इंह्ियके संबंध विनाही दोष- 
बलतें सरपववका संबंध रज्ज्मैं नेत्रसे प्रतीत होवेहे ॥ परंतु जाकू दंडत्वकी 
स्प्ृति पुव होबे ताकूं रज्जुमँ दंडत्व भासेहे ॥ जाके सपेतकी' पूर्व 
स्मृति होवे ताकू रज्जुमं सपेत्व भासेहै ॥ | 
वस्तुके ज्ञानमें विशेषणके ज्ञानकू हेतुता ॥ १४ ॥ 
जहां दोपरहित इंड्ियतें यथार्थज्ञान होगे ॥॥ तहांबी विशेषणका ज्ञान 


वृत्तिभभाकर । (२३ ) 


हैतुहै ॥ यातैं रज्जुज्ञानपैं पूर्व रज्जुखका ज्ञान होगैंहे ॥ काहेतें श्वेवज- 
ज्णीष श्वेतकेच्कवान यष्टिधर चाह्मणस नेचका संयोग होवे ॥। तहां कदा- 
चित्‌ मजुष्यहै ।। ऐसा ज्ञान होवैहे ॥ कदाचित बाह्मणहेँ ॥ ऐसा ज्ञान 
हंवेहे ॥ कदाचित यथ्टिधर बाह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवैंहे ॥ कदाचित 
कंचुकवाला बाह्मणहे ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ कदाचित्‌ श्वेतकेच्॒कवारा 
ब्राह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवेंहे ॥ कदाचित उष्णीषपारा बाह्मणहै ॥ 
ऐसा ज्ञान होबैंहे ॥ कदाचित्‌ श्रेतउष्णीषवाला बाह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान 
होबेहे ॥ कदाचित्‌ उष्णीषवारा केचकवाला यष्टिधर बराह्मणहै ॥ ऐसा 
ज्ञान होंवेंहे ॥ कदाचित्‌ श्वेतउण्णीषवाछा श्वेतकेंचुकबाला यश्टिधर 
बाह्मणहे ॥ ऐसा ज्ञान होवेहे ॥ तहां नेचसेयोग वो सारे ज्ञानोंका साधार- 
ण कारणहै ॥ ज्ञानांकी विकक्षणतामैँ यह हेतुहँ ॥ जहां_ मनुष्यत्वरूप 
विशेषणका ज्ञान औ नेचरका संयोग होवे ॥ वहां मनुष्यहै ॥ ऐसा चाक्षव 
ज्ञान होवैंहे ॥ जहां बाह्मणलका ज्ञान औ नेचसंयोग होवे तहां बाह्मणहै ॥ 
ऐसा चाक्षपज्ञान होवेहे ॥ जहां यष्टि औ ब्राह्मणलका ज्ञान औौ 
, नेंत्रसयोग होने ॥ तहां यष्टिधर बाह्मणहे ॥ ऐसा चाक्षष ज्ञान होवेहै॥ 
जहाँ केंचुक औ बाह्मणत्वहूप दो विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका 
संयोग होबे ॥ तहां कंचुकवाला बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षपज्ञान होवेहै ॥ 
जहां श्वेतताविशिष्ट कंचकरूप भऔ बाह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ 
नेत्रका संयोग होवे॥ तहां खेतकंचुकवाछा बाह्मणहै॥ ऐसा चाक्लपज्ञान होवे ॥ 
जहां उष्णीष औ बाह्मणवरूप दो विशेषणंका ज्ञान होवे ॥ तहाँ उष्णीष- 
वाछा बाह्मणहे ॥ ऐसा चाक्षुषज्ञान होवेंहे ॥ जहां श्वेतवाबिशिष्ट उष्णी- 
बहप विशेषणका औओ चाह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग 
होवेहे । तहां श्वेतउष्णीषवाछा बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षुषज्ञान होंवेहे ॥ 
जहां उष्णीषर्कंच॒क यष्टि बाह्मगत्व इन च्यारिविशेषणका ज्ञान ओऔ नेत्रका 
सेयोग, होने ॥ तहां उष्णीषवाछा कंचुकवाछा यष्टिधर बाह्मणहै ॥ ऐसा. 
चाक्षुष ज्ञान होवैहै ॥ जहां खेतताविशिष्ट उष्णीषविशेणका औ शेवता 


न 


(२४), वृक्षिममाकर ।_ 


विशिष्ट कंच्रकविशेषणका तैस यथ्टि औ ब्राह्मणत्वरूप विशेषण॒का ज्ञान 
ओऔ नेत्रका संयोग होवे ॥ तहां श्वेत॒उष्णीप ख्वेतकंचुक यह्टिधर नाह्मण 
है ॥ ऐसा चाक्षपज्ञान होवेहे ॥ इसरीतिसं जिस विशेषणका पूर्वज्ञान होवे 
तिस -विशेषणविशिष्टका इंद्रियतें ज्ञान होवेंहे ॥ तहां इं्ियका संबंध तो 
सारे तुल्पहे! विशिष्टपरत्यक्षकी', विछक्षणताका हेतु विलक्षण विशेषण 
ज्ञानहै ॥ जो विछक्षण विशेषण ज्ञानकूं कारण नहीं मांनें वो नेत्- 
संयोगतें जाह्मणके सारे ज्ञान तुल्य हुये चाहिये ॥ जहां घत्सेँ नेत्रका 
तथा त्वकूका संयोग होगे ॥ तहां कदाचित्‌ घट है ऐसा प्रत्यक्ष होवैंहे॥ 
कदाचित्‌ पृथिवी है ॥ ऐसा ज्ञान होवैहे ॥ कदाचित्‌ घट पृथिवी है ॥ऐसा 
ज्ञान हंवेहै॥जहां घटल्वरूप विशेषणका ज्ञान औ इंद्ियका संयोग होवे ॥ 
तहां घट्हे ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होवैहै ॥ जहां प्रथिवीत्वरूपविशेषंणका ज्ञान 
औ इंब्रियका घटसैं संयोग होवे तहां पृथिवी है ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होगे है ॥ 
जहां घटत् पृथिवीत्व इन दोनूं विशेषणका ज्ञान औ इंद्रियका संयोग 
होवे ॥ तहां घट पृथिवीहै ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होने है ॥ इसरीतिसैं घरों 
इंड्ियिका संयोगरूप कारण एक है ॥ ओ विषय घटबी एकहे ॥ औ घटत्व' , 
प्थिवीत्वजाति घटमैं सदा रहेहै ॥ तौबी कदाचित्‌ घटत्व सहित घटमात्रकू 
ज्ञानविषय करेहे॥हव्यत्व पृथिवीत्यादिक जाति औ रूपादिक गुणकू घटहे ॥ 
यह ज्ञान विषय करें नहीं ॥ कदाचित्‌ पृथिवी है।। ऐसा घटका ज्ञान घटमें 
घटलूकूची विषयकरे नहीं ॥ किंतु पृथिवीत्व औ घट तथा पृथिवीत्वकै संबं- 
धर्कू विषय करेहै॥ कदाचित्‌ पृथिवीत्व घटल जाति औ तिनका घटमैं संबंध 
तथा घट इनक विषय करेंहे ॥ इस रीतिसें ज्ञानका भेद सामग्रीमेद- विना 
समवे नहीं ॥ तहां विशेषण ज्ञानरूप सामग्रीका भेद॒ही :ज्ञानकी 
विलक्षणताका हेतुहे ॥-जहां घ॒न्हे ऐसा ज्ञान होगे ॥ तहां घट भ घट 
ओ घरमैं घटखका समवाय संबंध भासैहे ॥ जहां 'पृथिवी, है ॥ ऐसा 
का ज्ञान होने ॥ तहां घट. औ पृथिवीत् औ प्रट्में परथिवीत॒वका 
- समवाय संबंध भासेहै [| 0 


2 || 
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वृत्तिमभाकर--): (२०७)- 
विशेषणओ विशेष्यका स्वरूप ॥ . १७॥ पा 
तहाँ घर॑त्व-पृथिवीत्व. विशेषण: है. घट .. विशेष्य, है..॥:-काहेतें- संब- 
- 'बका प्रतियोगी विशेषण कहियेहै:।। संबंधका अनुयोगं विशेष्य - कहिये 
जाका संबंध होवे. सो.संबंधका प्रतियोगी | ओऔ जामें संबंव होवै- 
सो अचुयोगी-कहियेहे ।।. -बटत्वका- . पथिवीववका: समवायसंबंध -घटमैं' 
भासेहे ॥| .यातें घटत्व पूथिवीत्व. संमवायसंबंधके प्रतियोगी होनेंतें विशेषणं: 
. हैं; संबंधका “अनुयोगी घटहे ॥॥ यातैं-विशेष्य है जहां दंडी पुरुषहे।|. ऐसा- 
ज्ञानःहोवे १|: तहाँ देडत्वविशिष्ट -दंडसंयोग्सेबंधर्ते पुरुषत्वविशिष्ट पुरुषमें 
भासेहे;॥ ताकाहीं काश्वाला .मनुष्यहै ॥ ऐसा ज्ञान होवे.॥ तहाँ काषत्व- 
 विशिष्दे देंड ' मनुष्यत्व विशिष्ट. पुरुषमैं:: सेयोगर्सबेघतें- भासैहै ॥ प्रथम 
ज्ञानमैं -देड्वविशिष्ट -: दंड्सयोंगंकाँ प्रतियोगी होनेतैं' विशेषणहैं ॥ पुरुषत्व- 
- विशिष्ट: पुरुषसंयोगंका अनुयोगी होनेतें विशेष्यहे ॥ द्वितीय ज्ञान काप्- 
: स्वविशिष्ट दंड प्रतियोगीहे ॥ मेनुष्यत्वविशिष्ट पुरुष अनुयोगीहे ॥ दोनों 
ज्ञानूमं यद्यपि दंड विशेषणहै ॥ पुंरुष विशेष्यहे ॥ तथापि प्रथम ज्ञान- 
मैं तो दृडबिय दंडत्व भासेहे. ॥ कं४त्व भासे नहीं। ॥ पुरुषमैं पृरुषत्व भासे , 
है ॥ मनुष्यत्व भासे नहीं ॥ तेसें द्वितीय ज्ञानमैं.दंडविषे काइ्टत्व भासेहे ॥ 
दंडत्व भासे नहीं। ॥ आओ. .प्रुषमैं, बनुष्यत्व -मासेहे-॥ परुषत्व भासे नहीं ॥' - 
दंदंथ आं काएटत्व दंडके विशेषणहैं '॥:: काहेंतें ढंडत्वादिकनका दंडमें जो. -. 
संबंध ताके प्रतियोगी दंडत्वादिक हैं.॥ औ: दंडल्वादिकनका दंडमें संबंध , 
है ॥ यातेँ संबंधका अनुयोगी होनेतें दंड: विशेष्यहै ॥ इस रीतिस दंडत्वका[ 
: दंड विशेष्यहे ॥ औ प्रुषका दंड विशेषणहै ॥ -काहेतें दंडक़ा पुरुषमैँ . जो 
: सुंयोगसबंध ,ताका प्रतियोगी :दंडहै ॥ ग्रंतिं पुरुषका-विशेषणहै ता -संयोग- 
छा. पुरुष अनुयोगीहै ॥ -यतें-विशेष्यहै ॥ जैसे.प्रुषका दंड विशेषणहै, ॥ 
तैसे पुरुषत्व मनष्यत्वत्री, पुरुषके विशेषणहैं ॥. क्राहेतें.. जेसे दंडका “पुरुष 
* सुयोगसंबध भासैहे ॥|तैसे परुषत्वादिकःजातिकाः-समवायंसंबंध भारेहै....॥ 


रन 


(२६ ) वृत्तिप्भाकर । 


ता संबंधके पुरुषत्वादिक प्रतियोगी होनेंतें विशेषणहैं ॥ औ अनुयोगी 
होनेतें पुरुष विशेष्यहै ॥ परंतु इतना भेदहै ॥ पुरुषकै धमें जो पुरुषत्व 
मनुष्यत्वादिक वै तो केवल पुरुषव्यक्तिके विशेषणहँँ ॥ औओ पुरुपतवादिक 
धर्मविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमें दंडादिक विशेषणहेँ ॥ दंडादिकबी दंब्त्वादिक 
धर्मनके विशेष्यहै ॥ औ पुरुषत्वादिकनके विशेषणह ॥ परंतु दंडात्वादिक 
विशेषणके संबंधकूं धारिके पुरुषादिक विशेष्यके संबंधि उत्तरकाठमैं का 
दिक होवैंहे ॥ इस रीतिस केवल व्यक्तिमैं पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषणहें ॥ 
ओऔ पुरुषत्व वा मनुष्यत्वविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमेँ दंडत्व वा काएत्व विशिष्ट 
दंड विशेषणहै औ केवल दंडब्पक्तिमें दंड वा काहत्व विशेषणहे ॥ 

इस रीतिस ॥ ज्ञानके विषयताका विचार करे तौ बहुत सूक्ष्महे ॥ 
चक्रवर्तिंगदाधरभट्टाचार्यन संगतिमृथमें लिखाहै ॥ औ जयरामपंचा- 
नमभद्ठाचायनें तथा रघुनाथभटद्टाचायनं विषयताविचारस्मंथ्‌ कियेहैं 


तिन्हमैं लिखाहै॥ सूक्ष्मफदार्थ संस्कृतवाणी विना लिखेजाबै नहीं औ दुर्थों- 
घहँ ॥ यातें अतिस्थुछ रीतिमात्र जनाई है ॥ 


विशेषण औ विशेष्यके ज्ञानके मेद्पूवेक न्‍्यायमतके 
अ्रमज्ञानकी समाप्ति ॥ १६ ॥ 

इस रीति ॥ विशिवज्ञानक्रा हेतु विशेषण ज्ञानहै ॥ सो विशेषणका 
ज्ञान कहू स्मृतिरुपहे ॥ कहू निर्विकल्पहे ॥ कहू विशिष््ञानही विशेषण 
. विशेष्यस पहली विशेषणमात्रस इंद्रियका संबंध होने तहां विशेषणमात्रसें 
इंद्ियसंबेध जन्यहै ॥ सोबी विशिष्टप्रत्यक्षहीहै जहां पुरुषतें बिना केवल 
दंडसैं इंद्रियुका संबंध होवे उत्तर क्षणमैं पुरुषतें संबंध होवे तहाँ दंडरूप 
विशेषणका ज्ञान विशेषणमात्रकै संबंधर्स उपजेहे ॥ ताहैँ, उत्तरक्षणमैं- 
५ दंडीपुरुषहे' ? यह विशिष्टका ज्ञान उपजैहे घट्हे यह प्रथम जो विशिश्ज्ञान 
तासे पूषे घटत्वरूप विशेषणका इंद्वियसंबंधँ निविकरपज्ञान होनेहै 
उत्तरक्षणमें “घस्है”” यह घटत्व विशिष्ट घटज्ञान होबेहै जा इंडियसंबंप, 


वृत्तिमभाकर । (२७) 


घं्त घटलका निर्विकल्पका ज्ञान होवे ता इंदियसंचंधतेंही घटत्वविशिष्ट 
वटका सविकल्पकज्ञान होवेहै ॥ घटत्वके निर्विकल्पक ज्ञान? इंहिय 
करणहै इंद्रियका संयुक्त समवायसंबंध व्यापारहै ओऔ घटत्वविशिष्ट घटके 
सबिकल्पकज्षानमं इंद्रियका संयुक्तसमवायसंबंध करणह निर्विकल्पक 
: ज्ञान व्यापारहै इसरीतिस किसी आधुनिक नेयायिकनें निर्विकल्पक ज्ञान औ 
सविकल्पक ज्ञांनमें करणका भेद कहाई ॥ 
सो संप्रदाय विरुद्धहै काहेतें व्यापारवाला असाधारण कारण करण 
कहियेहे ॥ या मतमं प्रत्यक्षज्षाका करण होनेंतें इंद्ियकूही प्रत्यक्ष 
* भ्रमाण कहैंहें ॥ ओऔ आधुनिक रीतिसें सविकल्पक ज्ञानका करण होनेतें 
इंद्रियके संबंधकूबी प्रमाण कह्या चाहिये ओ संत्रदायवाले संबंधकूं प्रमाण 
कहें नहीं ॥ यातें दोने भपत्यक्षज्ञानके इंद्रियही करण यापें प्रत्यक्ष 
प्रमाणह परंतु निर्विकल्पक ज्ञानमैं इंद्रियका संबधमात्र है व्यापारहे औ 
सविकल्पक ज्ञानमैं इंद्रियका संबंव औ निर्विकल्पक ज्ञान दो व्यापारहैं ॥ 
ओ दो भकारके प्रत्यक्षज्ञानके करण होनेतें इंद्रिय प्रत्यक्षप्रमाण हैं धर्म 
. धर्मौके संबंधक बिपृय करनेवाछा ज्ञान सविकल्पकज्नान कहिपेहे । पट्है 
या ज्ञानतें घटमें घटलकफा समवाय भासेहे यातें सविकल्पक ज्ञानके धर्म 
 धर्मी समवाय तीन -विषयहेँ यातें घटहे यह- विशिष्ज्ञान संबंधंकू विषय 
करनेंतें सविकल्पक कहियेहै तातें भिन्नज्ञानकूं निर्विकल्पक ज्ञान कहें 
हैं. संविकल्पक निर्विकल्पक ज्ञानके क्षण विस्वास्से शितिकंठी मैं 
लिखेंहें अर्थ स्क्ष्महै यातँ विस्तारलिख्या नहीं इस रीतिसें प्रथम विशिष्ट 
ज्ञानका जनक विशेषण ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञानहे औ एकब्री घट 
ऐसा विशिष्तज्ञान होयके फेरि घटका विशिष्टक्ञान होवे तहां घर इंह्रि- 
यका संबंध होतेंही पूर्वअनुभव करे घटत्वकी स्मृति होवैहे तिसतें उत्तर 
. क्षणंमें घट्हे यह विशिष्ज्ञान होंबेहे इस रीतिसें द्वितीयादिक विशिष्ज्ञा- 
- नका हेत विशेषणज्ञान स्टूतिरुपहे जहां दोषसहित नेत्रका रज्जुर्से अथवा 


( ५८) वृत्तिभ्रभाकर । 


शक्तिस संबंध होवे तहां दोषके बढतें सर्पत्वकी भऔ. रजतलकी 
इम्ृति होवैंहे रज्जुत्त औ शुक्तिवकी नहीं । विशिष्टनानका हेतु: विशेषण- 
ज्ञान जा धमकूं विषय करे सोई धम विशिशज्ञानसें विषय भासेहे सर्पत्व 
ओऔ रजतत्वका स्पृतिज्ञान रज्जुत्व औ शुक्तित्वकूं विषय करे नहीं किंतु 
सर्पत्व औ रजतत्वकू विषय करेहै यातैं सपेहै या रज्जुके विशिष्ठज्ञानर्से 
रज्जुमे सर्पत्व भासैहे औ रजतहै या शुक्तिके विशिष्ट ज्ञानतें शुक्तिमं 
रजतत्व भासेहै सर्पहै या विशिष्ट क्रममैं विशेष्य रज्जु है सर्पत्व॒ विशेषण 
है काहतें सपैत्यका समवायसंबंध रज्ज़ुमँ भासैहै ता समवायका सर्पत्व 
प्रतियोगीहे औ रज्जु अनुयोगीहै वैसे रूपा है या भगसे शुक्तिमें रजतत्व- 
का समवाय भासेहे ता समवायका प्रतियोगी रजतत्व है यातं विशेषणहै 
औ शुक्ति अनुयोगीहे यातें विशेष्यहै इस रोतिसें सारे अमज्ञानोंसे 
विशेषणके अभाववालेमैं विशेषण भासैहै॥ याते न्‍्यायमतर्म विशेषणके 
अमाववारुमँ विशेषण प्रतीति अम कहियेहे ताहीकू अयधथार्थ ज्ञान 
कहेंहें अन्यथाख्याति कहैँहें ॥ भमज्ञानमैं मूथ्ष्मव वेचार अन्यथा 
ख्यातिवादनामस्रेथमँ चकवर्तिगदाधरमद्वाचार्थने लिख्याहै' सो दुर्वोधहे 
यातें लिख्या नहीं इसरीतिसिं न्‍्यायमतम सपादि भ्रमके विषय रज्जु आद्दिकं 
हैं सर्पांदिक नहीं औ पर्यक्षरूप भ्रमज्ञानवी इंद्रियजन्यहै ॥ 
वेदान्तसिद्धान्वके अजुसार इन्द्रिय अजन्य अमज्ञानकी. 
'- रीति ॥ १७ ॥ हा 
ओ वेदांतसिद्धांतमैं सर्पज्तमका विषय रज्ज्ु नहीं कितु अनिषेचनीय 
'सपे है ओ अमज्ञान इं्ियजन्य वहीं और न्‍्यायमत्‌में सारे ज्ञानोंका 
आशय आत्माहे वेदांतमतमैं ज्ञानका उपादानकारण अंतःकरणहै यातें 
अंतःकरण आशयहै जो न्‍्यायमतमँ सुखादिक आत्माके गुण. कहेहैं सो 
सारे अतःकरणक . परिणाम हैं यातें अंतःकरणके * चमहें आत्माके 
जे मं ये शरज्ञान अतःकरणका परिणाम ,नहीं कितु अवि्याका परेणाम- 
है यह तिचारसागरमँँ लिख्याहै यातैं इहुं लिखंनेका -उपयोग नहीं. ॥' 


बृंसित्रमांकरत.._ (२५९) 


अमज्ञानका संक्षेप्तं यह प्रकार है-सर्प संस्कारंसहित पुरुषके दोषसह्ित : 
'नेत्रका रज्जु्त संबंध होवे तब रज्जुका :विशेष धर्म रज्जुत्व - भासे नहीं औ 
'रज्जुमें जो मुंजहूप अवयवरहे सो भासें नहीं किंतु रेज्जु्में सामान्यधर्म 
दंढवां.भांसिहे तेस शुक्तिमं शुक्तिव ओऔ नीछपृछ॑ता त्रिकोणवा भारें नहीं 
. किंतु सामान्यभर्म इंदंता भासहे ॥ यातेँ नेत्रद्वारा अंतःकरणं रंज्जुके प्राप्त 
होयके इदमाकारे पारिणामकूं प्राप्त होवेहें ता इदमाकारतृत्तिउपद्धित 
“चेतनानिष्ठ अवियाके सर्पाकार औ ज्ञानाकार दोपारिणाम होपैहैं तैसें 
देंडसेस्कारंसहित -पुरुषके दोपसदित नेत्रका रज्जुके संबंधर्स जहां इृत्ति होगे 
' तह. दंढ औ तांका ज्ञान अधियाके - पारेणाम होवेंहे माछासंस्कार सहित 
प्रुंधक सदोप नेत्रका, रज्जुसे .- संबंध होयके जाके इद्माकाखूनि होवे 
ताकी बृचि उपहित. चेतनमैं स्थित अवियाका माछा औ:ताका ज्ञान.पारि- 
णाम होवैंहे जहां एक रज्जुसे तीनि पृरुषमके सदोष नेत्रनका संबंध हो 
यके सर्पदंडमाका एक एकका तिन्हकूं भ्रम होवे वहां जाकी इच्तिउपहित- 
मैं जो विपय उपजाहै सो वाहीकूं प्रतीत. .होवेहे अन्यकू नहीं इस रीतिस भ्रम 
ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं-किंतु अवियाकी जबृत्तिरुपहे प्रंतु. जा बृत्तिउपहित 
:चेतनम स्थित अवियांका पारैणाम भ्रमहै-सो इदमाकाखृत्ति - नेच्से रज्जु 
आदिक-विषयके संबंधंते :होवेंहे. यातें. भ्रमज्ञानमैं . इंद्रियजन्यता-, प्रतीति 
होवैडे-अनिर्वेचनीय ख्यातिका : निरूपण .और , अन्यथारूयाति. -आदिक- 
नका खंडन- गौडबहानंदकत ख्यातिविचोरम ,लिखोेहै सो अतिकंठिनहै 
ग्रातैं;लिखा नहीं:इस रीतिस ,वेद्ंतसिद्धांतमैं भ्मज्ञान इंडियूजन्य नहीं :॥ 
:५' न्याय आऔ वेदांतकी अन्य विलक्षणता-॥, 3८: 
हो वेदातसिंदेतिमें अभोरवेका: ज्ञॉनबी इंड्यिंजुन्य नही “किंतु. अबु- 
स-पूथकू परमांणते  अभोवर्की / हीवेहे: .योतिं अमो- 
चिके अंत्यक्षकां हेतु: विशेषणेता संबंधका: अंगीकांर!: निष्फेलहे  भौ 


आंतिव्यंक्तिकों समवयसबंध नही किंतु वदात्म्यसबेंध: हैः ते“ गुण- 












६३२०) वृत्तिप्भाकर । 


गुणीका करियाक्रियावानका काये उपादान कारणकाबी तादात्म्यसंबंध है 
यातें समवायके स्थानमैँं तादात्म्य कहैँहँ औ जैसे व्वऋूआदिक इंद्विय 
मतजन्य हैं तेसें शोत्र ईद्विघवी आकाशजन्यहै आकाशरूप नहीं औ मी 
मांपांके मतमें तो शब्द हव्यहे वेदांतमतमेँ गुणहै परंतु न्‍्यायमतर्म तो 
शब्द आकाशकाही गुणहै । वेदांतमतमें विद्यारण्यस्वामीने पांचम्ततनका 
गुण कहाहै और वेदांतमत्म वाचस्पतिमिभ्ननें तो मन इंद्रिय माना है और 
ग्रथकारोंनें मन इंद्रिय नही मानाहै। जिनके मतमें मन इंह्िय नहीं तिनके 
मतमैं सुख दुःखका ज्ञान प्रमाणजन्य नहीं यातैं प्रमानहीं सुसदुःखसाक्षी- 
स्पहै औ वाचस्पतिके मतमैं सुखादिकनका ज्ञान मनरूप किंतु श्रमाणज- 
न्यहै यातें प्रमाहे औ बह्का अपरोक्ष ज्ञान वो दोनू मतमैं प्रमाहे वाचस्प- 
तिके मतमैं मनरूप प्रभाणजन्यहै औरनके मतमें शब्दरूप प्रभाणजन्यहै ॥ 
वाचस्पतिके मनका (मनकी इंद्रियताकी ) सार- 
थाही दछ्ठिसे अंगीकार ॥ १९ ॥ 
जिनके मतमें मनईद्िय नहीं तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षक्ञानका 
लक्षण. नहं। कितु विषयचेतनका पृत्तिचेतनस अमेदही प्रत्यक्षज्ञानका 
क्षणहै जैसे वृत्तिचेतवनका विषयचेतनका अमेद होेंहे तैसें विचारसागरमें 
स्पष्टहे वाचस्पतिका मतबी समीचीन नहीहे काहेतें वाचस्पतिके मतमें ये दोष 
कहें एकतो मनका असाधारण विषय नहीं है यातैं मं इंद्रिय नहीं ॥ औ . 
. गीतावचनका विरोधहै गीताके तीसरे अध्यायके वियालीसमें श्लोकमैं 
इंद्ियनतें मन परहै यह कहाहै जो मनबी <ंहिय . होंवे तौ- इंद्ियनतें 
अन परहै यह कहना संभंवे नहीं औ मानस ज्ञानका विषय चह्म नहींहे यह 
अआतिस्मृतिमं लिखाहै वाचर्पतिन मनकूँ इंद्रियता . मानिके भ्मसाक्षात्कार- 
जी मनरूप इंद्रियजन्यहै यातें मानसहै यह कहाहै सो विरुद्धहे औ आंतः- 
करणकी अवस्थाकू मन कहेंहें सो अंतःकरण भत्पक्षज्ञाकका आश्रय होने- 
ते क्ताहे जो कत्तों होगे सो करण होवै नहीं यांतें मन इं्िय नहीं ये दोष- - 


वृत्तिमाकर।. (३१) 


. सनके इंद्रियपनैमैं कहेहें सो विचारिके -देखें तो दोष नहीं काहेतैं मनका, 
असाधारण विषय सुख दुःख इच्छादिक हैं औ अंतःकरणविशिष्ट जीब हैं 
ओऔ गीतामैं इंड्रियनदें पर मनहे यह कहाहे तहां इंडियिशब्दस बाह्य ईंद्रियनका 
भहणहे यातैं बाह्य 'ंद्रियनतें मनइंद्रिय पर है यह गीतावचनका अर्थहै 
विरोध नहीं ॥ 

ओ मानसक्ञानका विषय बह्म नहीं है या कहनेका यह अभिप्नायहै कि 
शमदमादि संस्काररहित विश्षित्मृनस उपजे ज्ञानका विषय ब्रह्म नहींहें 
ओभ मानसक्ञानकी फलव्याप्यता बह्मविषे नहींहे वृत्तिमे चिदाभास फल 
कहियेहे ताका विषय बह् नहींहे घटादिक अनात्म पदार्थनकूं वृत्तिप्राप्त 
होवे तहां वृत्ति औ चिदाभास दोनूके व्याप्य कहिये विषयवदार्थ होवैहेँ भ 
बह्माकार ज्ृत्तिमें जो चिदाभास ताका व्याप्य कहिये विषय बह्म नहीं 
है वृत्तिमात्रका विषय अल्नहै यह विचारसागरके चतुर्थ तरंगमैं स्पष्टहै, जैसे 
मनकी विषयता शह्मचियें निषेध करीहे सैसें शब्दकी विषयताभी निषेध 

. करीहे 'यतो वाचो निवर्तेते अभाप्य मससा सह” यह निषेधवचन हे तहाँ 
शब्द्जन्य ज्ञानका विषय बह्न नहींहे ऐसा अथ अंगीकार होवे तो महावा- 
क्यभी शब्दरूपही हैं दिनतें उपजे ज्ञानकाभी विषय बह्म नहीं होवैगा या 
प्िद्धांतकाही भंग हंवैगा यातैं निषेधचनका यह अर्थहैः-शब्दकी शक्ति 
वृतचिजन्यज्ञानका विषय बह्म. नहीं किंतु शब्दकी छक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानका , 
विषय बह्नहे तैसँ लछक्षणावरत्तिजन्य ज्ञानमैंभी चिदामासरूप फलका विषय 
बह नहींहै. किंतु आवरणमंगरूप वृत्तिमात्रकी विषयताबल्म विषयहै जे 
शब्दज-य ज्ञानकी पिषयताका सर्वेथा निषेध नहीं तैंसें मानसज्ञानकी 
विषयताकाभी सर्वेथा निषेध नहीं किंतु संस्काररहित मनकी बअल्नज्ञानमैं 

- हेतुता नहीं औ मानसज्ञानमैं जो चिदाभास अंशहै ताकी विषयता नहीँ 

- और जो ऐसे कहूँ बल्ज्ञानमैं मनकूं करणता है तो दो प्रमाणजन्य बल्लज्ञान 
कहना होपैगा कंहेतें महावाक्यनमे बलह्नज्ञानकी करणता तो भाष्यकारा- 

_दिकननें स्वेत्र श्रतिपादन करीहै ताका तो निषेध बनें नहीं मनकूंभी करण- 


(३२) वृत्तिपभांकर 
ता कहें तो प्रमाका करण प्रंमाण-कहियेह यातैं बह्मप्रमाकें शब्द औ मन 
दो प्रमाण : सिद्ध होवेंगे: सी “दृष्ट विरुद्धहे, - कोहेतें चाक्षंषांदिक 
अमाके .नेचादिक एकही एक प्रमाण हैं किसी प्रमाके हेतु दो अमांण 
देखे सुने नहीं नेयायिकभी' चाक्षुषादिके प्रमामें मनकूं सहकारिता 
मानें प्रमाणता नेच्रादिकनकूंही माने हैं मनकू नहीं सुखादिकनके 
ज्ञानमैं केवल मनकूं ..प्रमाणता .मानेहँँ: :अन्यकू जहीं यातिं. एक 
प्रमाकी दोनोक्‌-प्रमाणता कहना दृष्ट विरुद्धह जहां एक पदार्थ्रमें दो इंद्रियकी 
योग्यता होवे जेसे घटमें नेच्र॒त्वकंकी- योग्यताहे तहांभी: दो * प्रमाण॑तेंएक 
प्रमाहोवे नहीं कितु नेन्नण्माणतैं घटकी चाल्लपत्रमा होवेहे । त्वकृषमाणते 
स्थाचप्रमा होवैंहे दो भमाणतें एक प्रमाकी उत्पत्ति हृष्ट नहीं सो: शेका बने. 
नहीं । काहेतें पत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष होवे तहां पर्व अनुमव ओ इंद्विय दो प्रमाणतं 
एक प्रमा होवैहे यातें.हृष्टविरुद नहीं जहां अत्यभिज्ञा होवे तहां-पूर्व अनुभव - 
_ संस्कारद्ारा, हेतुहै, औ, संयोगादिक संबंधद्दारा. ईह्िय . हेतु हैं यातें 
: संस्काररूप- व्यापारयाछा कारण .पुवे -अनुभवहे आओ संबन्धरूप व्यापारं- 
वारा- कारण <इंद्विय है यातें प्रमाके करण होनेंतें दोनू प्रमाणहैं ॥ 
तेसे ब्ह्म॑साक्षात्काररूप प्रंमाके शब्द ओऔ मन दो: प्रमाणहँ: या: कहनेमें 
: :ईंशविरोध नहीं उलंटा भह्मसाक्षात्कारकू मनरूंप इंद्रियजन्यता माने प्त्यक्षता 
निर्विवादस सिद्ध होवेहे बल्लज्ञानकूं केवर्क शब्दजन्यता मानें तो विवादसे 
' उ्जस्पक्षता : सिद्ध, - करियेहे। दशेमर्शातवियेभी : इंद्रियजेन्यता:. आओ : शब्द- 
' इजन्येताकां विवाद हे. : इंड्रियजन्य ज्ञानकूं,पत्येक्षतामैं-विवाद नहीँ औ जो 
ऐसे. कह पत्यभिज्ञा ,प्रत्यक्षम पूंवे अनुभवजन्यः संस्कार सहंकारी है केवल 
इंदिय प्रमाणहै ताका यरह:समाधानहै: जंज्षसाक्षात्कारूूंप  प्रमामेभी शब्द. 
सहकारी हैःकेव॑ल: मर्न प्रमाणहै:ओऔ : वेदां तपरिभाषादिक बंथनमैं: जो इंह्िय - - 


जल्य॒:ज्ञानकू अत्यक्षता:कहंनेमें;दोष केहेह तिंल्हकेःसंम्धक समाधान नया . 
अकोस्तुभआदि:अथनमें लिखेहें जोक जिज्ञासा होवेसोः तिनंमे-देखि - 


. “छेवे-भौ:जो मनेर्कू: 'द्वियतामैं :दोषः कहाँ ज्ञानका अभय -हीनेते। अंत 
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करण कर्ता है, यापें ज्ञानका कारण बनें नहीं!यह दोषभी नहीं; काहेतैं!धर्मा 
अंतःकरण तौ ज्ञानका आशय होनेतें कर्ता है, और अंतःकरणका पारिणाम्‌- 
रूप मन ज्ञानका करणहै; इस रीतिसें मनभी प्रमाज्ञानका करणहै,यापें भमाणहै... 


न्याय ओ वेदांतका प्रत्यक्ष विचारमें मेद्‌ ॥ २० ॥ 

जहां इंहियतें दृष्यका प्रत्यक्ष होने, वहां तो न्याय ओ वेदांत मतमेँ' 
विकक्षणता नहीं, किंतु इब्यका इंड्रियतें संयोगही संबंध है औ इंहियतें इब्ण 
की जातिका अथवा गुणका प्रत्यक्ष होगे, वहां न्‍्यायमतमें तो संगुक्तसम- 
वाय संबंध है औ वेदांत मत्मं संयक्ततादात्म्य संबंध है; काहेतें ! न्‍्यार 
यमतमैं जिनका समवाय संबंध है; तिनका वेदांवमतम तादात्म्य संबंध है. 

' औ गुणकी जाविके प्रत्यक्षमँ न्‍्यायरीतिसं संयुक्तसमवेतसमवाय संबंध हैं 
. ओऔ वेदांत मतमें संयुक्ततादात्म्यवत््‌ तादात्म्य संबंध है.याहीकू संयुक्ता- 
भिन्नतादात्म्य कहैंहें.इंड्ियतैं संयुक्त जो घटादिक तिन्हमैं तादात्म्पवत कहियें 
तादात्म्य संबन्धवाले रूपादिक हैं तिन्हमैं तादात्म्यसंबंध रूपवादिक जातिका 
है जैसें घटादिकनमैं रूपादिक तादात्म्यवत्‌ है, तेंसें घटादिकनस अभिन्नमी 
कहिये है. अमिन्नकाही तादात्म्यसंबंध होबे है. जहां भोचसें शब्दका सा-- 
' क्षात्कार होने तहां न्‍्यायमतमें तो समवायसंचंध है ओऔ वेदांतमतर्म भोच- 
इंद्िय आकाशका कार्य है यातें जैसे चक्ुरादिकनमें क्रिया होगे है पैसे 
ओज्रमं किया होयके शब्दवाले ह्ब्य्से भोचका संयोग होवे है. ता भोक्ष 
संयुक्त ब्ब्यमैं शब्दका वाद्यत्म्य संबंध है. काहेतें ! वेदंतमतमें पंचभूच- 
नका गुण शब्द होनेतें भेयादिकनमैंभी शब्द है; यातें ओजके संयुक्ततादा- 
स्म्य संबंधर्स शब्दका प्रत्यक्ष होवे है. औ शब्दलवका भ्त्यक्ष होवे वहां भो- 
जका संयुक्ततादात्म्यवत्‌ तादात्म्य संबंध है. वेदांवमतमें जेंसे शब्द्व- 
जातिहे तैसें तारत्व मंद्त्वमी जातिदी हैं. न्‍्यायमतकी न्यायी जातिसें मि्त- 
उपाधि नहीं, यातें शब्द्बजातिका-- जो भोचर्स-संबंध सोई संबंध वारत- ' 
मेदत्वका है; विशेषणतासंबंध नहीं. औ अभाषका ज्ञान अनुपकब्पिम-- 

द्वे 
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माणवें होगे है, किसी इंह्ियतं अभावका ज्ञान होवे नहीं, यातैं अभावका 
इंड्रियतैं संबंध अपेक्षित नहीं. यह न्‍्यायमत औ वेदान्तमतका प्रत्यक्ष- 
विचारमें मेद है 
प्रत्यक्षप्रमाका उपसहार ॥ २१ ॥ 
इसरीतिसे पत्यक्ष प्रमाके षह भेद हैं, दाके करण पढ़ हैं, यातें नेन[दिक 
घट इंब्विय प्रत्यक्ष प्रमाण कहिये हैं न्‍्यायमतमें भऔ वाचस्पतिमतमं . 
छठा प्रत्यक्ष प्रमाण मन है. पंचपादिकाके कर्ता पञ्नपादाचार्यके मतके अनु- 
सारी मनक्‌ प्रमाण नहीं मानें हैं,सुख दुःख तो साक्षिमास्य हैं; यातें सुख 
दुःखका ज्ञान प्रमा नहीं औ विशिष्ट जीवमें अंतःकरण भाग साक्षीभास्य है, 
: चेतन भाग स्वयंत्रकाश है, यातैं जीवका ज्ञानमी मानस नहीं. मह्विधारूप ' 
अपरोक्षज्ञान ययपि प्रमारुष है, तथापि ताका करण शब्द है; यातें मन 
प्रमाण नहीं, परंतु पंचपादिका भनुसारी जो सिद्धांत है तहांभी पत्यक्षप्रपाके . 
घट भेद हैं, शब्दजन्यबह्की भत्यक्षममा छठी है; भो अभावषका ज्ञान 
यथप्रि अनुपकृब्धिभमाणजन्य है; तथापि भत्यक्ष है. यह वार्ता अनुपलब्धि 
प्रमाणके निरूपणमें कहेंगे; यातें भत्यक्षप्रमाके स॒प्त भेद संभ्ें हैं, तथापि 
- इस ग्रेथकी रीतिसें अमापज्ञानमें प्रत्यक्षता नहीं हैं, यातें पत्यक्षममाके 
घट भेद हैं, सप्त नहीं, यह संक्षेपतें भत्यक्षपमाण कहा ॥ 


इति भीषजिथ्वलदासाहसांधुविरचिते वृत्तिमभाकरे भत्यक्षप्मा- 
णनिहपर्ण नाम प्रथमः प्रकाश: ॥ ३ ॥ 
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अथाचमानंप्रभाणनिरूपणं नाम डितीय 
प्रकाशप्रारभ्म 
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अजमितिकी सामग्रीका लक्षण औ स्वरूप ॥ १॥ 


: अनुमिति प्रमाक्ा जो करण होगे सो अनुमानप्रमाण कहियेहै लिंगज्ञान- 
: जन्य जो ज्ञान सो अवुभिति कहिये है; जैसे पवतमें धूमका प्रत्यक्ष ज्ञान 
होयके वहिका ज्ञान होते है. तहां धूमका पत्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहिये है 
तासें वहिका ज्ञान उपनै है यातैं पर्वत वहिका ज्ञान अजुमिति है. जाके 
:ज्ञानसें साध्यका ज्ञान होगे सो लिंग कहिये है. अनुमितिज्ञानका विषय 
_ साध्य कहिये है. अनुमितिका विषय वह्ि है; यातें वह्ति साध्य है. धूम॑- 
, 'ज्ञानतैं वहिरूपसाध्यका ज्ञान होवैहे, यातें धूम किंग है. व्याप्यके 
-ज्ञानतैं व्यापकका ज्ञान होते है; यातें व्याप्यकू रिंग कहें हैं, व्यापक्कू 
साध्य कहें हैं, व्याधिवालेकूं व्याप्य कहें हैं व्याप्तिनिरूपककूं व्याप्यक कहें 
अवि्नाभावरूप संबंधकूं व्याप्ति कहेंहें जेसें धूमविषे वह्िका अविना- 
आवरूप संतरंध है, सोई धूमविषे वह्िकी व्याप्ति है, यातें धूम वहिका ध्याप्य 
है, ता व्याधिरुपसंचंधका निरूपक वह्ि है; यातें धूमका व्यापक वह्नि है. 
जाविना जो होने नहीं वाका अविनामावरूप संबंध तामें कहिये है. वह्नि 
(बिता धूम होवे नहीं यातें वह्तिका अविनाभावरूप संज्रंध धूममें है. वह्िमे 
श्रमका अविनाभाव नहीं. काहेते ? तप्तछोहर्पिंडमें धूम विवा वह्लि है. यातें 
वुमका व्याप्य दह्ि नहीं, वह्िका व्याप्य धम है. तैसे रूपका व्याप्य रस 
पृथिवी जछ तेजमें रूप रहे है, पृथिवी जलमें रप्त रहे हैं, यातें रूपका अ- 
विवाभावरूप संबंध रसमें होनेतें रूपका व्याप्प रस है औरू पमँ रसका विना- 
भाष है, तेजमैं रत विनाभाव कहिये है सत्ता रूपकी है. यात्ें रसका व्याप्य 
रूप नहीं, जो जाएँ व्यमि चारी होने सो दाका व्याप्यः होगे नहीं. अविक 
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देश जो रहे सो व्यभिचारी कहिये है घूमसे अधिकदेशमे रहे जो वह्नि 
सो धुमका व्यभिचारी हैं. रसतैं अधिक देशमैं रूप रहे है यातें रसका 
व्यभिचारी रुप है. जो नन्‍्यून देशमैं रहे ताकै दिंषे अविनाभाव संबंध है.' - 
- सोई व्याप्प है. वहितें न्‍्यून देशमैं परम है, यातेँ वह्निकी धूम विषे अविना- 
भावरुप व्याप्ति है. सो धुम व्याप्य है, रुपतें न्‍्यूनदेशमें रस है. यातें रसमें 
रूपकी व्याप्ति है. तिसवाला रस व्याप्प है. जैसें न्यूनदेशमैं रहनेवालेमें अधिक 
 देशवालेकी व्यात्ति है; पेसँ दोय पदार्थ समान देशमें रहनेवाले हों. 
तिनकीभी परस्पर व्यात्ति होगे है. जैसे गंध गुण औ पृथिवीववजाति केवल 
पूथिवीमैं रहनेवाले हैं. तहाँ गेधकी व्यात्ति प्रथिवीवमेँ है ओ पृथिवीत्वकी 
व्याप्ति गंध्म है; तेसें स्नेह गुंग औ जरूखजाति जूमैं हैं, जछ विना स्नेह औ. 
जछत्व रहें नहीं, यातें समदेशवृत्ति होनेतें दोनूँ परस्पर व्यात्िवाले होने. 
व्याप्य हैं, काहेतें(जैसें न्‍्यूनदेशवृत्तिम :अविनाभावरूप संबंध है;पैंसें समान- 
देशबृत्ति पदार्थनकाभी परस्पर अविनाभाव है. यथपि पृथिवीत्वस न्‍्यूनदेश- 
वृत्ति गंध है, औ जलवे न्यूनदेशबृत्ति स्नेह है. काहेतें ! प्रथम क्षणमें निर्- 
ण द्रव्प उपज है, द्वितीय क्षणमैं गुण उपजै है, औ जाति प्रथम क्षणमैभी- - 
दरब्पविषे रहे है, यातैं घटके प्रथम क्षणमैं गेधका व्यमिचारी प्ृरथिवीत्व होनेतेँ 
ताके विषे गेधका अविनाभावसंबंधरूप व्यात्तिका अभाष है. औ उत्तत्ति 
क्षणवर्ति जरमैं स्नेहका व्यमिचारी जलत्व होनेपें वाके विषे स्वेहका अविना-, 
भावरूप संचंध नहीं, यातेंस्नेहकी व्याधिका जरूखमें अभाव होनेतें स्मेहका 
व्याप्प जलत्व नहीं इस रीतिसें प्रथिवीत्वका व्याप्प गेध है, गेधका व्याप्प 
पृथिवीत्व नहीं, तेसँ जछत्वका व्याप्प स्नेह है, स्नेहका व्याप्य जरूत्व नहीं 
तथापि गधवच्तत औ प्थिवीत्व परस्पर व्यातिवाले हैं. यातें दोनू परस्पर व्याप्प 
हैं.तैसें स्नेहचत्त औ जलत्व दोसू परस्पर व्याप्यहैं, काहेयें ? गंघकी अधिक- 
रणताकू गंधवत्त्व कहे है जौ स्नेहकी अधिकरणताकू स्नेहवत्त्व कहे है- 
जिसमें जो पदार्थ कदाचित्‌ होवे तिसमैं ता पदार्थशी अधिकरणवा सदा 
रह है. यह व्याप्तिनिरूषणमैं जगदीश भट्टाचाये आदिकोंनैं लिख्या- है. 


अनुमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश २, ६३७) - 


'तहां यह प्रसंग हैः-अव्या प्यवृत्ति पदार्थकी अधिकरणता व्याप्यवत्ति होगे है.' 
अधिकरणता अव्याष्यवृत्ति नहीं होवे है, अव्याप्यवृत्ति दोप्रकारका 
'होबेहै, देशकूत. अव्याप्पवृत्ति होवैहै औ-कालकृत अव्याप्यवृत्ति,होगहै, 
जो पदार्थके एक देशमैं होबे औ एक देशमें व होगे सो देशक्तअव्या- _ 
'प्यवृत्ति कहिये है, जैसे पदार्थके एकदेशमें संयोग होगैहै सो देशक्र॒तअ: 
“व्याप्यवृत्ति है; परंतु सपोगकी अधिकरणता सारै पदार्थमें होवेहै, एक- 
देशमैं नहीं; यातें अव्याप्यवृत्ति संयोगकी अधिकरणता व्याप्पवृत्ति है, अः 
“व्याप्यव्वत्ति नहीं; यह सिद्धांत है औ किसी काठमैं होने किसी का्में 
'नहीं होबे सो कालिक अव्याप्यवृत्ति कहिये है पूरे कही रीतिसे गंधादि- 
'के गुण कालिक अव्याप्यवत्ति हैं.तिन्हकी अधिकरणता हृष्यकी उत्पत्ति- 
क्षणमें भी रहेहे, यातें गंधवत््त रसवत्त्व पृथिवीत्व जल्तवके समदेश समकाल: 
“बृत्ति हैं,यह न्‍्यायरीतिसें समाधान है. औ वेदांतमतमेँ तो निर्मुगड्॒ष्य उपजै 
“नहीं, श्रथमही सगुंण हौवे है; यापें मेपरसकेभी प्रथिवील जछूल व्याप्पहैं 


'अवमितिज्ञानमें व्याप्तिके ज्ञानकी अपेक्षाप्रकार ॥ २ ॥ 

इसरीतिस अविनाभावरूप संबंध व्याप्ति है; तितवाला व्याप्य है. व्याप्य 
'जो धूम ताका पर्वतादिकनमैं जाऊू प्रत्यक्ष ज्ञान होगे अथवा शब्दज्ञान होगे 
'ताकू प्रवेवादिकनमैं अभिका अनुमितिज्ञान होगे है; पैसे रसके ज्ञानेस रूपका 
'ज्ञान होवैहै, परंतु जा पुएुषकूं धूम वह्िका व्याप्य है ऐसा ज्ञान पूर्व हुया : 
होगे ताक धूमज्ञानतैं व्याप्यलका स्मरण होयके वह्लिकी अनुमिति होगे है। 
'व्याप्तिकूं व्याप्यत्व कहैंहें. तैसे रूपका व्याप्प रस है, ऐसा जाऊं ज्ञान हुवा होगे 
'ताकूँ रसके ज्ञानतैं रूपकी रसमें व्याप्िका स्मरण होयके रूपकी भनुमिति 
'होे है. जाकूं व्याप्यत्वका ज्ञान पूर्व हुआ नहीं ताकूं धुमादिकनके ज्ञानतैं 
“वह्ति आदिकनकी अनुमिति होवै नहीं; यातें व्याप्तिका ज्ञान अनुभितिका 
करण है, व्यात्तिवालेकूं व्याप्य कहैंदें औ व्यातिकूं व्याप्यता कहैंहें, 
सो व्याप्तिका ज्ञानभी संदेहरूप कारण नहीं. काहेतें ! “धूम वहिकी व्या: 


. ( ३८ ) बृत्तिपभाकर ।_,, 


प्रिवाल्ा है वा नहीं” ऐसा जाऊ पूर्व ज्ञान हुवा हे ताकू धूमज्ञानतें वहिकाः 
ज्ञान होने नहीं; किंतु “धूम वहिकी व्यात्तिवाछा है” ऐसा जाके निश्चय- 
रुप ज्ञान हुवा है ताकूं धूमज्ञानैं वह्विका अनुमितिरुप ज्ञान होबेहै; यातें 
व्याप्तिका निश्चय अनुमितिका हेतु है. सो व्यातिका निश्चय सहचार ज्ञानर्से 
होगे है. महानसादिकनमें बारंबार धूमवहिका सहचार देखिके “वहिका 
व्याप्य धूम है” ऐसा ज्ञान होने है औ““घूमका व्याप्य वह है ऐसा ज्ञान होगे 
नहीं,काहेतें ? महानसादिकनमैं जैसा वाहिका सहचार धूममैं देखिये है, तैसा 
धूमका सहचार यद्यपि वहिमे देखिये है; तथापि धूमका व्यभिचारभी वहियमें' 
देखिये है; यातें यह सिद्ध हुवाः-जा पदार्थका जामेँ व्यभिचार नहीं प्रतीत 


पे 


होवे ओऔ सहचार प्रतीत होवे ता पदार्थकी व्याप्तिका तामें निश्चय होवे है, 
वहिका धूममैं व्यमिचार नहीं प्रतीत होगे है औसहचार प्रतीत होने है; यातेँ 
वहिकी व्याप्तिका धूममैं निश्चय होगे है. वहिमें धूमका सहचार प्रतीव होगे 
है औ व्यमिचारमी प्रतीत होबे हैः-परतें “धूमका व्याप्य वह्नि है” यह. 
निश्चय होवे नहीं. सहचार नाम साथ रहनेका है, व्यभिचार नाम जुदा- 

_ रहनेका है; ययपि जलके धूममेँ वहिका व्यभिचार है औ अभि. शांत हुये 
जो महानसमें धूप रहै ताके विष वहिका व्यमिचार है. तथापि जाके मुलका' 
उच्छेद नहीं हुवा ऐसी ऊंची धूमरेखामैँ वहिका व्यमिचार नहीं. यातें विल- 
क्षण घूमरेखामें वह्िकी व्याप्तिका पत्यक्षरूप निश्चय होने है. तैसी विछक्षण 
धूमरेखाका पर्वतादिकनमैं प्रत्यक्ष होयकै “धूम वह्लिका व्याप्प है” इस 
अनुभवके संस्कारका उद्धव होवे है।. तिसतें अनंतर “वह्िमान पर्वत है 
ऐसी अनुमिति होवे है. हक 

' सकल नेयायिकमतमें अजुमितिका क्रम ॥ हे ॥ 
यद्यपि न्‍्यायमतम अनुमान परसेंगमेँ अनेक पक्ष हैं, सो तिनके ग्रंथनमैं 

स्पष्ट हैं, परंतु सकल नैयाथिक मतमें अनुमितिका यह कम हैः-प्रथम वौ 

“- महानसादिक़नमें हेतुसाध्यका सहचार दर्शन होगे है, तिसतें हेतुमँ साध्यकी 
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व्याधिका निश्चय होवेंहे, तिसतें अनेतर पर्वैतादिकनमैं हेतुका प्रत्यक्ष होगे 
है, तिसतैं अनंतर सेस्कारका उद्धव होयकै व्याधिकी स्मृति होवे है, तिसतैं 
अनंतर साध्यकी व्यातिविशिष्ट हेतुका पक्षमं प्रत्यक्ष होवै है, ताकूं परामर्श 
कहे, “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत?” यह प्रसिद्धअनुमानम परामशका 
आकार है, “साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्ष”? यह परामर्शका सामान्य रुप हैं,' 
: तिसतें अनंतर “वह्िमान्‌ पर्वेतः” ऐसा अनुमिति ज्ञान होगे है. या ऋमतें 
अनुमिति होगे है, परंतु प्राचीनमतमैं अनुमितिका करण परामर्श है, औ 
सकल ज्ञान अन्यथा सिद्ध है. ताके मतमें परामशही अनुमान है. यथ्पि 
परामशका व्यापार मिले नहीं तथापि तिसके मतमें व्यापारहीन कारणकूं 
करण कहैंहँँ, यातें परामरीही अनुमितिका करण होनेतें अनुमान है. और 
कोई नैयायिक ज्ञानहेतुकूं अछुमान कहें हैं. और कोई पक्षमैं हेत॒के ज्ञानकूं 
अनुमान कहैंहें. व्याधिकी स्थृति औ परामशकूं व्यापार कहैंदैं. और . 
कोई व्याप्तिके स्मृतिज्ञानूं अनुमान कहैंहें परामशैकूं व्यापार कहंहैं. 
ऐसे नेैयायिकनके अनेक मत हैं, परंतु सबके मतमें परामशैका अंगीकार 
है, कोई पराभशेकूं करण कहैंहें, कोई व्यापार कहैंहँ परामरीविना अनु- 
मिति होने नहीं; यह सकल नेयायिकनका मत है. 
अनुमितिविषे मीमाँसाका मत ॥*8 ॥ 
* ओ मीमांसाका यह मत हैः-जहां पर्वेतमैं धूमके प्रत्यक्षतैं ब्याप्िको 
स्मृति होयके वहिकी अनुमिति होय जावे तहां परामशैर्तँ विनाभी अनु- 
मितिं अनुभवस्िद्ध है; यातें जहां परामर्श होयके अनुमिति होने तहांभी 
: परामर्श अनुमितिका कारण नहीं, किंतु परामर्श अन्यथासिद्ध कहिये 
है, जैसे देवतें आया रासभ वा कुछालपत्नी घटमैं अन्यथासिद्ध हैं, कारण 
सामर्गतें बाह्य होगे सो अन्यथासिद्ध कहिये है. इसरीतिस मीमांसाके - 
मतमें परामर्श कारण नहीं ताके अनुसारीभी एक परामशैदूं छोडिके नैया- 
पिकनकी नाईं अनेक प॒दार्थनंकूं अलुमान कहें हैं. कोई व्यात्तिकी स्घूतिकू, 


(४०). .. वृच्तिममाकर । “ 


कोई महानसादिकनमैं व्याप्तिके अनुभवकूं) कोई पक्षम हेतुके ज्ञानकं 
अनुमान कह हैं. 
अद्वैतमताउसार अचुमितिकी रीति ॥ «|| ह 
ओऔ अद्दैवभ्रंथभी जहां विरोध न होवे तहां मीमांसाकी प्रक्रियाके अनु- 
'सार हैं; यातैं अद्वेतम्तमैँ भी परामर्श कारण नहीं; किंतु महानसादिकनमैं 
जो व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप अनुभव होवे है सो अनुमितिका करण है. सो 
व्याप्तिके अनुभवके उद्दुद्ध संस्कार व्यापार हैं, औ पवेतमैं जो धूमका 
भत्यक्ष सो संस्कारका उद्दोषकहै, औ जहां व्यात्तिकी स्मृति होय जावे तहांभी 
स्मृतिकी उल्पत्तिसतें सं स्क्रारनका नाश तौ होै नहीं, यातैं स्मृति संस्कार दोरूंहैं; 
: सहाँ भी अनुमितिके व्यापाररूप कारण संस्कार हैं, व्याधिकी स्मृति कारण 
नहीं. काहेतें ! अनुमितिमैं व्याधिस्मृतिकूं व्यापररूप कारण माने तौ भी 
स्मृतिके कारण संस्कार मानने औ स्मृतिमें अनुमितिकी करणता माननी 
शातें दोनूमैं कारणताकल्पना गौरव होबैगा, औ स्मृतिके कारण मानें जो 
संस्कार तिनकूं अनुमिति कारणता मानें तौ स्मृतिकी कारणताका त्याग 
छाघव है, इसरीतिसे व्याप्िका अनुभव करण है ओ संस्कार व्यापार है, अ- 
:- मुभिति फल है, यह वेदांतपारिभाषादिक अद्वेतअंथनकी रीति हैं. 
नेयायिककी नाईं परामशे अनुमितिका कारण नहीं, - 
ड्याप्तिकी स्वृतिकी व्यापारता औ संस्कारकी अव्यापारता॥ ६॥ 
' ओ जो संस्कारकूं अनुमिति व्यापार नहीं .मानें, स्मृतिकूं व्यापार 
मानें, तौभी सिद्धांतकी हानि नहीं,यद्यपि वेदांतपारैभाषादिक ग्रेथनमैं विरोध 
है, तथापि युक्तिसें अर्थनिर्णय करनेतें आधुनिक अंथके विरोध हानि 
- नहीं; किंतु शुतिस्मृतिके विरोधसें अथवा सिद्धांतविरोधर्स हानि होवे है. 
. अनुमितिका व्यापाररूप कारण स्थृति है अथवा संस्कार है; इस मेर्थमें 
झुति स्टृति उदासीन है) औ सिद्धांतमी उदासीन है. यातैं व्यातिस्मृ- 
तिकूँ व्यापारता' कहनेमें “विरोध नहीं, डछटी साधक युक्ति है. काहेतें ! 


2 
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व्याधिसंस्कारकूं अनुभितिका कारण कहें तो अनुद्दुद संस्कारसे अनुमिति 
होवे तो पर्वतम धूमके प्रत्यक्ष विनाभी सदाही अनुमिति हुयी चाहिये, 
यातें उद्बुद्संस्कार अनुमितिके हेतु मानने होवैंगे औ उद्बुद्ध संस्कारनर्तें 
ही स्मृति होवेहै. यातें जहां अनुभितिकी सामग्री है, वहां नियम्तें स्पु- 
विकी सामभी है. दोनंकी सामग्री होनेंतें कोनसा ज्ञान होगे, यह भरमैराजकूं 
पूछना चाहिये. परस्पर प्रतिषध्यता ओऔ प्रतिबंधकता मानें तो गौरव दोष 
होबैगा, विनिगमनाविरह होबैगा औ अनुभवविरोध होवैगा. काहेतें ! पर्वत 
धूमद्शैनतें धूम वह्िकी व्याप्तिका स्मरणतैं उत्तरकारूमैं अनुमिति होरैंहै, 
यह बुद्धिमानोंके अनुभवसिद्ध है. अनुमितिसँ व्याधिस्मृतिका प्रतिबंध अनु- 
भवविरुद्ध है. औ जहां दो ज्ञानोंकी सामग्री दो होये तहाँ एक सामग्रीका 
दूसरी सामग्री श्रतिबंधक होवैहै- इह अनुसितिकी सामग्री औ स्पृतिकी 
सामझ्ी एक संस्कार है, ताका प्रतिवध्य्रतिबंधकमाव बने नहीं औ 
अनुमितिस स्मृतिका प्रतिबंध कहें तो अवुमिति भविष्यत्‌ है सो उपजी 
नहीं,ताकूं प्रतिबंधकता सेभवै नहीं, औ वेदांतपरिभाषामें वथा विसकी 
टीकामैं अनुमित्सें स्वृतिका प्रतिबंध लिख्या नहीं. काहेतें ? टीकासहित 
वेदांतपारैभाषामैं यह छिख्याहैः-धूमदर्शनतैं संस्कार उद्ुद्ू होवैंहै. तिनतें कहूँ 
स्मृति होवे है, कहूं नहीं होने है. संस्कार स्मृति होने है तहांभी संस्कारनका 

नाश तौ होने नहीं. संस्कार स्मृति दोनू हैं; परंतु स्मृतिशन्‍्य स्थ्मैं जैसे 

संस्कार व्यापार है, तेरे स्मृुतिसदरभाव स्थरमैंभी संस्कारही व्यापार है 

स्प्ृति नहीं. यह धमराजका अंथ है; तामें बुद्धिमाचु्कू यह आश्रय होने है 

उहूद्ध सैस्कार होतें स्मृतिशुन्य स्थल कैसें होवैहे, औ स्छृतिकी उतत्तिसे 

संस्कारका नाश होरैहे, स्मृति अन्य संस्कार होगे है, यह सयुक्तिक पक्ष 

है; ता काउपपादन ग्रेथांतरमें प्रसिद्ध है. यापक्षमैं स्थृति संस्कार दोनूंकी 

युक्ति सवैथा विरुद्ध है. 


स्वाथोन्र॒मिति औ अज॒मानका स्वरूप ॥ ७ ॥| हि 
यातैं व्याप्तिका अनुभव करण है, व्यात्तिकी स्घरति व्यापार है। यह पक्ष 


६ ४२) वृत्तिभभाकर । 


निदोंष है. इसरीतिस जहां अनुमिति होबे सो स्वार्थासुमितिं कहियेहै, परंतु 
न्यायमतममें धूमका प्रत्यक्ष औ व्याधिका स्मरण हुयेभी वह्िकी अनुमिति 
होते नहीं. दोनूं ज्ञानोंसे अनंतर परामश नाम तीसरा ज्ञान होने है; 
तैसें अनुमिति होवे है. “ बहिव्याप्य जो धूम तिसवाला पर्वव है” ऐसे 
ज्ञानकूं परामश कहेंहें, ताकूं वेदांतमें अनुभितिका कारण नहीँ माने हैं. 
इसरीतिर वाक्यप्रयोगविना व्याप्ति ज्ञानादिकनर्तँ जो अनुमिति होगे . सों 
मत कहियेहै.वाके करण व्याप्ति ज्ञानादिक स्वार्थानुमान 
कहिये है. 
परार्थाचमान अजुमिति औ तर्कका स्वरूप ॥ ८॥ 
जहां दोका विवाद होगे एक पुरुष कहै पर्व॑तमें वहि अनुमानप्रमाणसे 
निर्णात है एक कहै नहीं है, वहां वहिनिश्वयवाला पुरुष अपने प्रतिवादीकी 
निवत्तिवास्ते वाक्यत्रयोग करेंहै; ताके पराथीलुभान कहैं हैं सो वाक्य 
वेदांतमतमैं तीनि अवयवका होमैहै. प्रतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ यें 
वाक्यके अवयवनके नाम हैं. “पवृतो वह्तिमाव १ धूमात्‌ २ योगों धूम- 
वानू सोडभिमान्‌ यथा महानसः ३” इतना महावाक्य है. तामें तीनि अवॉ- 
तरवाक्य हैं. तिन्हके प्रतिज्ञादिक कमरे नाम हैं साध्यविशिष्ट पक्षका 
चोधक वाक्य प्रतिज्ञावाक्य कहियेहै, ऐसा''पर्वतो विमान! यह वाक्य है 
“बहिविशिष्ट पर्वेतहै” ऐसा बोध या वाक्यतें होनैंहे, तहाँ वह्ि साध्य है; 
पर्व॑त पक्ष है. काहेतें ? अनुमितिका जो विषय सो साध्य कहियेहै; अनु- 
मितिका विषय वह्लि है, यातें साध्यहै. ययपि “पर्ववी वह्लिमाच”” ऐसी 
अनुमिति होवे है, ताका विषय पर्वतभी है, सोभी साध्य .कंहमा चाहिये. 
तथापि वेदांतमतमें “पर्वतो विमान”? यह ज्ञान तौ एकही है; परंतु पर्वत 
इंड्ियजन्य है औ वह्लि अंशम धूमज्ञानकुप अनुमानजन्य है. या 
एक ज्ञानमैं चाक्षषता औ अनुमितिवा दो धरम हैं. चाक्षपता अशकी विष- 
यवा पर्वेतमें है, औ अनुमितिता अंशकी विषयता वहिमें है. यातें अनुमि- 
विका विषय पवेत नहीं, केवछ वृह्टि है. जिस अधिकरणमैं साध्यकी 


को 


अनुधानप्रमाणनिरुपण-अकाश २. ( ४३) 


जिज्ञासा होयके साध्यका अनुमितिरुप निश्चय होवै सो पक्ष कहिये है. 
ऐसा पर्वत हे. प्रतिज्ञावाक्यपैं उत्तर जो छिंगका बोधक वचन सो हेत॒वाक्य 
कहिये है. ऐसा वाक्य “धूमात”? यह है. ययपि “धूमाव, धूमेन” इस 
दोरूका एकही अर्थहै, तथापि “धूमेन” ऐसा वाक्य संप्रदायत्तिद नहीं... 
यह अवयवर्थर्म भट्टाचायन छिख्या है. यातैं '* धृमात्‌ ” इसरीविका 
वाक्यही हेतुवाक्य कहियेहै हेतु साध्यका सहचारबोधक जो. दृर्शत- 
प्रतिपादक वचन सो उदाहरण वाक्य कहिये है. वादीप्रविवादीका जहां 
विवाद व होने; किंतु दोनंका निर्णीव अर्थ जहां होरै सो दांव कहिये है 
ऐसा महानस है. इसरीतिसे प्रतिज्ञादिक तीनके समुदायरूप महावाक्याँ विदा- 
दकी निवत्ति होवे है. जो महावाक्य सुनिकैमी आग्रह करें महावस्तादिक- 
नविषे तो वहिका सहचारी धूम है औ पर्वत वह्ििका व्यमिचारी धूम है. 
यातैँ पर्वतमैं धूम है वह्ि नहीं है; ऐसा प्रतिवादी आग्रह करे। अथवा 
व्यभिचारकी शंका होवे, तौ वर्कंतँ आयह औ शंकाकी निवत्ति होेहै.. 
अनिष्टआपादनकूं तर्क कहैंहैं. पर्वृतविषे वह्ि बिना धूम होगे तौ बहिका 
धूम कार्य नहीं होवैगा; यह तक है. यातें धूम विषे वह्रिका व्यभिचार 
संदेह निवृत्त होपे है. वह्िधृूमका कारणकार्यभाव इछ है, ताका 
अभाव अनिष्ट है; यातैं कारणकार्यभावका मंग आपादन कारयेहै सो 
कारणकार्यभावका भंग अनिष्ट है; यातेँ अनिष्टका आपादनरूप वर्क है 
या तर्कतें प्रतिवादीकी औ शंकाकी निव्ात्ति होवेहै. काहेतेँ ! वहिध्रूमका 
कारणकार्यभाव दोनुंकूं इषट है; ताका मंग दोनूकूं अनिष्ट है. वाहिका 
व्यूभिचार धूममैं कहें तो अनिष्टकी सिद्धि होवैगी, ताके भयतें वहिंकाः 
व्यम्रिचारी धूम है यह वार्ता प्रतिवादी कहे नहीं इस रीतिसें तीनि अवयवका 
- समुदायरूप जो महावाक्‍्य वा परार्थातुमान कहेंहैं. तिसतें उत्तर जो 
अजुमिति होगे सो पराथाउ॒मिति कहिये है. अनुमानभ्माणमैं निणेय करते 
: व्यमिचार शेका होवै तौ तरस निमृत्ति होवैहैयातै ममाणका सहकारी वर्क है. 


६४४०) वृत्तिभभाकर । 


वेदान्तमतमें तकंसहित परार्थावुमानका स्व॒रूप॥ ९ ॥ 
वेदांववाक्पनस जीवमैं बल्नका अभेद निर्णीत है, सो अनुमानपैं भी इस 

रीतिसें सिद्ध होवे हैः- 'जीवो घलह्लामिन्न। चेवनत्वात । यत्रयत्र चेतनत्व 
तत्नतत्न बल्मामेदः । यथा बह्मणि? | यह तीन अवयवका समुदायरूप महा- 
वाक्य है यातें प्राथौतुमान कहिये है.इहां जीव पक्ष है; बल्लाभेद साध्य है 
चेतनत्व हेतु है, बह्न हयात है. इहां प्रतिवादी जो ऐसे कहैः-जीवमें चेत- 
नत्व हेतु तो है ओऔ बल्लाभेदरूप साध्य नहीं है; इसरीतिसे पक्षमँ चेवनत्व 
हेतुका चल्मामेदरूप साध्यसें व्यभिचारशंका करे, तौ तर्कसें शंकाकी 
निवृत्ति करे, इहां तकेका यह स्वरूप हैः-जीवमैं चेतनत्व हेतु मानिके 
अह्ामेदरूप साध्य नहीं मानें ता चेतनकूं अद्वितीयताभतिपादक श्ुतिका 
विरोध होबैगा. अनिष्टका आपादन तर्क कहिये शरुतिका विरोध सवै आस्ति- 
कनकूं अनिष्ट है; “व्यावहारिकः प्रपंचो मिथ्या। ज्ञाननिवत्येलात्‌। यत्रयत्न 
ज्ञाननिषत्यत्व॑ तन्षतत्र मिथ्यात्वम्र । यथाशुक्तिरजतादौ”” । इहाँ व्यावहारिक 
भर्पंच पक्ष है, मिथ्याल साध्य है, ज्ञाननिवर्त्यता हेतु है, शुक्तिरजतादिक 
'इशांत है,'व्यावहारिकः प्रपंचो मिथ्या”? यह प्रतिज्ञावाक्य है, ज्ञाननिव- 
'त्पैत्वात' यह हेतुवाक्य है, “यत्रयत्न ज्ञाननिवत्पेत्व तत्रतत्र मिथ्यात्वम।यथा 

'शुक्तिर्जतादो यह उद्ाहरणवाक्य है.इह्ांभी परपंचक्‌ ज्ञाननिवत्थता मानिके 
'मिथ्यात्व नहीं मानें तौ सतकी ज्ञानतैं निवृत्ति ब॑ने नहीं यातैं ज्ञानसैं सकल 

भर्पंचकी निवृत्तिभतिपादक भुतिस्शतिका विरोध होवैगा; या तर्कतं व्याभिचार 

शेकाकी निवृत्ति होबे है. -- है 

वेदान्तमें अलुमानका प्रयोजन ॥ १० ॥ 
इसरीतिसे वेदांत अर्थेके अनुसारी अनेक अनुमान हैं; परंतु वेदांववाक्य- 

नें अद्वितीय बह्मका जो निश्चय सिद्ध हुवा है, तिसकी संभावनामात्रका 

हंतु अनुमानभ्माण है, स्वतंत्र अनुमान 228 78%03203: हेतु नहीं. काहेतें 

पैदीतवाक्य बिना अन्य भमाणकी बह्विषे प्रवृत्ति नहीं, यह सिद्धांत है. 

यह संक्षेपर्ति अनुमानप्रमाण कहा. 
. इति भीमज्निश्व ० वृत्ति० अनुमानप्रमाणनिरूपणं नाम दवि० प्रकाश: ॥रा। 


शब्द्प्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (४७) 


. अथ रब्दप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीय- 
पं प्रकाश! ॥ २ ॥। 
शाब्दीप्रमाका भेद्‌ ॥ १ ॥ 


शाच्दीप्रमाके करणकूं शब्दप्रमाण कहेंहें.शाब्दीप्रमा दो प्रकारकी 
है. एक व्यावहारिक है, दूसरी पारमार्थिक है.व्यावहारिकशाब्दीप्रमाभी 
दो प्रकारकी है. एक छौकिकवाक्यजन्य है, दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है. 
#तीलो घट? इत्यादिक कौकिकवाक्य है; “वजहस्तः पुरंद्रः” इंत्पादिक 
वैदिकवाक्य है. पदनके समुदायकूं वाक्य कहैंहें, अधवाठा जो वर्ण 
अथवा वर्णका समुदाय सो पद कहिये है. अकारादिक वर्णमी विष्णुआदिक 
- अर्थवाले हैं. नारायणआदिक पदनमैं वर्णका समुदाय अर्थवारा है. व्याक- 
रणकी रीतिसें “नीछो घट” इस वाक्यमैं दो पद हैं; औ न्यायकी रीतिसें 
च्यारे पद हैं औ व्याकरणके मतमैंभी अर्थवोधकता च्यारे समुदायनमैं 
है, पद च्यारे नहीं. 

शाव्दीप्रमाका प्रकार ॥ २१ 

तहां शाब्दीप्रमाका यह प्रकार हैः--“नीछो घट”? या वाकक्‍्यकूं सुने तब भो- 
ताकूं सककछ पदनका भवणसाक्षात्कार होने है; पदनके साक्षात्कारसें पदार्थ- 
नकी स्मृति होने है. शका+-पदनका अनुभव पदनकी स्थश्वतिका हेतु है, औ 
पदार्थका अनुभव पृदार्थकी स्मृतिका देतु है; पदनका साक्षात्कार पदार्थ- 
नकी स्मृतिका हेतु बने नहीं. काहेतें ! जा वस्तुका सर्वे अनुभव होवे वाकी स्मृति 
होवे है, अन्यके अनुभव अन्यकी स्मृति होवे नहीं; यातैं पदके ज्ञानतें - 
पदार्थकी स्मति बने नहीं? समाधावः-यबपि सेस्कारदारश पदार्थेबका 
- अनुभवही पदार्थनकी स्मृतिका हेतु के तथापि उद्धृत सेस्कारनसे स्मृति होगे 
है; अनुद्धत संस्कारनस स्मृति होने नहीं. जो अनुद्भत संस्कारनसैंभी स्मृति 


(४६) वृत्तिप्भाकर । 


होवे तो अनुभूत पदार्थकी सदा स्मृति हुई चाहिये; तहां पदार्थनके सेस्कार- 
नके उछूवका हेतु पदज्ञान है. काहेतें ! संबंधीके ज्ञानतं तथा सह्शपदार्थ 
-नके ज्ञान अथवा चिंतनतें संस्कार उद्धत होगें हैं, तिनतें स्मृति होगे है. 
जैच्चे पुत्रकूं दोखिकि पिताकी औ पिताकूं देखिके पुत्रकी स्मृति होवे है. तहां 
संबंधीका ज्ञान संस्कारनके उद्भवका हेतु है; तैसें एक तपसस्‍्वीकूं देखिके 
पु देखे अन्य तपस्वीक़ी स्मृति होवे है. तहां संस्कारका उद्घोधक सहशदर्शन 
है. जहां एकांतर्म बैठिके अनुभूत पदार्थका चिंतन करे, तासेँ अनुभूत भर्थकी 
स्मृति होदे है, वहां संस्कारका उद्धोधक्‌ चिंतन है. इसरीतिस संबंधी 
ज्ञानादिक संस्कारके उद्योध द्वारा स्मृतिके हेतु हैं; औ सेस्कारकी उत्तत्तिद्वारा 
समानविषयक पूर्व अनुभव स्थृतिका हेतु है; यातें पदार्थनक्ा पूर्व अनुभव 
तो पदार्थविषयक संस्कारकी उत्पत्तिद्वारा हेतु है; औ पदार्थनके संबंधी 
'पद्‌ हैं. यातें पदार्थनके संबंधी जो पद्‌ तिनका ज्ञान संस्कारके उद्योपद्वारा 
पदार्थकी स्पृतिका हेतु है. यातैं पदनके ज्ञानपैं पदार्थनकी स्मृति संभव है. 
जहां एक संबंधीके ज्ञानतें अन्य संबंधीकी स्मृति होवै वहां दोनूं पदार्थनके 
सुंबंधका जाकू ज्ञान होने ताकूं एकके ज्ञानसैं दूसरेकी स्मृति होगे है. जाऊं 
सुंबंधका ज्ञान होने नहीं ताकूं एकके ज्ञानतें दूसरेकी स्मृति होगे नहीं. जैसे 
पितापुत्रका जन्यजनकभावसंबंध है. जाकूं जन्यजनक भावसंबंधका 
ज्ञान होवे, ताकूं एकके ज्ञानतैं दूसरेकी स्मृति होवे है. जाकूं जन्यजनक 
आवर्सबंधका ज्ञान नहीं होवे, ताक एकके ज्ञानतैं दूसरेकी स्मृति होगे नहीँ. 
तैसे पद अर्थका जो आपसमैं संबंध ताक्‌ चृत्ति कहे हैं; वृत्तिकृप जो पृद्‌ 
अर्थका संबंध ताका जाऊू ज्ञान होवे ताकू पंदके ज्ञानतैं अथेकी स्मृति होने है. 
पद्‌ औ अर्थका जो वृत्तिरूपसंबन्ध ताके ज्ञानरहितकूं पदके ज्ञ[न्तें अर्थकी 

.““ स्मृति होवे नहीं थातें बृत्तित्तहित पृदका ज्ञान पदार्थकी स्मृतिका हेतु है. 

शब्दकी शक्तिवृत्तिका कथन ॥ ३ ॥ 
सो वृत्ति द्वोप्रकारकी हैः-एक शक्तिरूप वृत्ति है औदूसरी छक्षणारूप 

'इृच्ति है. न्‍्य[यमतमें इश्वरकी इच्छारूप शक्ति है, मीमांसाके मतमेँ 
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शक्ति नाम क़ोई मिन्नपदाथ है, व्याकरणके मत औ पातेजलके 
मतमें वाच्यवाचकभावका मूछ जो पदकथका तादात्म्यसंबंध सोई शक्ति 
है औ विचारसागरमैं योग्यतारूप शक्ति व्याकरणके मतसें लिखी है सो 
भ्रूषणकारका मत है-व्याकरणके मंजूषा बंथर्म योगभाष्यकी रौतिसें वाच्य- 
चाचक भावका मूल तादात्म्यसंबंधही शक्ति कही है. ओ अद्वैतसिद्धांतमें 
सारे अपना कार्य करनेकी सामरथ्येही शक्ति है. जैँस तंतुम पट करनेकी 
सामथ्यरूप शक्ति है, वहिमें दाह करनेकी जो सामथ्य सो शक्ति है; पैसे 
'पृदनमें अपने अर्थके ज्ञानकी सामथ्येही शक्ति है; परंतु इतना भेद है।- 
वाहिआदिक पदार्थनमें जो सामथ्यरूप शक्ति ताके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं. 
शक्ति ज्ञाव होवे अथवा अज्ञाव हो दोनूं स्थानमैं वहिआदिकनसैं,.दाहादिक 
काये होगे है. औ पदकी शक्तिका ज्ञान होगे तब तौ अथकी स्मृरूप कार्य 
होबे है, शक्तिका ज्ञान होवे नहीं तब स्मृतिरूप कार्य होंबे वहीं यातें पदकी 
: स्ामथ्येरूप शक्ति ज्ञात होने, तब पदार्थकी स्मृतिरूप काये होवे है. शंकाः- 
जहाँ अतीत पदकी स्मृति होपै तहां पदके स्म्रणरूप ज्ञानतैं अथकी स्मृति 
होगे, सो नहीं हुई चाहिये, काहेतें | सामथ्यरूपशक्तिवाके पदका धर्वस होय- 
जया, यातें अर्थकी स्मृतिका हेतु जो पद ताका अभाव है ! समाधानः- 
मर्मांसाके सतमें सारे पद नित्प हैं. तिन्हकी उत्पत्ति ताश होंवे बहीं, 
ध्यातें पदका ध्वेस बने नहीं; औ जो पदनकू अनित्यमाने तों यह समाधान 
हैः-पदायस्प्रतिकी सामथ्ये पढें नहीं है; किंतु पदक्ञानमें पदार्थकी. 
स्मृतिकी शक्ति है जहां पदका ध्वंस हुया है- तहांभी परदका स्मरणरूप 
ज्ञान है. जहां वर्तमान पद है तहाँ पदका अवणसाक्षात्कार ज्ञान है. 
ताक्ानमैं पदार्थकी स्मुतिकी सामथ्य है सोई शक्ति है. यापक्षम शक्ति: 
* बाछा पद नहीं किंतु पदका ज्ञान है..यह पक्ष गदाघर भहायचार्यने शक्ति- 
बादंथर् ज्ञान शक्तिवाद करिके लिख्या है. इसीरीतिसं पढकी सामथ्ये वा 
पदके ज्ञानकी सामथ्ये शक्ति कहिये है; ढूसरे पक्षमैंभी पद शक्तिवाढा है; 
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: इसव्यवहारकी सिद्धिवास्ते पदका धर्म शक्ति अपेक्षित होगे तो जिसपदका 
ज्ञान जिस अथकी स्मृतिमं समर्थ होने तिसपद्की तिस अरथमैं शक्ति कहियेहै. 


शाब्दीप्रमाकी रीतिपवेक शक्तिविषे विवाद॥ 8॥ . 


. - इसरीतिसें शक्तिसहित पद्ञानतैं पदाथथकी स्मृति होनैंहे. जितने पदाथन- 
की स्मृति होंवें उतने पदार्थोंके संबंधका ज्ञान अथवा संवेधस॒हित सकछ पदा- 
थैनका ज्ञान वाक्यार्थज्ञान कहियेहै; वाहीकूं शाव्दीप्रमा कहेंहें. जैसे “नी. 
लो घटः ” यह वाक्य है, तामें च्याररि पदहें. नीछ पद्‌ है १ ओकार पदहेश्घ- 
ट पद है ३ विसग पद है 9७ नीलरूपीवशिप्टिमें नीछपदकी शक्ति है; ओका- 
रपद. निरर्थक है, यह वार्ता व्युत्पत्तिवादादिक अंथनमैं स्पष्ट है. अथवा 
ओकारपद्का अभेद अथ है, घटपदकी घट्त्वविशिष्टम शक्ति है, विसगैकी. 
एकत्व संख्यामें शक्ति है, शक्तिका ज्ञान कोश व्याकरणादिकनतें होने है, ' 
नीलपीतादिक पदनकी वर्णमँ ओऔ वणवालेमैं शक्ति है, यह कोशमैं लिख्याहै 
 ओऔ विसर्गकी एकत्व संख्यामें शक्ति है यह व्याकरणतें जानी जावै है; 
घटपद्‌की घटतवविशिष्टमें शक्ति है यह व्याकरण ग्रंथनमैं औ शक्तिवादा- 
दिक तक ग्रथनमैं लिख्या है; औ न्यायसूज्रमैं गौतमनें यह कह्माः--जाति 
आऊति व्यक्तिमें सकल पदनकी शक्ति है. अवयवके संयोगकूं आकृति 

' कहें हैं. अनेक पदार्थनमैं रहै जो नित्य एक धर्म सो जाति कहिये है.जैसें 
अनेक घटनमें नित्य ओऔ एक घटत्व है सो जाति है. जातिके आशभयकूं 
व्यक्ति कहैहें.पामतर्म घटपदकी शक्ति कपाल्संयोगंसहित घटत्वविशिष्ट घटमँ 
है. भो दीघितिकारशिरोमणि भद्गयचार्यके मतमैं सकछ पद्नकी व्यक्ति- 
मात्रमं शक्ति है, जाति ओऔ आऊुतिमैं नहीं. यामतमैं .घटपदका वाच्य 
केवल व्यक्ति है. घटत्व औ कपाऊ संयोग घटपदके वाच्य नहा. काहेतैं? 
जिसपदकी जिस अ्थमें शक्ति होगे तिस पदका सो अर्थ वाच्य कहिये है. 
 ओऔ शक्य -कहिये है. केवल व्यक्तिमें- शक्ति ह्ठै यातैं केवछ व्याक्तही वाच्य 
“है. शेका*-घपपदके उच्चारणतैं घटत्वकी गोपदके उच्चारण॑तें गोत्वकी 


पु 
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ज्राह्मणपदके उचारणतैं ब्राह्मणलकी प्रतीति होवै है. सो यामतमैं नहीं हुईं 
चाहिये. काहेतैं!अवाच्यअर्थकी रक्षणा बिना पदसे प्रतीति होगे नहीं, जो 
अवाच्य अथकी छक्षणा बिना पद्से प्रतीत मानैं तो घटपदके अवाच्य 
घटत्वकी जैसे घटपद्स प्रतीति मानी, तैसें घटपदके अवाच्य प्टादिकिनकीभी 
घटपद्स प्रतीति हुई चाहिये!समाधानः-वाच्यकी प्रतीति पदसें होगैंहै औ- 
वाच्यवृत्ति जो जाति वाकी श्रतीति होवे है; यातैं यह नियम हैः-जावि- 
भिन्न अवाच्यकी प्रतीति होबे नहीं. औ वाच्यवृत्ति जो जाति सो अवाच्यभी 
प्रतीव होते है; यातैं घटत्वादिक तो अवाच्यभी घटादिक पृदनतैं प्रतीत 
होवें हैं, पटादिक अवाच्य प्रतीत होवें नहीं. पुनः शैंकाः-वाच्यबृत्ति 
अवाच्य जातिकी पदनसें प्रतीति मानें तो घटपदस प्रथिवीत्व जातिकी प्रवीति 
हुईं चाहिये. काहेंतें घटपदके वाच्यमैं जैसे घटत्व जाति रहैहै, वैसे पृथि- 

- वीलभी रहै है यातैं दोनू वाच्यव्ृत्ति हैं औ अवाच्य हैं. घटत्वकी नाई 
पृथिवीत्वकीमी प्रतीति हुई चाहिये.गोपदका वाच्य जो गौ ताके विषै गोत्व-- 
की नाईं पशुत्व रहे है. ओ दोन अवाच्य हैं. तैसें बाह्मण पद्स बराह्मणलकी 
नाई मनुष्यत्वकी प्रतीति हुई चाहिये ! समाधानः-शच्यतावच्छेदक जो 
अवाच्य ताकी औ वाच्यकी पदसे प्रतीति होवे है, अन्यकी प्रतीति होवे 

: नहीं; जैंसे घटपदका वाच्य घट्व्यक्विकी औ वाच्यतावच्छेदक घटत्वकी 
प्रतीति घट पद्स होवे है. प्रथिवीत्व वाच्य नहीं औ वाच्यतावच्छेदक 
नहीं, यातैं घटपदसे पथिवीत्वकी प्रतीति होवे नहीं, वाच्यतासें न्यूनवृत्ति 

. ओ अधिकलवृत्ति न होवे; किंतु जितने देशमैं वाच्यता होवै उतने देशमें रहै 
सो वाच्यतावच्छेदक होवे है. घटपद्की वाच्यता सकलघटब्यक्तिमें है. 

. ओ घंटत्वभी सकलंंघटव्यक्तिमैं रहै है; यातें घटकी वाच्यतासैं न्‍्यूनवृत्ति 
भऔ अधिकवृत्ति घटत्व नहीं; किंतु समानदेशबृत्ति होनेतें. घटपदका 
वाच्यतावच्छेदक घटत्व है, घटपदकी वाच्यता पटमैं नहीं, औ प्रथिवीत्व 
पटमैं है; यापैं अधिकवृत्ति होनेतें घटपदका वाच्यतावच्छेदक पृथिवीत्व 
नहीं. गोपदकी वाच्यता सकलगोव्यक्तिमैं है औ गोभी सकलगोव्यक्त्मिं 

२ 
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है. बातें गोपदका वाच्यताच्छेदक गोत्व है; औ अश्वर्म गोपदकी 
चाच्यता नहीं, तामें पशुत्व रहे है यातें गोपदकी वाच्यतासं अधिकवृत्ति 
होनेतें गोपदका वाच्यतावच्छेद्क पशुत्व नहीं तेंसे बाह्मणपदकी 
वाच्यता सकलभाह्मणव्यक्तिमें है औ बाह्मणत्वमी सकक बाह्मणच्यक्तिमैं 
है. यातें बाह्मणपदका वाच्यतावच्छेदक बाह्मणत्व है. औ क्षन्रियादिकनमैं 
भाह्ृणपदकी वाउयता वहीं, तहां मनुष्यत्व रहै है, यार्तें अधिकवृत्ति 
होनेतें बा्मगपदका वाच्यदवच्छेदक मनुष्यत्व नहीं. इसरीतिसं घटादिकप- 
दुनतैं घटलादिकनकी भपरतीति होंवे है औ शक्ति नहीं होनेंतें घटादिपदनके 

- वाच्य नहीं; किंतु वाच्यतावब्छेदक हैं. यह शिरोमणि भद्दाचार्यका 
अत है. औ घणदिपदनकी जातिमात्रमं शक्ति है व्यक्तिमेँ नहीं; यह 
सीमांसाका सत है. शैकाः-जिस अर्थ्मँ जिसपदकी शक्तिका ज्ञान 
होगे तिस अर्थकी तिस पद्स स्मृति होयके शाब्दी प्रमा होगे है. पदकी 
शक्ति बिना व्यक्तिकी पदर्स स्मृति औ शाब्दी प्रमा नहीं हुई चाहिये ! 
समाधानः-शब्दप्रमाणसैं तौ जातिकाही ज्ञान होने है, तथापि अथांपत्ति 
अमाणतैं व्यक्तिका ज्ञान होवे है, जैसे दिनमैं अभोजी पुरुषकूं राजिभोजन 
विना स्थूछता संभवे नहीं तेंसे व्यक्तिविना केवछ जातिमें कोई किया 
'संभवे नहीं. यातैं अर्थापत्ति प्रमाणतें व्यक्तिका बोध होने है; “गामानय”” 
“इस वाक््यतैं गोत्वके आनयनका बोध होवे है; सो गोव्यक्तिके आनेयन- 

. बिना बने नहीं. गोव्यक्तिका आनयन संपादक है, गोत्वका आवयन संपाय 
है, संपादकज्ञानका हेतु संपायज्ञान अर्थापत्तिप्माण कहिये है; संपादक- 

, ज्ञान धमा है, या स्थानमैं जातिका ज्ञान प्रमाण है औ व्यक्तिका ज्ञान - 
अमा है यह “ भहमीमांसकका मत है. औ कोई जातविशक्तिवादी - 
अनुमानतें ज्यक्तिका बोध मानें हैं, सो प्रथांवरमैं स्पष्ट है. कठिन प्रसंग 

: डिख्या नहीं. केवऊ जातिमैं शक्ति मानें ताके मतमैं व्यक्तिका बोध शब्द 
. शमाणतें होवे नहीं; किंतु अर्थापत्ति वा अनुमानसैं व्यक्तिका बोध होवे है, 

-- “सु काई बंथकार जातिमें कुलशक्ति मानें हैं. तिनके मतमें ज्यक्तिका 


हु 


शब्दप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ३, _- (७१ ) 


ज्ञानभी शब्द्पमाणतें ही होवे है.ताका बह अभिष्राय हैः-सकृछ पदनकी 


शक्ति तो जातिविशिष्ट व्यक्तियैं है, परंतु शक्तिका ज्ञान जाकूं होवे वाकूं 
पद अथकी स्मृति औ शाब्दबोध होगे है अन्यंकूं चहीं, तहां घटपदकी 
घटतलमैं शक्ति है. इसरीतिसिं जातिशक्तिका ज्ञानपदार्थकी स्मृतिका 
ओऔ शाब्दबोषका हेतु है औ व्यक्तिमैं शक्तिके ज्ञानका उपयोग 
नहीं औ व्यक्ति अनंत हैं. यातैं सकल व्यक्तिका ज्ञान सेभवे नहीं, इस 
फारणतें व्यक्तिकी शक्ति स्वरुपसैं पदार्थकी स्मृति औ शाब्दबोधका 
हेतु है; ताका ज्ञान हेतु नहीं. इसरीतिसें घट पदकी घटत्वविशिष्टमें शक्ति 
होनेतैं घटपदके वाच्य तौ घटत्व औ घट दोजू हैं, यातैं घटपदका वाच्य 
जो घटत्व ओऔ घट तिवके शाब्दबोधका हेतु घटतमैं शक्तिका. ज्ञान है; 
या पक्षकू कुब्जशक्तिवाद कहें हैं और प्रकारतें कुष्जशक्तिवाद॒गदाघर 
भद्टाचार्यनें शक्तिवादके अंतमैं छिख्या है सो कठिन है, यातैं इहां छिख्या 
नहीं औ घटादिक पदनतैं जैस जातिविशिष्ट व्यक्तिका बोध होगे है तेसें 
जातिका व्यक्तिमं जो समवायादिक संबंध ताकाभी बोध होंगे है, यातीं 
जाति व्यक्ति संबंध इन तीमूँमं घटादि पदनकी शक्ति है; यह गदाघर- 
भद्टाचार्यका मत है. से मतनमैं जातिविशिष्ट व्यक्तिमं घटादिक पद्नकी 
शक्ति है यह मत बहुत गंथकारोंनें लिख्या है. यातैं घटपदकी घटत्वविशिष्टमैं 
शक्ति कही है. ह॒ 
5 वाक्यनका सेद्‌ ॥ «॥ 

नीलके अभेद्वाला एक घट है; यह“'नीलो घटः”'इस वाक्यका अर्थहै; तैसे 
+वजहसर्तः पुरंदरः”? यह वैदिक वाक्य है. जैंसे '“नीछो घट” या वाक्यमैं 
विशेषणवोधक नीरूपदः है औ घटपद विशेष्यवोधक है, तैसें वजहस्तपद्‌ 
विशेषणवोधक है औ पुरंद्रपद .विशेष्यबोधकू है. विशेषणपदके आगे 
विसगे निरथेक है अथवा अभेदार्थक है. विशेष्यबोधकृपदके आगे विसगै- 
का एकल अये हे, “वजहस्तके अभेदवारा एक पुरंदर है यह वाक्यक 
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अर्थ है. इस रीतिसें लौकिक वैदिक वाक््यनकी समान रीति है; परंतु 
वैदिक वाक्य दोप्रकारके हैं:-एक व्यावहारिक अथके बोधक हैं 
दूसरे परमार्थ तत्तके बोधक हैं. बाह्मसैं मिन्न सारा व्यावहारिक अर्थ - 
कहिये है, परमा्थतत्त्व बह् कहिये है. ल्लबोधक वाक्यभी दो प्रकार 
हैं:-तलदार्थ वा ल्वेपदार्थके स्वरूपके बोधक अवांतर वाक्य हैं. 
जैसे सत्य ज्ञानमनंत बह्न” यह वाक्य तलदाथेका बोधक है. “य एप 
हथेतज्योंतिः पुरुष: यह वाक्य ल्वेपदार्थके स्वरूपका बोधक है, तत्प- 
दार्थ ल्वेपदार्थके अभेदके बोधक “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्य हैं. 
शब्दकी शक्तिलक्षणवृत्तिका संक्षेपतँ कथन ॥ ६ ॥ 
जा अथमैं जा पदकी वृत्ति होवे ता झर्थकी ता पद प्रतीति' होगे है. 
शक्ति औ ठक्षणा भेद्तें सो वृत्ति दोप्रकारकी है; ईश्वरकी इच्छा अथवा 
वाच्यवाचकभाव संबंधमूछ तादात्म्य अथवा ,पदार्थबोधहेतु सामथ्यके 
शक्ति कहैँहें. जिस अर्थमैं पदकी शक्ति होबे सो अर्थ पदका शक्ष्य कहिये 
है, शक्यसंबंधकूं छक्षणा कहैंहैं; जैसे गंगापदकी शक्ति प्रवाहमैं है, यादें 
गेगापदका शक्‍य भवाह है, तासें संयोगसंबंध तीरका है; इस रीतिसेँ पदका 
जो अर्थसें प्रंपरासंबंध सो लक्षणा है. जैसे गंगापदका तीरसैं परंपरा- 
संबंध है, सोई तीरमें गंगापदकी लक्षणा कहिये है. काहतें ? साक्षास्स- 
बंधवालेसैं जो संबंध सो परंपरासंबन्ध कहिये है. गेगापदका शक्तिरुप 
संबंध प्रवाहतैंहै तासे संयोग तीरका है, यातैं . स्वशक््य संयोगरूप गेगा- 
पदका तीरतें परंप्रासंबंध है, सोई छक्षणा- कहिये है. यातें पह सिद्ध 
हवाः-जा अथूसे जिसपदका शक्तिरूप साक्षात्संबंध होगे, सो अर्थ विस 
उदका: शक्य कहिये है, जा अर्थसं जिस पदके शक्यका संबंध होवे सो 
अर्थ तिस पदका लक्ष्य कहिये है. जैसे गंगापदका शक्‍्य जो प्रवाह 


ताका तीररूप अर्थसैं संयोगसंबंध है यातें गंगापदका शक्‍्य भवाह है 
ओऔ तीर लक्ष्य है. ेु कि 
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रत रीतिस पदका साक्षास्पंगंध ओऔ परंपरासंबंधरूप शक्तिछक्षणा 
मेदतें वृत्ति दोप्रकारकी है. जा पदकी वृत्ति जिस पुरुपकू अज्ञात होगे ता 
पदका तिस पुरुषक साक्षात्कार हुये भी पदार्थकी स्मृति औ शाब्दबोध 
होने नहीं; यातें शक्तिरक्षणारूप वृत्तिका ज्ञान पदार्थकी स्मृति ओऔ 
शाबदवोधका हेतु है. | 

वाक्यार्थज्ञानका कम ॥ ७॥ 

शाब्दबोचका यह क्रम हैः-जा पुरुपरूं पदकी वृत्तिज्ञात होबे ता 
पुरुषकू वाक्यके सकछ पदनका साक्षात्कार होवे जिस पदको जिस अ्थमैं 
चूत्ति पूरे जानी होने तिसर पद्स तिस अर्थकी स्मृत्ति होवे है; तिसतैं अने- 
. तर परस्परसंबंधवाके सकर पदाथनका ज्ञान अथवा सकल पदार्थवका 
प्रस्परसंबंधज्ञान वाक्ष्यार्थज्ञान होवैहै. जेंसेँ “गामानय त्वम्र” या वाक्यमैं 
गो आदिक पद हैं, तिनकी अपने अर्थमैं वृत्तिका प्रथम ऐसा ज्ञान पुरु- 
'पके चाहियेः-गोपदकी गोत्दविशिष्ट पशुविशेषमैं शक्ति है. द्वितीया विभ- 
क्तिकी कमतामे शक्ति है. आनयनमैं आपूर्व नीपदकी शक्ति है. यका- 
शरोत्तर अकारकी कृति ओऔ पेरणामें शक्ति है. संबोधनयोग्यचेतनमें 
#वंपदकी शक्ति है इस रीतिसें शक्तिज्ञानवालेकू “गामानय त्वम” या 
वाक्यका ओजचर्स संबंध होते ही गो आदिक सकक पदनका साक्षात्कार 
'होयकै तिन पदनके शकय अथकी स्थृति होने है, जैंसें हस्तिपाठकके 
ज्ञानतैं ताके संबंधी हस्तीकी रुछृति होवे है, तेंसें पदनके ज्ञानतें तिनके 
संबंधी शक्य अथेनकी स्मृति होगे है. “यह हस्तिपालछक है” ऐसा 
'हस्ति औ महावतके संबंधका जाकूँ ज्ञान होने नहीं; किंतु “मनुष्य है” 
ऐसा ज्ञान होवे ताक हस्तिपाछक देखे भी हस्तीकी स्मृति होंवे नहीं; वैसे 
'इसपदका यह शक्य है अथंवा लक्ष्य है. ऐसा शक्ति वा छक्षणारूप सेर्ब- 
'घका जाके पूर्व ज्ञान होगे नहीं; किंतु अज्ञाताअपदका शआावणसाक्षात्कार 
“होगे, वाकूं पदनके अवणलैंभी अर्थनकी स्मृति होबे नहीं; यातें बति 
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सहित पदका ज्ञान पदार्थस्म्ृतिका हेतुहै। केवछ पदका ज्ञान हेतु नहीं. 
पदनके ज्ञानतैं सकक पदार्थनकी स्मृति होयके सकल पदार्थनके परस्पर 
संबधका ज्ञान होने है. अथवा पदनके ज्ञानतें परस्परसंबंध रहित जिन- 
पदार्थनका स्मरण हुवाहै; तिन पदार्थनका परस्परसंबंध सहित ज्ञान होवै है; 
सो पदार्थनके संबंधका ज्ञान अथवा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञान 
वाक्यार्थक्षाम कहिये है ओ शाब्दीममा कहिये है. “गामानय स्वस!”' 
या वाक्यमें गो पदार्थका द्वितीयार्थ कमैतामैं आधेयता संबंध है. आपेयताकूं 
बत्तित्व कहें हैं; ““आपूर्व नीके” अर्थ आनयनमैं कमेताका निरूपकता 
सबध है. यकारोत्तर अकारके कृति औ प्रेरणा दो अर्थ हैं. तहां रूतिमैं 
आनयनका अचुकूलतासंबंध है; कतिका लंपदार्थमं आश्रयता सेबन्धः 
है, प्रेरणाका लव पदार्थम विषयतासंबंध है; यातैं “गोजृत्तिकमतानिरूपक 
आनयनानुकूलकत्याअयः भेरणाविषयस्लंपदार्थः” यह ज्ञान वाक्य 
शताक होवे है. तहाँ वृत्तिविशिएट सकछ पदनका ज्ञान शब्द्प्रमाण है.. 
- पदनके ज्ञानपैं तिनके अथकी स्मृति व्यापार है; वाक्याथज्ञान फल है;इस 
रीतिसं लौकिक वैदिक वाक्यनर्तें बहुत स्थानोमें पदार्थनके संबंधका वा संबंध 
सहित पदार्थनका बोधही फछ होवे है. तथापि त्वंपदार्थके संबंधी तत्पदाथका 
तलदाथेके संबंधी त्वंपदार्थका महावाक्ष्यनतैं बोध मानें तो ““असंगो हामये 
पुरुषः इत्यादिक श्रुतिवचनोनैं वेदांतभ्रतिपाय बह्मकूं असंगता कही है।ताका 
बाध होवेगा.यातें महावाक्यनका प्रतिपाय अखंड अल्न है. वाफ्यनकूं अखंड , 
अर्थकी बोधकतामें दृष्टांत संक्षेपशारीरकम स्पष्टहे विस्तारभयतें छिख्या नहीं. 


लक्षणाका प्रकार ॥ <॥॥ ह 
-महावाक्यनमैं छक्षणाका प्रकार विचारसागरमें लिख्या है सो जानिलेना. 
पदके शक्ष्युसें संबेधक लक्षण कहेंहें, यतिं पदका परंपरासंबंधरूप कक्षणा 
है.काहेतैं!पदका साक्षात्संबंध शक्त्यतैं होवे है.ता शकक्‍्पका सर्प लक्ष्यपैं होगे 
है. यातें शक्यद्धारा पदका संबंध होनेतैं परंपरासंत्रंधरूप लक्षणावृत्ति है.इसी. 
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* कारणतें बंथफारोंनें छक्षणावृत्ति जवन्य कहीहै.जहां पदका साक्षास्तैवन्ध- 

: रूप शक्तिवृत्ति नहीं संभवे, तहां परंपरासंबंधरूप छक्षणावृत्तिका अंगी- 
कार है. इसीकारणपतैं ग्ंथकारोंने लिख्याहैः-जहाँ शकक्‍्य अथमै वक्ताका 
तालर्य नहीं संभवै, तहां क्षणावृत्ति मानिक्कै पदका रक्ष्य अर्थ मानना. 
योग्य है. जहां शक्य अथम वक्ताका तापये समवै, तहाँ छक्ष्य अर्थ मानना 
योग्य नहीं, केवछरक्षणा ओऔ उढक्षितछक्षणाके भेदतें सो लक्षणा दो: 
प्रकारकी हैः-पदके शक्ष्यका साक्षास्संबंध होगे ताके केवललक्षणा 
कहे हैं. जैसे गंगापदकी तीरमें रक्षणा होंवे है, तहां गेगापदका शक्त्य जो 
प्रवाह ताका तीरसें साक्षात्संबंध संयोग है, वहां गंगापदकी तीरमैं केवल 
लक्षंणा है, लक्षितलक्षणाका उदाहरण यह हैः-“हिरिफो रौति या वाक्य 
कादो रेफ ध्वनि करें हैं यह अर्थ पदनकी शंक्तिसें प्रतीत होवे है; सो वर्ण- 
रूप रेफमैं ध्वनि करना सभवे नहीं. यातें शक््य अर्थमे वक्ताका तात्पर्य 
नहीं, किंतु दो रेफबाछा जो भ्रमरपद्‌ तिसके शक्यमैं ही स्फपदकी लक्षणा 
है; सो केवछ छक्षणा तो है नहीं. काहेतैं!जा अथमे पदके शक्यका साक्षा- 
संबंध होवे तामें केवछलक्षणा होगे है. दिरिफ पदका शक्य दो रोफ हैं,. 
तिनका अवयविता संबंध श्रमरप्दर्मं है; ता पदका शक्तिरूप संबंध अपने 
बाच्य मधुपमैं है;यातें शक्यसंबंधी जो श्रमरपद्‌ ताका संबंध होनेंदें शक्ष्यका 
प्रंपरासंबंब है;यायें छक्षितलक्षणा है. यद्यपि दो रेफन्क दिरिफ नहीं कहें. 
हैं, किंतु दोरेफवालेकू द्विरिफ कहें हैं. दोरेफबाला भ्रमरपदहै; यातें छ्रिफिवदका- . 
शक्य जो श्रमरपद ताका मधुपसें साक्षास्सबंघ होनेतैं केवछलक्षणा संभव - 
है, तथापि व्याक्रणके मंतमें सो समास्की शक्ति है; यातें दिरेफ 
पदका शक्प दोरेफवाछा ऋमरपद है, न्‍्यायवैशेषिकादिकनके मत्‌-- 
में समाससमुदायकी शक्ति नहीं मानें हैं, किंतु समाससमुदायके जो 
अवयव हैं, तिनकी छक्षणावृत्तिसें अधिक अर्थ समासमैं प्रतीत होंवे है.. 
जैसे ४ दिरेफ” इतना समाससमुदाय है ताकी किसी अथमें शक्ति 


जसे ४ 
: नहीं, तहाँ हदिल्वसंख्याविशिट्ट छिपदका अथे है, रेफ्वजातिविशिष्ट. 


(७६) ह वृत्तिप्रभाकर । 


अक्षर रेफपदका अर्थ है, द्विदके शक्यका औ रेफपदके शक्य॒का- अमेद- 
संबंध वाक्यार्थ होने तो दित्वसंख्यावाले रेफ हैं यही अर्थ शक्‍्य है; औ 
दोरेफवाले पदकूं छिरिफ कहें हैं; सो रक्षणावृत्ति मानिके कहें हैं; परंतु इतना भेद 
है।-न्यायवैशेषिकमतमैं वाक्यकी छक्षणा नहीं मानें 5, काहेतें 
'शक्य संबंधकूं लक्षणा कहें हैं. पद्समुदायरूप वाक्‍्यकी किसी अर्थमैं 
शक्ति नहीं यातें वाक्यके शक््यका अभाव होनेतेँ शक्यसंबंधरूप छक्षणा 
वाक्यकी बने नहीं; किंतु पदकी छक्षणा होवे है, यामतर्म रेफपदकी' 
रैफवालेमैं छक्षणा ओऔ मीर्मांसमत्म तथा वेदांतमतमें वाक्यकीमी छक्ष- 
णा मार्नहें औ वाक़्यकी लक्षणामें जो दोष कहाहै ताका यह" समाधान 
हैः-पद समुदायकूं वाक्य कहैंहें; सो समुदाय प्रत्येक पदर्स भिन्न. नहीं; यातें 
पदनका शक्यही वाकक्‍्यका शक्‍य है; अथवा शक्यसंबंधरूप कक्षणा नहीं 
किंतु बोध्यसंबंधकूं लक्षणा कहें हैं. जैसे पदका शक्‍्यताशक्ति वृत्तिस बोध्य 
है, तैसें परस्प्रसंबंध सहित पदा्थरूप वा पदार्थनका संबंधरूप वाक्याथ भी 
वाक्यबोध्य है. यातें पदबोध्य संबधरूप लक्षणा जैसे पदकी होगे है तेतें 
वाक्यबोध्य संबंधरूप ऊक्षण। वाक्यकी भी होवे है. यामतमैं दिरेफसमुदा- 
यकी दोरेफवाले पदमें छक्षणा, इसरीतिस हिरिफपदर्स छक्षित भ्रमरपदकी 
मधुपमैं लक्षणा होनेतें छक्षितलक्षणा कहावे है. सो भी छक्षणाके अंतर्भूत 
ही है. काहेंतें द्विरिफपदका शक्‍्य जो दो रेफ ताका ऋमर पदसे साक्षास्संबंध 
: है; ओऔ भ्मरतें भ्रमरपदद्वारा परंपरासंबंध है। यतिें शक्यसंबंधरूप 
छक्षणतैं लक्षितलक्षणा प्थक्‌ नहीं. व्याकरण मतमें हिरिफ पदका 
शक्य दोरेफवारा भ्रमरपद है, ताका भ्रमरसें साक्षात्संबंध है, यातें यह 
उदाहरण छक्षितऊक्षणाका नहीं; केवछ छक्षणाका है. वा मतमैं छक्षित- 
'लक्षणाके उदाहरण “सिंहो देवदत्त:” इत्यादिक हैं. या स्थानमैं “सँहसैं 
अभिन्न देवदत्त है” यह वाक्‍्यका अर्थ पदनकी शक्तिवृत्तिस प्रतीत होवे है, सो 
“ संभव नहीं. काहेंतें ? पशुत्व जाति औ मनुष्यत्व जाति पररंपर विरुद्ध हैं, 
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एकमैं संभवे नहीं; यातें सिंहशब्दकी श्रताकरताधमवाले पृरुषम छक्षणा 


है. ता पुरुषतें सिहशक्यका साक्षात्संबंध नहीं होनेतें केवछ छक्षणा तौ है 
नहीं, किंतु शूरतादिकनतैं सिंहशब्दके शक्ष्यका आधेयतासंबंध है; 
ओऔ शक्यसंबंधि शरतादिकनका पृरुषमँ आश्रयतासंबंध है; परंतु सिंहकी 
श्रता ओ पृरुषकी श्रताका अमेद मानें तब तो सिहकी शूरताका देवद- 
त्में अधिकरणता संबंध है; औ दोनूं श्रताका परस्पर भेद मानें तौ 
-सिंहकी श्रताका पुरुष स्वजातीय शूरताधिकरणता संबंध है. [सिंहकी शर- 
वा स्वशब्दका अर्थ है;इसरीतिस वाक्यका परंपरासंबंध होनेतें सिंहशब्दकी 
शूरवादिगुंणविशिष्टमेँ छक्षितछक्षणा है. शक्तयके परंपरासंबंधकूं छक्षित- 
लक्षण कहें हैं, यथपि छक्षिवकक्षणाशब्द्स उक्त अर्थकी सिद्धि छिछठ 
है. काहेतें ? छक्षिवकक्षणाशब्दकी रूढि तो शक्यके परंपरासबंधर्स 
कीशादिकनमैं कही वहीं. भऔ योगवृत्तिस छक्षणा शब्दका उक्त अर्थ प्रतीत 
होबे नहीं, काहेतें ! “छक्षितस्प लक्षणा छक्षितरक्षणा” इसरीतिसें पष्ठी 
समास करें तो छक्षित कहिये छक्षणाबत्तिसिं जो भतीव हुया है ताकी 
छक्षणा यह रक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ सिद्ध होबैहै. ““द्विरेफो रौति, सिंहो 
देवदत्तः” इस्यादिक जो लक्षितलक्षणाके उद्ददारण कहे तहां उत्तसवरूप 
. छक्षितरक्षणा संभव नहीं. काहेतें ! “दिरिफो रौति” या वाक्‍्यमैं दिरेफपद्स 
श्रम्रपदलक्षित होने औ ताकी मधुपमैँ छक्षणा होवे तो उक्त अर्थका 
संभव होवे सो दोमू वार्ता हैं नहीं. काहेतें ! य्यपि द्िरिफपददके शक्षयका - 
संबंध भमरपदतें है, तथापि द्विरेफ पद छक्षित भ्रमरपद नहीं काहेतें! वक्ताके 
वालपभैका विषय शक्यसंबंधी छक्षित होवे है केदछ शक्यसंबंधी छक्षिव 
. नहीं होवे है, जो केवल शक्यसंबंधी छक्षित होवे तो गेगापदके शकक्‍्पके संबंधी 
मीनादिक अनेक हैं; ते सारेही गंगापद्स छक्षित हुये चाहियें यातें वक्ताके 
तात्पबैका विषय शक्यसंबंधी रक्षित होबेहै. गेगापदके शक्यसंबंधी वो अनेकरें 
तथापि “गैगायां थामः” या वाक्‍्यमैं भोताकूं गेगापद्स तीरका बोध होवे, 
हेसे तात्पधैविषय शक्यसंबंधी केवल दीर है, यातें गेंगापदर्स तीरही लक्षित 


हा 
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है. मीनादिकभी शकक्‍्परबंधी तौ हैं उक्त तातपयके विषय नहीं. यातैं गंगा-- 
पदसे छक्षित नहीं. इसरीतिस दिरफेपदके शक्यका संबंधी तो भ्रमरपद है. 
परंतु द्विरिफृपदर्स क्रमरपदका बोध शोताकूं होगे, ऐसा वक्ताका तालने नहीं 
किंतु दिरिफिपदर्स श्रमरपदके शक्‍्य मधुपका बोध भोताकूं होने ऐसा वक्ताका 
तालये होवेहै, यातें द्रिफिपदके शक्पका संबंधीमी भ्रमरपद है. वक्ताके उक्त 
तालथर्यका विषय नहीं होनेतें द्विरेफपद्स छक्षित भ्रमरपद्‌ नहीं, और किसी 
रीतिस दिरिफिपद्स लछक्षित ध्रमरपद है, इसवार्ताकू मानिलेवे तो भी शमर- 
पदकी मधुपमें शक्ति है; यातें ताकी छक्षणा कथन असंगत है, इसरीतिसें 
४ ढक्षितस्य ऋमरपदरस्य रक्षणा छक्षिवकक्षणा” इसरीतिसें पष्टीसमासका 
अर्थ उक्त उदाहरणमें संभवे नहीं; तेरें''सिंहो देवदत्तः या उदाहंरणमैं भी 
उक्त अर्थ संभवे नहीं. सिंहवृत्ति श्रतादिक सिहशब्दके शकक्‍्यसबंधी तौ-हैं, 
. परंतु सिंहशब्द्स श्रतादिकनका बोध शओताकूं होगे, ऐसा वक्ताका तालये 
नहीं; किंतु सिंहशब्द्स सिहसच्श पुरुषका बोध ओताऊ होवे, ऐसा वक्तोका 
: ताले होवे है. यातें शक्यसंबंधीमी श्रतादिक गुण उक्त तात्पके विषय नहीं 
' होनेतैं सिंहशब्द्स छक्षित नहीं,भ किसी रीतिसे सिहशब्द्स छक्षित श्रतादिक 
हैं; याकूं मानि छेवें तो भों तिनकी छक्षणा कहना विरुद्ध है.काहेपें शक्ति औ 
लक्षणा वर्णौत्मक शब्दकी होगे है. शूरतादिक गुण शब्दरूप नहीं; 
यातें तिनकी शक्ति वा रक्षणा संभव नहीं. इस रीतिसे “हछक्षितस्प भ्रमरप- 
दस्य कक्षणा लक्षितकक्षण ”.भओऔ “' छक्षितस्प शूरतादिगुणसमृदायस्य 

: छक्षणा रक्षितलक्षणा ? इस प्रकारका अथ प्रष्ठोसमासमानिके होवे है. या 
अथेमे शक्ष्पके परंपरासंबंधका छक्षिंतकक्षणा शब्दर्स बोध होवे नहीं; 
पूर्व उक्त दोनूं उदाहरणामें शक््यका परंपरासबंध तो मधुप ओ पुरुषमैं 
है, औ पू२्बोक्त रीतिसें छक्षितछक्षणा शब्दका योग अर्थ संभव नहीं 
तंथापि या वसक्ष्यमाणं रीतिसें छक्षितलक्षणा- शब्दका योग अर्थ पर्ठीसमास 
मानिके शक्‍्पका परेपरासंबंधही संभवे हैः-यययपि वक्ताके तालग्रका 
वेषय शक्पसंबंधी छाकितशब्दका अथे है, तथापि भागत्यागढक्षणार्से 


शब्द्प्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (५५९ ) 


वक्तृतात्पर्थ विषय इतना भाग त्थागिके इहा शक्पसंबंधी रक्षितशब्दका 
अथ है; तेसें छक्षणाशब्दका अर्थ भी शक्यसंबंध है. तामें शक्ष्य भाग 
त्थागिक भागत्यागलक्षणासे संबंधमात्र छक्षणाशब्दका अथहै. यातैं छक्षित 
कहिये शक्यसबंधीकी लक्षणा कहियेसंबंध रक्षितरक्षणा शब्दका अर्थ 
होवे है. इस रीतिसें शक्यसंबंधीका सेबथ छलक्षितलक्षणा शब्दर्स योग- 
वात्तिसं ही सिद्ध होने है;अथवा छक्षित शब्दकी तो शक्यसंचधी मैं मागत्याग 
लक्षणा है; औौ छक्षणा शब्दका शक्पसंबन्धही अर्थ है. ताकी सेबंधमात्रमें 
लक्षणा नहीं,भौ'कक्षितेन कक्षणा छक्षितलक्षणा” इसरीतिपं तृतीयासमास - 
मानें इृष्ट अर्थकी सिद्धि होने है. लक्षितेन कहिये शक्यसंबंधीदारा रक्षणा 
कहिये शक्यका संबंध यह लक्षितलक्षणा शब्दका भर्थ है. शक्पका संबंध 
कह साक्षात्‌ होवे है, कह शक्यसंबन्धीदारा शक्‍्यका संबंध होवे है 
५ह्विरेफो रौति इत्यादि स्थानमैं द्विरेफपद्का शक्ष्य जो दो रेफ तिनका मधुपसें 
साक्षात्‌ संबन्ध नहीं;कितु शक्यसंबंधी श्रमरपद्है तिसका संबंधी मधुप है.यातें 
दिरेफपदका शक्‍्य जो दोरेफ तिनका भ्रमरपद्द्वारा मधुपमैं संबन्ध है. तैसें 
सिहशब्दके शक्यके संबन्धी जे श्रतादिक गुण तिन्होंद्वारा सिहशव्दके 
शक्यका संबन्धी श्रतादिगुणविशिष्टम है. यातें सिहशब्दका छक्षित कहिये 
शक्पसंबन्धी जे श्रतादिगुंण तिन्हद्वरा लक्षणा कहिये सिंहशब्दके शक्य- 
.का संबन्ध पुरुषमें है. पष्ठीसमार मानें तो छक्षित शब्द ओऔ छक्षण। शब्द 
भागत्याग छक्षणा माननी होवे है, ओ तृतीयासमास माने तो छक्षणा 
शब्दका मुख्य अर्थ रहै है. एक लक्षितशब्दम भागत्यागछक्षणा 
मानती होने है, औ करक्षितलक्षणाशब्दमँ कर्मेचारयसमास मानें तो 
लक्षित शब्द औ छक्षणाशब्द इन दोनूंका मुख्य यौगिक अथ रहैंहे. भाग 
स्थागछक्षणा माननी होने नहीं. अवयवकी शक्तिसें जो शब्द अपने अथकू 
जनावे ताकूं यौगिक शब्द कहैंहैं. जैसे “पाचक'” शब्द है वहाँ पाच! 
अवयवका पाक अथ है, / अक” अवयवका करती अथ है, इसरी- 
तितें अवयवशक्तिसँ पाककर्ता पाचक शब्दका हर्थ होनेतें पाचकशव्द्‌ 
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यौगिक है. अवयवशक्तिकूं योग कह हैं. शास्रका असाधारण संकेत 
परिभाषा कहिये है. पारेभाषातैं अथेका बोधक शब्द पारिमाषिक 
शब्द कहिये है. छक्षितशब्दके छक्ष औः: इत दो -अवयव हैं; 
'तिनमैं रक्षशब्दका अर्थ लक्षण है. इतशब्दका अंथ संबंधी है यातैं रक्षण- 
संबंधी अर्थका बोधक छक्षितशब्द यौगिक है. यांतैं रक्षणवारा छक्षित- 
शब्दका अथे है; तेसें शक्ष्य संबंधका नाम लक्षणा है, यह शासत्रका 
संकेत है. यातें छक्षणा शब्द पारिभाषातें शक्यसंम्बन्धरूप अर्थवोधक होनेंतें 
परिभाषिक है. “छक्षिता चासौ छक्षणा छक्षितरक्षणा” यह कृमधारयस- 
आस है लक्षणवाली छक्षणा यह अर्थ कमधारयसमासतें सिंद्र होवे है. 
असाधारण पम्मकूं लक्षण कहें है शक्यसंबंधकूं छक्षणा कहैंहैं, यापैं क्षणाका 
असाधारण धम॑ शक्यसंबंधत्त है; सोई ताका छक्षण है; यद्यपि 
शक्यका संबंध साक्षात्‌ परंपरामेदते दोपकारका है औ बहुत स्थानमैं श- 
क्यका लाक्षात्संबधरूपलक्षणा है. “दिरेफो रौति, पिंहो देवदत्तः”इत्पा- 
दिकनमें शक्यका साक्षात्पंबंध है नहीं, तथापि छक्षणाका असाधारणपर्म 
शुक्यसंबंधत्व है. संबंधम साक्षातपना लक्षणाके रक्षणमैं प्रविष्ठ नहीं. जहां 
शक्यका परंपरासंबंध है, तहांभी शक्यसंबंधत्वरूप स्वर॒क्षणवाली छक्षणा है 
“गंगायां ग्रामः”” इत्यादिक उदाहरणमें यद्यपि शक्ष्यका साक्षात्संबंघरूप 
लक्षणा है, तथापि संबंधका साक्षातपना छक्षणाके रक्षणमैं प्रविष्ट नहीं - 
केतु साक्षातपरंपरा साधारणसंबंधत्वरूपतैं छक्षणाके छक्षणमें संबंवमानरभविष् 
है. इसीवास्ते “शक्यसंबंधों छक्षणा” ऐसा कहेंहें; “ शक्यसाक्ष त्सबंधो 
छक्षणा” ऐसा नहीं कहैंहें, इसरीतिसं छक्षिता कहिये शक्यसंबंधत्वरूप 
झ्व्क्षणवाली लक्षणा रंक्षितलक्षणा, शब्दका अर्थ है. सो परंपरा-' 
संबंधस्थरमें संभवै है. यथ्यपि छक्षितछक्षणाशब्दंका उक्त अथ साक्षात्से- 
वंधस्थल्मैं संभवैभी है. तहांभी छक्षिवरक्षणा कही चाहिये. तथापि “छ- 
क्षिता रक्षेणा छक्षितकक्षणा” या कहनेका यह अभिप्राय है--शक्‍्य 
साक्षात्तत्तविशिष्टसबंधत्वरहिता केवरुशक्यसबंधत्वरूपलक्षणवतती -छक्षणा 
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लक्षितलक्षण|; यातैं केवठ छक्षणाका संग्रह होंवे नहीं; इसरीतिसें कर्म- 
, घारय समास है. 


शब्दकी तृतीय गौणबृत्तिका कथन ॥ ९॥ 
और कितने ग्रेथनमैं यह लिरुपा हैः-“सिहो देवदत्तः'इत्यादिवोक्यनमैं 
सिंहादिशब्द गौणीवृत्तिस पुरुषादिकनके बोधक हैं. जेसे शक्ति औ छक्षणा 
पदकी वृत्ति है तेस तीसरी गौणी बृत्ति है. पदके शक्य अर्थमँ जो गुण 
होने तिसवाले अशक्य अथेमैं पदकी गौणीवृत्ति कहिये है 
पदके शक मैं श्रतादिक गुण हैं; तिनवाला जो सिहशब्दका अशक्य 
पुरुष तामें सिंहशब्दकी गाणीवृत्ति है, सो पूर्व प्रकारसें छक्षणाके अंतर्श्तहै 


चतुर्थीव्यंजनावृत्तिका कथन ॥ १० ॥ 

. ओ चौथी व्यंजनावृत्ति अरुकारमंथनमैं लिखी है, वाका यह उदाहरण 

हैः-शन्ुग॒हमैं भोजननिमित प्रवृत्त पुरुषकूं दूसरा श्रिय पुरुष कहे “विष 
मुक्ष्व” तहां (विषका भोजन कर” यह शक्तिवृत्तिस वाक्यका अर्थ है; औ 
भोजनके अभावमैं वक्ताका तातपये है. सो भोजनमैं शक्तिवाले पदकी अ- 
भावर्म संबंधके अभावर्तें छक्षणाभी बनें नहीं; यातें शनत्रुगृहते 
भोजननिवृत्तिवाक्यका व्येग्य अर्थ है. व्यंजनावत्तिसें जो अथ 
प्रतीत होवे सो व्यंग्य अर्थ कहिये है. अन्य उर्दाहरणः-संध्याकारमें 
अनेक पुरुषनकं नानाकार्यमें प्रवृत्तिनिमित्त- किसीनें 'सूर्योस्त गत 
यह वाक्य उचारण किया; ताकूं छुनिके नाना पुरुष तिसकारमें अपने अपने 
कतेब्यक्‌ जानिके प्रवृत्त होतें हैं; तहां अनेक पुरुषनक्‌ं नाना कर्तेव्यकाबोध 
व्येजनावृत्तिस होगे है. इसरीतिसें व्येजनाइतिके अनेक उदाहरण काव्य- 
प्रकाश काव्यप्रदीप आदिक ग्रेथनमैं मम्मट गोविंद्भद् आदिकोने लिखे 
हैं सो बहुत,उदाहरण:शुगार रसकेहें यातें नहीं लिखे. न्‍्यायग्रेथनमैं व्येजना- 
वृत्तिकाभी रक्षणावृत्तिस अंतर्भाव कह्मा है. और जो अर्ुकारिक कहैंहें:- 
शक्पसेबंधी अथका तौ लक्षणावृत्तिस बोध संभवे है; औ शक्‍क्य अर्थके 
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सेबंधी अथमें लक्षणा संभवे नहीं, ताकी शब्द्स प्रतीतिके अर्थ व्येजनाबृत्ति 
मांवनी चाहिये ? ताका यह समाधान है+-सपाक्षाव्‌ औ परंपरा भेदतें 
संबंध दोप्रकारका होवै है. तिनमैं साक्षात्‌ संबंध तौ परस्पर किनोंका 
ही होवेंहे, सबेका होने वहीं; ओ पर॑परासंबंध तो सर्व पदार्थथका परस्पर 
संभवेहे. बहुद क्‍या कहें:-गोत अश्वल॒कामी परस्पर व्यूधिकरणता . 
संबंध है घटाभाव औ घट परस्पर विरोधी हैं. तो भी घटाभावका पघामैं 
प्रतियोगिता संबन्ध औ घटका अपने अभावषमैं स्ववृत्तिग्रतियोगिता 
निरूपकता संबन्ध है. इसरीतिसें सबे पदार्थशका भआापसमें परंपरा- 
संबन्ध संभवे है. यातें व्यंग्य अर्थभी शक्यसंबन्धी होनेतें छक्ष्यके अंब- 
भृत है; औ व्यंजनावृत्तिका प्रतिपादन काव्यप्रकाशमैं और ताकी टीका 
जयराम भट्टाचार्यादिकोनें लिख्या है; तैंसें काव्यप्रदीपमें और ताकी. 
टीका उद्योतनमैं नागोजीमइनैं छिख्या है. ताका खंडनभी न्यायमंथनमें 
“लिख्या है औ व्याकरण ग्रंथनमैं कहूं खंडन लिख्या है. कहूं प्रविषादत 
लिख्या है. अद्दैतप्तिद्यांतमें खंडनका वा प्रतिपादनका आग्रह नहीं 
अत्तिपादनकी रीतिमात्र जनाई है 
क्षणांके भेदका कथन ॥ ११-॥ 
शक्ति औ छक्षणा दो वृत्ति सबैके मतमैं हैं. ओऔ महावाक्यके अथे 
'निरूपणमैं भी दोकाही उपयोग है. तिनमें शक्तिका निरूपण किया, 
शक्‍पके साक्षात्संबन्धच और परंपरासंबन्धके भेदतें केवछ छक्षणा औ छक्षिव' 
'रक्षणारूप दो भेद छक्षणाके कहे. जह॒ते छक्षणा अजहूत छक्षणा भाग- 
स्थाग रक्षणा इन मभेदनतें फोरि तीनि ग्रकारकी लक्षणा है 
जहां शक्त्यकी प्रतीति नहा होने केवछ शक्‍्य संबन्धीकी भतीति होने 
तहां जबछक्षणां होने है. जैसे “(विष भुंक्षर” या स्थानमें शक्‍्प जो 
विषभोजन वाकू त्यागिके शक्यसंबन्धी भोजननिबृत्तिकी प्रीति होनेतें 
. _ जदछक्षणा है. यब्॒पि जहां शक्य अथका संबन्ध नहीं संभवे वहां 
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जहज्धक्षणाका अंगीकार होवे है. जैसे “गेंगाया ग्राम” या' स्थानमैं 
'पदनके शक्य अथनका परस्पर संबन्ध, सेमवे नहीं. औ “विष मुक्ष्वा 
या स्थानमें शक््पय अर्थका अन्वय संभव है. मरणका हेतुमी 
विप है तौमी भोजनमैं विषका अन्वय संभव है; तथापि अन्वयात॒ुप- 
पत्ति लक्षणामें बीज नहीं; किंतु तात्पर्यानपपत्ति लक्षणामें बीज है 
यह ग्रेथमें छिख्या है, ताका यह भाव हैः-अन्वय कहिये शक्य अथका 
संबन्ध ताकी अनुपपत्ति कहिये असंभव जहां होवे तहां रक्षणा होवे 
है, यह नियम नहीं जो यहो नियम होंवे तो'यध्टीः प्रवेशय या वाक्‍्पमें 
'यश्टिपदकी यथष्टिधरनमें छक्षणा नहीं होवैगी. काहवेँ ? यश्टिपदके शक्‍यका 
अवेशंमें भन्‍्वृय संभवे है, यापें तात्पर्यानुपपत्ति छक्षणामैं बीज है. अन्वया- . 
'नुपृपत्तिमँ नहीं; तात्पथ कहिये वाक्यकृताकी इच्छा ताकी अनुपपत्ति 
'कहिये शक्य अर्थमें असंभवरक्षणा माननेका बीज कहिये हेतु है. “यष्टीः 
प्रवेशय” या वाक्यमैं तात्पर्यालंपपत्ति है; काहेतें ? य्टिका प्रवेश नो 
शक्प अथ तामे वक्ताका तालये भोजनके समय संभव नहीं, यातें यश्टि- 
पदकी यटिधर पुरुषनमैं छक्षणा है, तैसें मरणहेतु विषभोजनमें पिताका 
वालये संभवे नहीं; यातेँ भोजननिवृत्तिमँ जहछक्षणा है. “गेगायां घ्ामः 
या स्थानमैं तातयोनुपपत्तिभी संभव है, यातें जहां तालर्यानुपपत्ति होंवे . 
तहां रक्षणा मानिये है, यह नियम है, “गंगायां ग्रामः” या स्थानमैंभी 
: गेगांपदका शक्‍्य जो देवनदी प्रवाह ताक त्यागिके शक्‍्यसंबन्धी तीरकी 
अतीति होषेंहे, या जहछ्क्षणा है. 

जहां सामान्यतीरबोधमैं वक्ताका तात्पर्य नहीं है; कितुं गंगातीरंके 
चोधम वक्ताका तातपये है तहाँ गगापदकी गंगातीरमें अजहछक्षणा है औ 
अजहछक्षणाके असाधारण उदाहरण तो. “ काकेश्यो दंधि रक्ष्यतास! 
इत्यादिक हैं, सहितशक्यसंचन्धीकी जहां प्रतीति होवे वहां अजशछक्षणा 


हि 
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होवेहे भोजनवास्प दपिरक्षामैं वक्ताका तातये है. सो - विडाठादिकनसें 
दष्स्क्षणविना संमवै नहीं; बातें काकपदकी दधिउपचात्तकमें अजहद- 
लक्षणा है, इसरीतिस “छनत्रिणो यांति” या स्थानमैं छत्रिपदकी छत्रिस- 
युक्त एक सार्थमं अजहछक्षणा है. न्‍्यायमतम नीछादिकपद्नकी गुण- 
मात्रमें शक्ति है. “वीछो घट” इत्यादिक वाकयनमेैं नीलरूपवाढेके बोधक 
नीछादिकपद्‌ रक्षणातैं हैं. तहां शक्यसहित संबन्धीकी प्रतीति होवैहै, 
याहैं अजहह्क्षणा है, और कोशकारके मतमें नीछादिकपद्‌ छक्षणातैं हैं. 
-तहां शक्यसहित संबन्धीकी प्रतीति होवैहै, यातें अजहतलक्षणा है. औ 
कोशकारके मतमें नीछा[दिकपद्नकी गुण ओ गुणीमैं शक्ति है लक्षणा नहीं 
वेदात्रपरिभाषामंथम नीछादिकपद्नकी गुणीमैं अजहृतलक्षणा: कही सो 
न्यायका मत है. 


ओऔ शक्य अर्थके एकदेशकूं त्यागिके एकदेशके बोधमैं वक्ताका 
ताले होवै, तहां भागत्यागलक्षणा होवैहै. जैसे “सो5ये देवदचः या 
स्थानमैं मागत्याग रक्षणा है. इहां परोक्षवर्तु तत्पदका अथ है औ भअपरो- 
क्षवस्तु इदंपदका अथे है. दकारादिवर्णविशिष्ट नामावाका पुरुषशरीर देव- 
दत्तपदका अर्थ है, तलदा्का इदपदाथसे अमेद तत्पदोचर विभक्तिका 
अर्थ है, इदंपदार्थका देवदंत्तपदार्थ्स अभेद इदंपदोत्तरविभक्तिका अथ है 
अथवा तत्पद औ इद्ंपद्से उत्तरविभक्ति निरर्थक है. समानविभक्तिवाले 
_पदनके सन्निधानतें पदार्थनका अमेद प्रतीत होबे है, यातें परोश्षव्‌स्तुस्ं 
अभिन्न अपरोक्ष वस्तुस्वरूप देवदत्तनाभवाढा शरीर है.यह वाक्यके पदनका 
शकक्‍्य अर्थ है, सो उष्ण शीतढ है, याकी नाईं बाधितः है, बाधित अर्थमें 
वक्ताका तात्पय सभवे नहीं यातें तत्पद्‌इदंपदके शक्‍्यमैं परोक्षता अपरो- 


. क्षता भागकुं त्थागिकै वस्तुमागमैं छक्षणा होनेतें भागलक्षणा है. 


इसरीतिस तीनिभांविकी छक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा औ निरूढल- 
- शैणा भेदतें दोप्रकारकी हैः-जहाँ शक्तिवाके पदकूं त्यागिकै छाक्षणिक 
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शब्दप्योगमैं भ्रयोजन कहिये फल होंवे सो प्रयोजनवतीलक्षणा कहियेहै... 
- जैसे गगापदकी तीरमैं प्रयोजनवृती छक्षणा है. “तीरे ग्राम/” ऐसा 
कहेँ तौ, तीरमें शीतपावचतादिकनकी भ्रतीति होगे नहीं, गैगापदकँ * 
तीरका बोध न करें गंगाके धर्म शीतपावनतादिक तीरमें प्रतीत होपैंहैं; इसी 
वास्ते व्यूजनावृत्तिकूं आलंकारिक मानें हैं. न्‍्यायमत्मेँ शीतपावनतादिक 
शाब्दबोधके विषय नहीं, किंतु अनुमितिके विषय हैं. तथाहि--“गंगातीर 
शीतपावनत्वादिमत्‌, गेगापदबोध्यत्वात्‌ गेगावत” यह अनुमान है. सर्वथा 
, भ्रयोजनवती लक्षणा हैं 
ओऔ पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवे नहीं औ शक्‍्यकी नाईं जिस: 
अर्थकी प्रतीति जिसपदसे सर्वकूं प्रसिद् हीवे तिस.अथम ता पढकी प्रयोजन - 
शुन्यलक्षणा निरूढलक्षणा  कहिये है. जैसे नीछादिक पदनकी 
- क्ोशरीतिस गुणगुणीमैं शक्ति मार्नें दौ गौरवदोष है. औ शक्यतावच्छेद्क : 
एक एक धमका छाभ होंबे नहीं; या्तैं गुणमात्रमैँ शक्ति है. औ “नीस्छे 
घट: इत्यादिक वाक्यनकूं सुनतेही सर्व पुरुषनकूं गुणकी प्रतीति अति-- 
प्रसिझ्है; यातें नीछादिक पदनकी अुणीमैं प्रयोजनशुन्यछक्षणा होनेंतें। 
निरूढलक्षणा है. निरूढ्कक्षणा शक्तिके सहश होगै- है. कोई विलक्षण' 
अनादि तासर्य होवे वहां निरूढछक्षणा होगे है... 5 
आ जहाँ प्रयोजव औ अनादि तालय॑ दोनू होंें नहीं; किंतु ब्रेथकार 
आपनी इच्छापैं छाक्षणिक शब्दका प्रयोगविना प्रयोजन करे है, तहां तीसरी" 
ऐेच्छिकलक्षणा होवैहै; परंतु अनादि तालर्य औ प्रयोजन बिना छाक्षणिक 
> शब्दके प्रयोगक्‌ विद्यात समीचीन नहीं कहँ हैं; इसी कारणतें काव्यप्रकाशा-- 
दिक साहित्य अथनमैं निरूढ्कक्षणा ओ प्रयोजनबती छक्षणाके भेद : 
उदाहरणसहित लिखे हैं. ऐच्छिक छक्षणा लिखी नहीं, गदाधरमभट्टाचार्या-- . 
दिकोनें ऐच्छिक छक्षणा लिखी है. तिनका वालर्य ऐच्छिक -छक्षणाकी ... 
संभावनामैं हैं, औ “'ऐच्छिककक्षणावाले पदका प्रयोग साथ है? इसः 
कं पु मि हि 
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अर्थमैं तृत्पर्य॑ नहीं, छक्षणाके अवांतर भेद मम्मट्ठ आदिकोनें और बहुत 
लिखे हैं. तथापि वेदांवर्ंथनमैं कहूँ लिखे नहीं; यातें जिज्ञासुकूं तिनके 
शलिखनेका उपयोग नहीं. 
शाब्दबोधकी हेतुताका विचार ॥ ३२ ॥ 
जैसे शक्पवावच्छेदकर्में शक्ति है तेंस लक्ष्यतावच्छेदुक तीरत्वादिक- 
-जमें गंगादिकपद्नकी रक्षणा नहीं; किंतु व्यक्तिमात्रमँ छक्षणावत्ति होगे 
'है, औ पदकी वृत्तिविना दक्ष्यतावच्छेदककी स्मृति औ शाब्दबोध 
'होंवे है. यह वार्ता शब्दार्थनिर्णयके ग्रंथनमैं प्रतिपादन करी है. औ 
मओमांसाके मतमें छाक्षणिकशब्द्स लक्ष्य अथेकी स्थृति तौ होते 
है औ लक्ष्य अर्थके शाब्दबोधका हेतु छाक्षणिकपद नहीं, किंतु छाक्ष- 
पूणेकपदके समीप जो पदोत्तर सो अपने शक्ष्य अर्थके शाबदबोषका औ 
रक्ष्य अर्थके शाब्दबोधका हेतु होवैंहे. जेंसे '“गगायां ग्रामः? या वाक्यमें 
-जंगापद तीरमैं छाक्षणिक है. सो तीरकी स्मृतिका हेतु है. ओऔ तीर विषे 
ाब्दबोधका हेतु नहीं, किंतु तीरविषे शाब्दबोधका हेतु ओ अपने शक्यय- 
“विष शाब्दबोधका हेतु “बम” पद्‌ है. या मतकी साधक यह युक्ति हैं।- 
-छाक्षणिक शब्दकू शाब्द्बोधकी जनकता मानें तो सकल शादद्बोधकी 
जनकताका अवच्छेदक धर्मका छाभ नहीं होवेगा. काहेतें ! मीमांपाके 
ज्यतमें तो शाब्दबोधकी जनकता"ढाक्षणिक पद है नहीं; किंतु शक्तप- 
“दस है. यातैं शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति है. ढाक्ष- 
'णिक्र पदकूमी शाब्दबोधकी जनकता मानें तो ता जनकतासें शक्तिन्यून 
-चूत्ति होनेतें ताका अवच्छेदंक नहीं होवैगा, जो न्‍्यूनदेशबृत्ति औ अधिक 
देशबृत्ति न होबे, किंतु जीके समान देशब्रत्ति जो होवे ताका अवच्छेदक 
सो होते है. शाब्दबोधकी जनकता सकल शक्तपदमैं रहैहै, ताके समानदें- 
. शर्म शक्ति रहेंहे, यातें शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति संभवैहै, 
छाक्षणिक पदर्मंभी शाब्दबोधको जनकता मानें तौ छाक्षणिकपद्म शक्ति 
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है नहीं, शाब्दवोधको जनकता है; यापैं न्यूनदेशबृत्ति होनेतैं शाज्दबोपकी 
जनकताका अवच्छेदक शक्ति तो संभवै नहीं औ शक्त छाक्षणिक सारे 
पदुनमैं रहनेवाछा एक धर्म है नहीं; यातैं शाब्दबोधकी जनकता निरव- 
चछेदक होवेगी. सो निरवच्छेदक जनकृता अछीक है. दंडकुछालादिकनमैं 
घटादिकनकी जनकताके अवच्छेदक दंडत्व कुछाढत्वादिक हैं; यातें निर- 
वच्छेदक जनकता अम्रसिद्ध है. इस रीतिसें छाक्षणिकपद॒कूं शाउदबोधकी 
जनकता नहीं. यह मीमांसाका मतहै औ अद्वैतवादका अतिविरोधी 
है. काहेतें ? महावाक्यनमैँ सकलपद छाक्षणिक हैं. तिनतें शाब्दबोधकी 
अनुपपत्ति होवेगी. यातैं इस मतका खंडन अवश्य कर्तव्य है; तामें यह 
दोष है;-गंगायां आमः?? या वाक्यमैं आामपदसे तीरविषे शाज्दबोध 
मानें तो ग्रामपदकी तीरमें भी शक्ति हुई चाहिये, काहेतें ! जों पद-ढक्ष- 
णाविना जिस -अथविषे शाब्द्बोधक जनक होबे तिस पृदकी ता अर्थविषे 
शक्ति है, यह नियम है. मीमांसक मतमैं ग्रामपद छक्षणा विना तीरविषे 
शाब्दबोधका जनक होनेतें तीरमैं शक्त हुया चाहिये; औ यह नियम 
है;:-जा पदमें जिस अर्थकी वृत्ति होवे ता पदसें तिस अर्थ विष स्मृति 
होवैंहे. औ तिस अर्थविषे ही ता पदसे शाब्दबोध होपैहै. मीमांसकमतमें 
था नियमका भंग होवैगा, काहेतेँ ? मीमांसकमतर्म छक्षणावृत्ति तो तीरमैं 
गगोपदकी ओ तीरकी स्मृतिभी गंगापद्स और तीरविषे शाब्दबोध गंगाप- 
दस नहीं; कितु शाब्दबोध तीरका ग्रामपदसे होवे है; ता घामपदकी तीरमैं 
शक्ति वा लक्षणावृत्ति नहीं औ ग्रामपद्स तीरको स्मृतिभी नहीं; या्तें यह मत्‌ 
, .बुद्धिमानोंकू हंसने योग्यहै औ घामपदतें तीरका शाब्दबोध मानें भामविषे शाब्द 
' चोध नहीं होवैगा, काहेंतें ? जहां हरिआदिक एकपदकी अनेक अयैनमैं 
शक्ति है तहांमी एककाठमैं एक पुरुषक हारिपदर्स एकही अथेका बोध होवे 
है. जो अनेक पदाथनका एक पद्तें बोध होवे तो हारे या कहनेतें वान- 
रके ऊपारे सूर्य है इसरोतिस शाब्दवोध हुवा चाहिये. जैसे एक आम- 
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पद्तें परस्पर संबन्धी बरामतीरका शाब्दबोध हंथे है तेंसे एक हारिपदर्ते 
परस्प्रसंबन्धी वानर सूर्यका, शाब्दवोध हुवा चाहिये. जो ऐसे कहैंः- 
“एकपदतें दोशक्यक्ता शाब्दवोध होने नहीं ता एक पदते अपने शक्यके 
साथ अपने अशक्य अलक्ष्यके संवन्धका तौ शाब्दबोध भत्यंत दूर है, यातें 
/हाक्षणिकं नानुमावके”” यह मीमांसाका वचन असंगव है. औ जो 
छाक्षणिक शब्दकूं शाब्दानुभवकी जनकतामेंदोप कहा शाब्दबोधकी 
जनकताका अवच्छेदंक नहीं मिलेगा, ताका यह समाधान हैः-शब्दर्म 
शक्ति औ छक्षणाके भेददें दो प्रकारकी वृत्ति है. कहूँ अर्थकी शक्ति- 
वृत्ति है; कहूँ अर्थकी छक्षणावृत्ति है. शाब्दबोधकी जनकता शेब्दमात्रम 
है औ दृत्तिभी शब्दमात्रमं है, यातें तिस - जनकताके समान देशमें रहनेंतें 
ताका अवच्छेदक वृत्ति है, अथवा शाब्द्बोधकी जनकर्ताका अवच्छेदक 
योग्य शब्दत्व है; इस रीतिसे छाक्षणिक पद्सैंभी शावदबोध हो है. 
महावाक्यनमें लक्षणाका उपयोग ओऔ तामें 
शंकासमाधान ॥ १३ ॥ 
महावाक्यनमैं जहत॒लक्षणा औ अजहतलक्षणा नहीं; किंतु भागत्याग- 
छक्षणा है. ताकी रीति विचारसागरमँ लिखी है सो भागत्यागछक्षणा 
महावाक्यनमें छक्षितछक्षणा नहीं; किंतु केवक छक्षणा है, काहेंतें ! रृक्ष्य 
चेतनतैं बाच्यका साक्षत्‌ संबंध हैपरंपरा नहीं. जहां भागत्यागछक्षणा होगे 
तहां वाच्यका एकदेश छक्ष्य होवे है; वा वाच्यके एकदेशतैं वाच्यकाः 
साक्षात संबंध होवे है; यातैं केवल लक्षणा होंवेंहे भौ महांवाक्यतैं जिन्नासुकूं 
अखंड बह्का बोध होवे ऐसा ईश्वरका अनादि तालये है; यातैं निरूढ- . 
लक्षणा है प्रयोजनंबती: नहीं. इहां ऐसी शंका होवै हैः-वाक्यअर्थका 
' लेक्ष्य चेतनसै संबंध मानें तो रक्ष्य अथमें असंगताकी हानि होवैगी, संबंध 
... “शी माने तो छक्षणा बने नहीं, काहेतैं! शक्षय संबंध अथवा बोध्य संबंधर्कू 
* रक्षणा कहें हैं सो असंगमैं संभवे नहीं ! ताका यह समाधान हैः-बाच्य, 
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अर्थ चेवन औ जड दो भाग हैं. वाका चेवन भागका छक्ष्य अर्थमैं तादा- 
स्यतेबंत है. सके पृदार्थनका स्वहृपमैं तादात्म्यसंबध होवे है. वाज्यभाग 
चेंतनका स्वहूपही लक्ष्य चेतन है; यातें वाच्यमैं चेतन भागका रुक्ष्य चेतनमैं 
तादात्यसंबंध है, औ वाच्यमें जड भागका रक्ष्यचेतन्से अधिष्ठानता सबृध 
है कल्पितके संबंध अधिष्ठानका स्वभाव बिगरे नहीं, औ अपने तादात्म्य 
संवेधर्स भी स्वभावकी हानि होने नहीं;यातें लक्ष्य अर्थकी असंगता बिगरे नहीं 
अन्यृशुकाः-तलदकी अखंडचेतनमें छक्षणा मानें औ लंप्दकीमी अखंड 
चेतनमेँ छक्षणा मानें तौ पुनरुक्ति दोप होनेतें “घंटो घट:?” इस वाक्यकी नाई 
अप्रमाण वाक्य होवेगा. दोनू पदनका लक्ष्य अर्थ जुदा मार्च तौ अभेदबीध- 
कंता नहीं होवेगी ! वाका यह समाधान हैः-मायाविशिष्ट औ अंवःकरण- 
विशिष्ट तौ तपद औ त्वंपदका शक्‍्य है, उपहित छक्ष्य है, जो बह्मचेतन 
दोनूंपद्नका लक्ष्य होवे तौ पुनरुक्ति दोष होवे सो बह्मचेतन रक्ष्य नहीं; 
किंतु मायाउपहित औ अंतः्करण उपहित रक्ष्य है सो उपाधिके भेदतें मिन्न 
है पुनरुक्ति नहीं, औ उपहित दोनूं परमार्थसँ अभिन्न हैं, यातैं अमेद 
चोधकता वाक्यकूं संभवे है. इस रोतिस तत्पदार्थ औ लंपदार्थका उद्देश 
विधेय भाव मानिके अभेदबोधकंता निर्दोष है. वलदार्थमं परोक्षता 
श्षम निवृत्तिक अर्थ तलपदार्थकूं उद्देश कारेके त्वंपदायता विभेय है. 
स्वेपदार्थमं परिछिन्नवा क्रम निवृत्तिके अर्थ ल्वपदार्थकूं उद्देश कारिके 
तत्पदाथता विधेयं है. औ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते कोई ग्रथका- 
रका यह तात्पय हैः-जो दोपदनकूं भिन्न भिन्न छक्षकता मानें तो 
पुनरुक्तिकी शंका होने सो भिन्न भिन्न छक्षकता नहीं; किंतु मीमांसक 
रीतिसें दोनूं पद मिलिके अखंड बह्के रक्षक हैं, इसीवास्ते प्राचीन आचा- 
यूनें महावोक्ष्यनकूं भातिपदिकार्थमात्रकी बोषेकता कही है. यथपति उद्देश 
विधेयभाव शून्य अर्थका बोधक वाक्य छोकमें अभप्सिद्ध है, तथापि अ- 
कछौकिके अर्थ महावाक्यनका है; या्तैं अप्सिद्ध दोष नहीं किंतु भूषण है. 
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जो अप्रसिद्ध दोष होने तो असंगी अथकी वोधकतामी वाक्यकूलोकर्मे 
अप्रसिद्ध है; यातें असंगी अह्यकी बोधकताभी महावाक्यनकं नहीं होवेगी 
जैसे छोकमें अप्सिद्ध असंगी अह्मकी बोधकता मानिये है; तैंसे उद्देश्यविधेय- 
भाव शून्य अखंड अर्थकी वोधकंता संभव है; इसीरीतिस लक्षणाकरे प्संगमैं 
बहुत विचार पभाचीन भाचर्योनें लिख्या हैं. 
लक्षणाविना शक्तिवृत्तिसें महावाक्यकूं अद्वेतब्रह्मकी 
बोधचकता ॥ १४॥ 
कोई आधुनिक प्रन्थकार लक्षणाविना शक्तिवृत्तिसिंही महावाक्यनक्‌ 
अद्वितीय त्ह्मकी बोधकता मानें हैं तिन्‍्होंनें यह,भकार लिख्याहैः-विशिष्ट- 
वाचक पदके अर्थका अन्यपदके विशिष्ट अर्थसैं जहां संत्रंध नहीं संभव तहां 
पदकी शक्तिसैंही विशेषणक्‌ त्यागिकै विशेष्यकी प्रतीति होवैहै. जैसे 'अनि- 
त्यो घट 'या वाक्यमैं-घटत्वविशिष्ट व्यक्तिका वाचक घटपद है,ताका अनि- 
त्पत्वविशिष्ट अनित्यपंदार्थसैं अभेद्संबंध बोध न कारियेहै, औ घटत्व॑जा- 
ति नित्य है, यातैं घट्वविशिष्टका आनित्यपदार्थसं अभेद्बाधित होनेंतें ताका 
अनित्यपदार्थें अभेद्सबंध सभवे नहीं. तहां घटल्वरूप विशेषणक त्यागिके 
व्यक्तिमात्रकी घटपदस स्छति ओऔ अनित्यपदार्थसें स्बंधदोधरूप शाब्द- 
बोध होवैहै. तेसें “गेहे घटः” यावाक्व्में घटत्वरूपविशेषणकू त्यांगिके विशे- 
व्यू व्यक्तिमात्रकी घटपदसें स्मृति ओ शाब्दबोध होवेहै; तैसें घंटे रूपम 
या वाक्यमैंमी घटत्वक त्यागिके व्यक्तिमात्रकी प्रतीति होवैहै.का्ंतें! “गेहे 
घट” या वाक्‍्यतैं गेहकी आधेयता घटपदार्थेमें पवीत होवेहै, भ घटत्व 
जातिमें अपना आश्रय व्यक्तिकी आपेयता होवैहै; गेहडी आधेयता बापित 
है; यातें घटत्वकूं स्थागिके व्यक्तिमात्रमें गेहकी आधेयताका संबंध बोधन 
कारिये है, तैसें गेह पदार्थमें गेहत्वका त्याग होवै है. “घंटे रूपस” 
या वाक्यमें भी बटलके त्यागिके इव्यरूपत्यक्तिमात्रमँ अधिकरणता 
-.. ओऔ रूपत्वकू स्यागिके गुणमामँ आवेयता प्रतीत होवैहै.काहेतैं! घटपदार्थकी 
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आधेयतावाला रूप पदार्थ है यह वाक्यका अथ है, तहां पटत्वकी आवेयतता 
किसीमें है नहीं. यातें पटत्वकू त्यागिके व्यक्तिमात्र घटपदका अर्थ है ताकी 
आवेयता रूपलजापिमें नहीं; किंतु रूपव्यक्तिकी आधेयवदा रूपलमें है. बातें 

रूपपदार्थमें रूपत्वका त्याग है. तैसें “उत्पन्नो घट;, नष्टो घट” इत्यादिक 

वाक्यनमैं जातिरूप विशेषणक्‌ त्यागिक व्यक्तिमात्र घटादिक पदवका अर्थ 

है; काहेतें ! जाति नित्य है ताके उपि नाश बनें नहीं. जैसे पूव॑ वाक्यनर्म 
विशिष्वाचक पदनमें शक्तिबल्तैंही विशेष्यमात्रका वोध होवे है, तेरें 

महावाक्थनमैंभी विशिष्टवाचक पदनकी शक्तिबरतें ही माया अंतः- 

करणरूप विशेषणकूं त्यागिकि चेवनरूप विशेष्यमात्रकी प्रतीढ़ि 

संभवे है. लक्षणाकं 'अंगीकार निष्फल है, परंतु इतना भेद हैः-विशिष्ट-- 

वाचकपदके वाच्यका एकदेश विशेष्य होवेहैे औ एकदेश विशेषण 

, होवैंहे, जाति विशेषण होवेहे ओऔ व्यक्ति विशेष्य होबेहे. विनमें 

विशेष्य भागका बोध दौ शक्तिसें होवेहे औो केवछ विशेषणका बोध होवे 

नहीं, जो वाच्यके विशेषणमात्रकाभी विशिष्टवाचकके शब्दकी शक्तिसं बोध 

होवे तो “अनित्यों घट:” या वाक्यकी नाईं“बवित्यों घट; ” यह वाक्यभी घट 

पदसे जातिमात्रका बोध कारेके साधु हुया चाहिये; यातें विशेष्टववाचक - 

पदकी शक्तिसैं व्शेष्यमात्रकी प्रतीति होबेहै. “सोड्ये देवदत्तः” या वाक्यरमैं 

भी परोक्षत्व अपयोक्षत्व विशेषणकू त्यागिके विशेष्यमात्रकी प्रतीति शक्ति:- - 
वृत्तिसैंदी होवैहै, भागत्यागं छक्षणाका कोई उदाहरण है नहीं; यातें जहत-- 

लक्षणा अजहवलक्षणा भेदतें दोभपकारकी रक्षणा माननी चाहिये. भाग-- 

त्यागलक्षणा अलीक है. ओ वेदांतपरिभाषामैं धर्मराजनें पूर्वभकारस महा-- 

वाक्यनमें छक्षणाका खंडन कारिके भागत्यागलक्षणाका स्वरूप औ उदाहरण' 

इस - रीतिसे कहे हैं?-सांत्रदायिक रीतिसें वाच्यके एकदेशमैं बृच्ति: 

भागलक्षणाका स्वरूप है; या मतमैं वाच्यके एकदेशमैं: वृत्ति शक्तिकाहः . 
स्वरूप है. सो भागरक्षणाका स्वरूप नहीं; किंतु शक्य औ अशक्यमें जः 
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चबुच्ि सो मागत्यागलक्षणा कहिये है. य्यपि अजहछक्षणाभी शक्‍्य 
. अशक्यमैं वृत्ति है, तथापि जहां शकक्‍य अर्थका विशेषणतासें बोध औ 
अशक्यका विशेष्यतासें बोध होने, वहां अजहछक्षणा कहिये है. जहर 
-'नीछो घटः या वाक्यमैं नीृपदका शक्‍्य रूप है।वाका विशेषणतातं बोध 
:होंबे है; औनीलरूप दृब्यका आश्रय अशक्य है, ताका विशेष्यतास बोध होगे 
: है णातें नीरपदकी नीलरूपके आश्रयमैं अजहतलक्षणा है; ऐसें “मंचाः 
: ऋोशंति” या वाक्यमैं मेचपदका शक्‍्य विशेषण है; अशक्य पुरुष विशेष्य 
है; यातैं अजहवलक्षणा है. औ जहां शक्ष्य अशक्य दोसू विशेष्य होयें औ 
“शक््यवावच्छेदकर्स व्यापक लक्ष्यवावच्छेदक धर्म विशेषण होवे तहां 
आगत्यागलक्षणा कहिवे है. जैसे “काकेम्यो दधि रक्ष्यतास” या 
न्याक्यमें काकपदका शक्‍्य वोयंस औ अशक्य बिडाछादिक विशेष्य हैं। 
ओऔ शक्यतावच्छेदक काकत्वका व्यापक दृष्युपघावकत्व रक्ष्यतावच्छेदक- 
स्व विशेषण है. काहेतें ? दुधिके उपधाचक काकविडालादिकनतें दधिकी 
“रक्षा कर यह वाक्यका अर्थ है. तहां काकत्वविशिष्टव्यक्ति काकपदका 
-शुक्य है. तामें काकतवका त्याग कारिेके दृष्युपधातकत्वविशि 
'काकबिटलादिकनका रक्षणास बोध होनेतें -काकृपदके वाच्यके एक 
“भाग काकत्वका त्याग होंवे है व्यक्तिभागका बोध होवेहै तेंसें बिदाले- 
“स्वादिकनका त्थांग व्यक्तिका बोध होवैहे; यातैं भागत्यागलक्षणा 
है. तैसें ४ छत्रिणो यांति ” या वाक्यमैं भी भागत्यागछक्षणा है. 
'काहेतें १ छतच्रसहित ओऔ छत्ररहित एकसाथंवाले पुरुष जायें 
यह वाक्यका अर्थ है. तहां छत्रिपदका शक्प छत्तसहित अशक्य 
. छत्नरहित दोनू विशेष्य हैं. ओ-शक्यतावच्छेदक छत्रिताका व्यापक एक 


'सार्थवाहिता रक्ष्यतावच्छेदक विशेषण हैया स्थानमैं भी छत्के संबंधविशि८ 
जो छन्नीपदका शक्त्य तामैं छच्॒संबंधरूप शक्यतावच्छेदककूं त्यागिके एक 


-साथेवाहिलविशिषट छत्री तदन्यका रक्षणासें बोध होनेतें वाच्यके एक भाग 


है. फ हर 


शब्द्माणनिरूपण-प्रकाश ३. (७३) 


छत्नसंबंधकू त्याग कारेके एक भाग पुरुषका बोध होगैहै. यातेँ भागत्याग 
लक्षणा है. इसरीतिसे वेदांतपारैभाषामैं भागत्यागछक्षणाके उदाहरण 
- कहे हैं सो - सांप्रदायिक मतमें सारै अजह॒तलक्षणाके उदाहरण हैं 
कह अजह॒च॒लक्षणाके उहाहरणमें शक्ष्य अर्थ विशेषण है, कहूं विशेष्य है; 
शक््यसहित अशक्यकी प्रतीति समान है. कैंचिव भेदकूं देखिके छक्षणाका 
. मेंद मानना निष्फल है. सर्वे आचायोनें अजहवलछक्षणाके जो उदाहरण कहे 
- तिनकू भागत्याग छक्षणाके उदाहरण कहनेका आचार्योके वचनोंतें विरोधही- 
फल है आ शक्य अर्थकी विशेषणता ओ विशेष्यतामेँ अजद॒त॒छक्षणा 
आओ भागत्यागछक्षणाका भेद मानें तौ जहां शक्ष्य अथकी विशेषणता वहां 
भागत्यागलक्षणा ओऔ जहां शक््य अशक्य दोनंकी विशेष्यता तहां 
अजहतलक्षणा इसरीविसं विपरीत मानें तो कोई बाधक नहीं; यातैं महावा- 
वाक्यनसे “'सो््य देवदत्तः” या वाक्यमैं छक्षणाका निषेध कारिके भागत्याग- 
छक्षणाका स्वरूप ओ उदाहरण कथन धमराजका निष्फक है; 
महावाक्यनमैं छक्षणाविना जो निवोह कह्मा सोमी असंगत है. काहेतें:! 
घटादिकिपदूनकी जातिविशिष्टमें शक्ति मानिकै छक्षणाविना केवछ व्यक्तिका 
पद्तें वोधकथन निर्युक्तिक है. केवक व्यक्तिमें शक्ति मानें औ जातिवि 
शिष्ट व्यक्तिमें नहीं मानें तौ केवछ व्यक्तिका बोध घटादिक पदनतें संभव है 
सो मान्य नहीं; किंतु विशिष्वाचक पदकी शक्तिसें विशेष्यमात्रका बोध होवे 
यह धर्मराजनें लछिख्या है. सो शक्तिवादादिक ग्रंथनमैं निपुणमति 
पृढितकूं आश्चर्यका जनक है. शक्तिवादमं यह प्रसंग स्पष्ट है. कोई शब्द 
एकघमविशिष्ट धर्मीका वाचक है, कोई शब्द अनेकधमविशिष्ट धर्मीका 
वाचक है, कोई शब्द अनेकधर्म विशिष्ट अनेकधर्मीका- वाचक है. जिसपदकी 
जा अर्थ शक्ति है स्रो पद्‌ वा अर्थका वाचक कहियेहै. जैंस घटपदकी 
घटरव॒रूप एकधमविशिष्ट धर्मीमं औगोपदकी गोलरूप एकघमविशिष् 
चर्मीमें शक्ति है, सो तिनके वाचक हैं. ओ पेनुपदकी शव औ गोत्वरूप 


(७४) वृत्तिप्रभाकर । 


अनेकधमविशिष्ट एकथर्ममें शक्ति है, सो ताका वाचक है. पुष्पव॑तपृ- 
दकी चंद्रसूर्यत्वहूप अनेकधर्मविशिष्ट अनेकृधर्मी चंहरसू्यमें शक्ति है सो 
पुष्प्व॑तपद चंद्रसूये दोनंका वाचक है जिस धमविशिष्टमें शक्ति है ता धर्मकूं 
त्यागिक केवठ आश्रयका बोध छक्षणातैं होगे है; रक्षणा विना होवे नहीं 
यातैं घटादिक पदनतेँ केवछ व्यक्तिका बोध छक्षणातैं होवेहै; औ अनेक 
धर्मविशिष्ट धर्मीका वाचक जो पेनुपद्‌ है तासे एक धर्मकूं त्यागिके एकधम- 
विशिष्ट धर्मोका बोधलक्षणाविना होवे नहीं; यातैं घेनुपदतें अमसूत गोका वा 
प्रसृतमहिषीका शक्तिसें बोध होने नहीं .औ कहूं गोमात्रको बोध पेनुपदसे होवेहै 
सो भागत्यागलक्षणातैं होवे है, शक्तिसे नहीं. तेसें पुष्पवंतपद्स चंह्॒कूं त्यागिके 
सूर्यका ओ सूर्यकूं त्यागिके चंद्रका बोध शक्तिसें होने नहीं; इसरीतिसे 
शक्तिवादमँँ लिख्या है, सोई संभव है. शक्ति तो विशिष्टमँ औ शक्तिसि बोध- 
विशेष्पका यह कथन सर्वथा नियुक्तिक है. जिस धमेवाके अर्थमें पदकी 
शक्ति होवे उससे न्यून वा अधिक अर्थ लक्षणातें प्रतीत होगे है. शक्तिसें 
उस घमवाले अर्थकीही प्रतीति होने है; यह नियम है. जो ऐसें कहे व्यक्ति- 
मातम शक्ति है विशिष्टमें नहीं, यह धर्मराजका अभिभ्नाय है सो बने नहीं:-- 
काहैतें ? विशिष्टगाचक पदकी शक्तिसतें विशेष्यका बोध होंवे है यह धमरा- 
जनें क॒ह्या है, जो व्यक्तिमात्रमेँ शक्ति वांछित होती तौ व्यक्तिमात्रमं पदकी 
शक्तिसँ ताका बोध होये है ऐसा कहते, विशिष्वाचक पद्‌ नहीं कहते. 
ओ उव्यक्तिमात्रम शक्ति किसीके मतमें है नहों, सर्वमतमैं विरुद है, यथ्यपि 
शिरोमणि भट्टाचायनें व्यक्तिमात्रमें शक्ति मानीहे तथापि पदसें अर्थकी 
स्मृति ओऔ शाब्दबोध जातिविशिष्टका ताके मतमैं होवैहे व्यक्तिमातरका 
शाब्दबोध शक्ति किसीके मतमैं होगे नहीं. और जो ऐसें कहें घटादिक 
पदनकी जा शिष्टमं शक्ति है औ केवर व्यक्तिमें शक्ति है. कहे जाति. 
विशिष्टका बोध होवे है, कहूं केवछ व्यक्तिका बोध होवैहे. जैसे हारे पद 
नानायैंक है तेंसे सकछ पद नानाथक हैं; यह अथे अत्यंत अशुद्ध है. औ 


शुब्द्भ्भाणनिरूपण-अकाश ३. (७७५ ) 


ताके अन्थनमैं यह अर्थ है. नहीं. अशुद्धतामें यह हेतु -हैः-छक्षणातैं 
- जहां निर्वाह होवे. तहां नाना अर्थमं शक्तिकू त्यागैंहं, एक अथमे शक्ति 
आओ दूसरेमें छक्षणा मार्नेहें. धर्मराजनैं ही लिख्याहैः--नीछादिक शब्दनकी 
गुणमैं शक्ति है औ गुणीमैं छक्षणा है. दोनूमें शक्ति नहीं कही. यायतें 
लक्षणाके भयतें नानाथताका अंगीकार नहीं किंतु नावाथयताके भय 
कक्षणाका अंगीकार है; यातें विशिष्ट शक्ति है औ व्यक्तिमात्रमै: 
शक्ति है, इस अशुद्ध अर्थम धर्मराजका तालये नहीं; कितु विशिष्टमै: 
सकछ पदनकी शक्ति है. ता विशिष्टमेँ शक्तिके माहात्म्प्तें कहूँ 
विशिष्टका अन्यपदार्थ्स अन्वय होनैहै।- कहूं विशेष्यका अन्यपदार्थते 
अन्वय होवैहे, जहां विशिष्टमेँ अन्वयकी योग्यता होवे तहां विशिष्टका 
ओऔ जहां विशिष्टमेँ अन्वयकी योग्यता नहीं तहां विशेष्यमात्रका शक्तिसैं 
अन्वयवोध होवे है; यह धर्मराजका मत है सो असंगत है. काहंतैं ? 
: शक्तिविशिष्टम औ छक्षणा विना अन्वयबोध व्यक्तिमात्रका मानें तो 
घेनुपदें भी अपसूत गोकी अथवा प्रसूत महिषीकी छक्षणाविना प्रतीति 
हुईं चाहिये ओ पृष्पवंत पद्स छक्षणा विना एंक सूयंक् अथवा एक 
- चंद्रका बोध हुवा. चाहिये ओ होंवे नहीं; यातैं “अनित्यों घट: इत्यादिक 
वाक्यनमें घटाविपदूनकी व्यक्तिमात्रमँ भागत्यागछक्षणा है. जो ऐसे कहें 
. बहुत प्रयोगनमैं व्यक्तिमाचरका बोध होनेतें शक्तिसैंही बोध होवे है, ताका 
यह समाधान हैः-अयोगवाहुल्यर्तें अर्थम शक्‍्यता मानें दी चीछादिपद्‌- 
नका प्रयोगबाहुल्‍य गुणीमैं है सोभी शक्य हुवा चाहिये. ओ नीछादिपद- 
नका गुणी शकक्‍्य नहीं किंतु छक्ष्य है. यह धमेराजनैं ओ वेदांतचूडा- 
मणि टीकामें ताके पूत्रनें लिख्याहै; यापैं जहां विशिष्ट वाचकपदतें विशे* 
 व्यमात्का जोध होवे तहां सारे भागत्यागरक्षणा है, परंतु सो निरूढल- 
क्षणाहै. निरूढछक्षणाका शक्तिसैं ईषवही भेद होंबे है;वाका प्रयोग बाहुलय 
होंदे है. जिस अभैम शब्दमयोगका बाहुल्य होवे तिस अर्थम सारे शक्ति 


( ७६) वृत्तिमभाकर । 


मानें तौ जातिशक्तिवादर्म ध्यक्तिका बोध सारे छक्षणातें होवे है सो -. 
असंगत होवैगा, औ नया यमतमे राजपुरुष इत्यादिक वाक्यनमैं राजपद्‌- 
की राजसंबंधीमैं सारे लक्षणा है, सो असंगत होवैगी.इसरीतिस विशिष्ट- 
-बाचकपदतें विशेष्ममातका योध ठक्षणा विना होगे नहीं यातें महावाक्य- 
नम छक्षणा है. यह साँप्रदायिक मतही जिज्ञासुकू उपादेय है. वेदांववाक्य-. 
-नतें असंग बह्मका आत्मरूपकारिके साक्षात्कार होवैंहै;तार्स प्रवृत्ति निवृत्त 
शुन्प ब्ल्लकपरैं स्थिति फछ होवेहै।यह अंद्वेतवादका सिद्धान्त है. 
मीमांसाका मत ॥ १५॥ 
तामें मीमाँसाके अनुस्तारीकी यह शंका है; सकछ वेद प्रवृत्ति अथवा 
: 'निवृत्तिका बोधक है. प्रवृत्तिनियृंत्तिरहित अर्थकूं वेद बोधन करे नहीं. 
और जो बोधन करे तौ निष्फूल अर्थका बोधक वेद अप्रमाण होवैगा. 
यातें विधिनिषेधशल्य वेदातवाक्यका विधिवाक्यनर्स संबंध होनेसें 
विधिताक्यनके वेदांववाक्य शेष हैं कोई वाक्य कमैकर्ताके स्वरूपके बोधक 
'हैं, जैस त्वे पदा्थेके बोधक पंचकोश वाक्य हैं, कोई वाक्य कर्मशेप 
देवताके 'स्व्रूपके बोधक हैं सो वत्पदार्थ बोधक वाक्य हैं. जीव बह्चका 
अमेदबोधक वाक्यनका यह अर्थ हैः-कमकर्ता जीव देवभावकूं प्राप्त 
होवे है, यातें कम अवश्य कवैव्य है; इस रीति कर्मके फछकी रछुति 
करनेतें अभेदबोधक वाक्य अर्थवादरूप है. यद्यपि मीमांसामतर्म॑ 
:मंत्रमयी देवता है, वियहवान ऐश्वर्यवाला कोई देव है नहीं; यातें देवभा- 
चकी प्राप्ति कहना संभव नहीं, तथापि संभावनामात्रस कर्मफलकी रतुति 
है. जैसे कृष्णप्रभाकी उपभा कोटिसूये प्रभा कही है, तहां कोटिसूये- 
: भभा अंलोकेपदाे है, तौमी संभावना उपमा कही है. जो कोटिसूयेकी 7 
| दि एकत्र होगे तौ कृष्णप्रभाकी उपमा संभवे इंस रीतिसें सर्वेक्ष- 
दादिकंगुणविशिष्ट परमऐश्वयवाला कोई अूब देव होंगे तौ ऐसा 
“स्वरूप कंमेकर्तोक्ा होवे है. इस रीतिसें -संभावनातैं देवभावकी. प्राप्ति 


; - शुब्द्प्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (७७ ) 
कही है. इस रीतिसें साक्षात वा परंपराएैं प्रवृत्तितिवत्तिक वोधक सकछ: 


- वेद हैं, प्रवृत्तिम अनुपयोगी बह्नवोध वेदवाक्यन्तें संभव नहीं. 


हर प्राचीन वृत्तिकारका मत ॥ १६ ॥ 
औ प्राचीनवृत्तिकार वेदांती कहावैं हैं विवका यह मत हैः-कर्मवि- 


? पिक्के भ्करणमें वेदांतवाक्य नहीं, यांतें मिन्लमकरणमें पदठित वेदांतवाक्थ 


न 


हक्प्स 


कर्मविधिके शेष नहीं; किंतु उपासनाविधि वेदांवप्रकरणमैं है; यातें सकछ 
वेदांतवाक्प उपासनाविधिके शेप हैं. त्वंपदार्थेके बोधकवाक्य उपासकके 


» स्वृरूपकूं बोधन करें हैं. तत्पदाथबोधक वाक्य उपाध्यके स्वरूपकूं वोधन 


क्ज७. बा 


न्‍्त्ज् ७ 


करें हैं, त्वंगद्ा्थ औ तलदार्थकी अमेदबोधक वाक्यवका यह अर्थ है 
संसारदशार्म जीवजह्का भेद है औ उपासनाके बढतें मोक्षद्शामं अभेद होने." 
है, अद्रैतवाद्म तो सदा अमेद है. भेदप्रतीति संसारदशामैंभी भ्मरुप है. . 
ओ य मतमें संसरदशामै मेद औ मोक्षदशामें अभेद होवे है. मोक्षद्शामैंमी 
जीवश्नक्षका भेद माननेवाले यामत्म दोष कहैं हैं. जीवमैं जह्मका भेद स्व 
रूपये है अथवा उपाधिकत है ! जो स्वरुपसें भेद मानें तो जितने स्वकूप- 


, रहे उतनें मेदकी निदृत्ति होगे नहीं. जो मोक्षद्शामें भेदकी निवृत्तिवास्तै 
. जीवके स्वरूपकी निवत्ति मार्नें तो सिद्धांकका त्याग औ मोक्षकूँ अपु्- 
, पार्यवा होवैगी. काहेतें ! मोक्षदशाम स्वरूपकी निवृत्ति वृत्तिकारने मानी 
: नहीं और किसीके सि्धांवमैं स्वृरूपकी निद्ृत्ति मोक्षम॑ होवे नहीं 
' जो कोई स्वृरूपकी निवृत्ति मोशद्शामैं मार्नेंती स्वृरूपकी निवृत्तिम किसी 
. बुरुपकी अभिवापा होगे नहीं; यतिं मोक्षमं पुरुपार्थवाका अभाव होवैगा. 


पुरुपकी अमिछापाका विषय पुरुषार्थ कहिये है. 4 - जीव ब्रल्नका 
जेद स्वरुपसैं मारने दौ मोक्षदशा्े अमेद सभवै नहीं. जीवमें बहके मेदकूं 
उपायिकत कहैं तौ उपाधिकत निवृत्तिस मोक्षद्शामें अमेद तो संभव है; परंतु 
अद्वैवमवर्स या मतका भेद सिछ नहीं होबेगा. काहेपेँ ! अक्वैववादमैंभी 


- उपाधिक॒त मेदका अंगीकार कै, औ उपाविछत भेद मिथ्या होगेगा. ताकी 
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, निवृत्तिभी अद्वैदवादकी नाई केंवछ ज्ञानस माननी योग्य है. मोक्षनिमित्त - 
उपासना क्रिया निष्फल होवेगी वृत्तिकारके मत नेयायिकादिक यह 
कुतक करें हैं सो सभवे नहीं. काहेतें ? जीवमें अल्लका भेद स्वरूपसें नहीं 
उपाधिछत है. उपावि मिथ्या होवे तो उपाधिकृत भेदभी मिथ्पा होगे; ताकी 
केवल ज्ञान निवृत्ति होवे. इत्तिकारके मतमें प्रछयपर्येत स्थायी आकाशादिक 
भूदाथ हैं सो मिथ्या नहीं, तेरे ही जीवकी उपाधि अंत्ःकारणादिक सत्य हैं; 
ज्ञानमात्स विनकी निवृत्ति होवे नहीं.यद्पि मोक्षद्शामं अंतःकरणादिकनका 
नाश होगे है यातैं ध्वंसशुन्यतारूप वित्यता वृत्तिकारके मतमैंभी बनें नहीं; 
तथापि ज्ञानतें अचाध्यतारूप नित्यता दृत्तिकारके मतर्म सकल पदार्थनर्म संभव 
है; इसरीतिसैं उपाधि सत्य है.ता सत्यउपाधिछत भेदभी सत्य है. जैसे जलसंयो- 
गरूप स॒त्यडपाधिकत शीतछता पृथिवीमें सत्य है वैसे सत्यडपाधिकृत भेद 
सत्य है. ता सत्यमेदकी औ उपाधिकी ज्ञानमात्रसँ निवृत्ति होने नहीं; . 
किंतु वित्यकम ओऔ उप!सनासहित ज्ञानतैं  उपाधिनिवृत्िस मोक्षद- 
शाम मेदकी निवृत्ति होबे है. औ अद्वेतंमतमेँ सकछ उपाधि और भेद 
पमेथ्य[ हैं विनकी ज्ञानमात्रसँ निवृत्ति होगे है। और संसारदशाममेंभी 
मिथ्याउपापितें पारमार्थिक भद्गैतवता बिगरे नहीं; यातें अद्वैतमतसे वृत्ति- 
'कारके मतका भेद है. इसरीतिसेँ वृत्तिकारके मतमेँ मेइबोपक ओऔ 
अमेदबोधक वाक््यनकी, गति रूंभवे है. जीवमैं बह्मकृ भेदबोधक वाक्य तौ 
संसारिक जीव का स्वरूप योधन करे है; औ अभेदबोधक वाक्य मुक्तजी- 
चुका स्वरूप बोधन करे है. मक्तदशामैंभी जो भेद अंगीकार करें तिनके 
अतमें अभेदबोधक वाक्यनका बाघ होवे है; अद्वेतवादर्मं सदा अभेदका 
अंगीकार है. ता मतमेँ जीवबलह्चका भेदबोधकवाक्यनका बाध होथवै, यातें 
संद्ारदशार्म भेद औ मुक्तिदशारेँ अभेद मानना योग्य है न्‍ 

--.. हे मतभी समीचीन नहीं. काहेंतें ) सकल वेदांतवाक्य अद्ेय अनुपादेय 
“, जहके बोधक हैं, विषिशेष अर्थके बोपर्क नहीं. यह अर्थ प्रथमाध्यायके 
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. चतुर्थ सूत्रके व्याख्यात्रमें भाष्यकारनें विस्तारतें लिख्या है. किसी मेद्मति 
. पुरुपनकी मीमांसावत्तिकारादिकृतके मतमेँ अधिक भद्धा होगे ओ शाख्॒र्में 
अवेश होगे तौ भामतीनबंध औ बह्लविय्याभरणसें आदिव्याख्यान सहित 
आधष्यविचारस बुछिदोषकी निवृत्ति करे. सूत्रमाष्यविचारमैं जाकी .बुद्धि 
समर्थ नहीं होने सो माष्पयकारके व्याख्यानसहित उपनि दूर्गथनकू विचार 
विनका वात्पये अहेय अनुपादेय बह्वोधमें है. उपासनाविषिमें तालये 
नहीं. काहेतें | ठौकिकवाक्यका तातपय तो भ्रकरणादिकनतें जानिये है; सो 
अकरणादिक काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमैं लिखें. 
घट वैदिकवाक्यके तात्पर्यके रिंग ॥ ३७ ॥ 
औ वैदिक वाक्‍्यके तात्पर्यज्ञानके देतु उपक्रमोपसंदारादिक षद्र 
है, उपक्रम उपसंहारकी एकरूपता: ३ अभ्यास २ अपूर्वता ३ फल ४ 
अर्थवाद्‌ ५उपपत्ति ६ ये पट वैदिकवाक्यके तात्परयके रिंग हैं. इनतैं 
बैदिक्वाक्यवका ताले जानिये है; यातैं तात्पयके लिंग कहियें है. जैसे 
धूमतैं वह्नि जानिये'है वह्िका किंग भ्रम कहिये है तेसें उपनिषदनतें भिन्न 
कमकांडबोधक वेदका वात्पय क्मेविज्िमें हैं. जैसे उपक्रमोंप्सहारादिक 
' चुवेबेदके कर्मविधिमें हें तैंसें जैमिनिकत द्वादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं. औ 
उपनिषद्रूप वेंदके उपक्रमोपसहारादिक अद्वितीय बह्ममैं हैं; यातें अब्ि- 
तीयबन्नम तिनका वात्पयहै, जैंसे छांदोग्यके पष्ठाध्यायका ' उपक्रम 
कहिये आरंममें अद्वितीय त्र्न है. जा उपसंहार कहिये समाप्तिमें 
अद्वितीय तह्म है. जो अर्थ आरंभमें होवे सोई समात्तिमं होवे तहां' 
_ उपक्रमोपसेहारकी एकरूपता कहियेहै. पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यात 
है छांदोग्यके पह्ाध्यायमें नवबार वत्त्तमसि वाक्य हैः यापैं अद्वितीय भ्ममैं 
ज्य्याप है. प्रमाणांतरतें अज्ञातवाकूं अपूर्वता कहैंहें. उपनिषद्रूप्शब्द- 
अमाणतैं और प्रमाणका अद्वितीय चन्न विषय जहीं यर्तैं अद्वितीय न्नह्ममैं 
अज्ञातवारूप अपूर्वता है. अव्ितीय बल्के ज्ञानतैं मूछप्हित शोकमोहकी 
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निवृत्ति फूल कह्मा है. स्तुति अथवा निंदाका बोधक वचन अर्थवाद्‌ 
कहिये है; अद्वितीय भह्मबोधकी स्तुति उपनिषद्नमें स्पष्ट है कथन 
करे अर्थके अनुकूल युक्तिकूं उपपत्ति कहें; छांदोग्यमैं झुक पदार्थनका 
बह्नसें अमेद कथनके अर्थ कार्यका कारणतैं अमेद भतिपादन अमेक दर्शवनमैं 
कहा है. इसरीतिस पट्लिंगनर्तें सकल उपनिषद्नका ताले अद्वितीय बक्षमैं 
है. सो उपनिषदनके व्याख्यानमैं भाष्यकारनें पट लिंग स्पष्ट छिखे हैं. तिनमे - 
वेदंतवाक्यनका अद्वैतबल्ममैं. तात्पथ निश्चय होवे है. जा अर्थमैँ वक्ताके 
वालंका ज्ञान होबे ता अथका भोताकूं शब्द्स बोध होवे है. काहेतैं!शब्दकी . 
शक्तिवृत्ति अथवा ठक्षणावृत्तिका ज्ञांन शाब्दबोधका हेतु है. 
आकांक्षा आदिक च्यारि शाब्द्बोधके सहकारी॥ १८ ॥ 
और आशकांक्षाज्ञान योग्यताज्ञान तातलयज्ञान आसक्ति ये च्यारि सहकारी ' 
हैं एक पदाथका पदार्थोदरसे अन्वयबोधका अभाव आकाँक्षा कहिये: है. 
४अयमेतिपुन्रो राज्ञः पुरुषोउपसार्यतास” या वाक्यमैं राजपदार्थ का पुत्रपदा थैसै 
अन्वयबोध हुयां पाछे पुरुषपदार्थसें आकांक्षाके अभाष॑तें शाब्दबोध होगे 
. नहीं. काहेतें! एक पदार्थ अन्वय हुयां पाछे अन्वयबोधाभावरूप आकांक्षा 
है नहीं. स्थूछरीति यह हैः-आककाँक्षा नाम इच्छाका है, सो ययपि चेतन 
होगे है तथापि पदके अर्थका जितने काछ पदार्थोवरस अन्वयका ज्ञान होगे 
नहीं इतनेकारू अपने अथके अन्वयवास्ते परदांतरकी इच्छासह॒श प्रतीत 
होते है. अन्वयबोध हुयां पाछे प्रतीव होवे नहीं सो आकांक्षा कहिये 
है. आकांक्षाका स्वरूप सूक्ष्मरीतिसं ग्ंथनमें लिख्या है; सो कठिन है; 
यातैं. रीतिमाव जनाई है. यह राजाका पुत्र आगे है, इस रीतितें 
, “राजपदायका पुत्रपदार्थस अन्वयबोध हुयाँ पाछे पुरुषपदार्थसें 
अन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा: राजपदार्थमँ है नहीं; यातें राजाके परुषकूं, 
' हि शाब्दबोधका हेतु नहीं होगे तौ 
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राजाका पृत्र आगे है; राजाके पुरुषकूं त्रिकासो.. ऐसा बोध हुवा 
.. चाहिये; यातें आकंक्षाज्ञाव शाब्दवोपका हेतु है. एक पदार्थका 
गृदार्थातरमैं संबंधकूं योग्यता कहंहं. जहां योग्यवा नहीं होवे तहां शाब्द- 
बोध होवे नहीं. जैसें “वाहिना सिंचति” या वाक्यमैं वहिवृत्तिकरणवारूप 
तृतीयापदाथेका सेचनपदार्थमें निरूपकततासंबंधरूप योग्यता है वहीं; यातें 
. शाब्दबोध होंबे नहीं. जो शाब्दबोधमैं योग्यता हेतु नहीं होने तौ“वहिना 
: सैचति” या वाक्य शाब्दबोध हुया चाहिये. वक्ताकी इच्छाक तात्पर्य 
कह हैं. जा अर्थमें वात्पयेज्ञान होगे नहीं ताका शाब्दबोध होवे नहीं. जैसे 
“प्रंधवमानय” या वाक्यतें भोजनसमयमे अश्वविषे वक्ताकी इच्छारूप 
ताले संभव नहीं; यादें अर्वका शाब्दबोध होते नहीं. तेंसें गमनसमयमें 
छलव॒णका शाब्दबोध होवे नहीं. जो तात्पर्यज्ञान शाब्दबोंघका हेतु नहीं होने 
तो “सैंधवमानय” या वाक्यपैं मोजनसमयमैं अश्वका बोध औ गमनसमयमैं 
. ठव॒णका बोध हुया चाहिये; यातें शाब्दबोभमैं तात्पयज्ञान हेतु है. . 
.._ इरहा ऐसी शंका होवेहैवक्‍्ताकी इच्छाकूं तात्पये कहें हैं शुकपाक्यमैं 
वक्ताकी इच्छा है नहीं; औ शुकवाक्य्ें शाब्दबोष होगे है; याएें 
- वालयज्ञान शाब्दबोधका हेतु संभव नहीं. औ मीमांसक वेदकूं नित्य पार्ने 
हैं, ईश्वरंका तिमके मतेमेँ अंगीकार नहीं, और कोई जीवभी 64 3 
नहीं; किंतु वेद नित्य है विनकूं वक्त[की इच्छारूप तांसबरैका ज्ञान वैदिक 
वाक्यनम संभव नहीं े हु है 
थां शंकोका समाधान मंजूबासंथम नागोजीमहनें यह लिख्या है+> 
सक्छ शाब्दबोधका हेतु तालयज्ञान होने वो यह. दोष होबे सकल शा- 
: डद्वोधका हेतु तात्पयज्ञान नहीं, किंतु वानार्थकपद्सहितवाक्यजन्य शा- 
व्दबोधका हेतु तातपयैज्ञान है, यातें दोष नहीं. 
आऔ विवरणग्रंथमे प्रकाशात्म भीचरणने तात्पयंज्ञानकू शाब्दबोघकी 
कारणता सर्वथा निषेध करीहै सो दोमकी उक्ति समीचीन नहीं. काहेतै!इन 


(<२) वृत्तिप्रभाकर । 


दोलूके मतमें वेदवाक्यनका तात्पर्य निर्णयके हेतु पूर्वे मीमांसा उत्तरमीमांसा 
व्यथ होयें गे; यातें तात्पर्यनिश्वय सकल शाब्दबोधका हेतु है. शुकवाक्यमें 
ओऔ मीपांसकर्कूं तालयैज्ञान संभवै नहीं. ताक़ा यह. समाधान हैः-मीमां- 
सककू वेदकर्ताके तातयँका ज्ञान तौ नहीं संभव, परंतु वेदवक्ता जो पाठक 
ताके तालगैका ज्ञान संभव है. शुकवाक्यमेैं य्यपि तालयैज्ञान संभव नहीं 
तथापि श्ोवाकूं बोधकी इच्छा करेंके जो वाक्य उच[रण करिये सो बुबो- 
धपिषाघीन वाक्य कहियेहे. शुकवाक्य बुवोधयिषाधीन नहीं औ वेद्वा- 
क्यमी पाठकृकी बुबोधयिषाधीन है. बुबोधयब्रिषाधीन वाक्यजन्यज्ञानमैं 
तालयैज्ञान कारण है, बोधकी इच्छाकूं बुबोधयिषा कहैंहें. शुककूं बोधकी 
ईच्छा नहीं, यातें शुकपाक्यजन्यज्ञानमं तालपयग्रज्ञान कारण नहीँ. औ 
वेदांतपारिभाषामैं शुकवाक्यमैंभी तात्पर्य मान्य है सो वक्ताकी इच्छारूप 
तासये नहीं; किंतु इष्ट अर्थका बोधजननमैं योग्यताकूं वालये कह्मा हैं. 
थार्मे शंका समाधान औरमी लिख्याहैँ, सो सारा निष्फल हैं तात्पयैका आर्थ 
वक्ताकी इच्छा प्रसिद्ध है. वाकूं त्यामिके पारिभाषिक अर्थ तात्पयैका मानिके 
शुक्रवाक्यमें तात्पर्य भ्रतिपादनका छोकप्रसिद्धिकि विरोधी विचा और फूल- 
नहीं केवछ छोकप्रसिद्धिका विरोधही फुछ है. काहेतें ! ४ शुकवाक्यं ने 
: तालपैवत” यह से छोकमैं अनुभवप्रस्तिद्ध है. जो “शुकवाक्य तात्पयेवत 
: छेप्ता कोई कहे नहीं; यातें बुबोधसिषाधीनवाक्यजन्य शाब्दबोधम तात्पयें- 
ज्ञान हेतु है. ओ बोधरहित पुरुषनें उच्चारण करे वाक्यतैं शाब्दबोध होगे ऐ. 
*प्रंतु सो वाक्ण बुबोधयिषाधीन नहीं; यातैं ताके अथेके बोधमें तात्पयैज्ञान 
हेतु नहीं. औ मौनिरचित श्ठोकमैं वक्ताकी इच्छा ताले संभर नहीं. 
४ ! उचारणका कर्ता वृक्ता कहियेहै, मौनी उच्चारण करे दहीं; यादें 


सौनीकी इच्छा वक्ताकी इच्छा नहीं. यह वेदांतपाश्भाषाकी टीकाममे 
धर्मराजके पुत्नैं लिख्याहै. . | हीं. यह वेदांतपारेभाषाकी 


: - सी शब्द्ररनव्याकरणके अंथर्से खंडित है. तहां यह भर्संग हैः--उच्चा- 
र्त्नव्याक्‌ रे - पहां यह भंग हैः-उच्चा 
हे रण करे शब्दस बोध होने है.उचारण विना शाब्दबोध होवे नहीं या अर्थका 


रे 
हि ञ् 


शब्दभ्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (<३) 


'बोधक महाभाष्यका वचन लिखिके यह शंका लिखी.उच्चारणतैं विना शाब्दू- 
बोध नहीं होने तो एकांतमं उच्चारण विना पुस्तक देखनेवालेकूं शाब्दबोध नहीं 
हुया चाहिये.ताका समाधान यह लिख्याहैः--तहां भी पुस्तक देखनेवालछा सूक्ष्म 
उच्चारण करेंहै. या रीतिसें मौनिलिखित श्कोकका उच्चारणकर्ता मौनी है. 
और अमेद्रत्नकारका यह मत हैः-जहाँ: वात्पपैका संदेह होगे वहां 
. शाब्दबोध होवे नहीं. औ जह्लमं तालयैके अमावका निश्चय होने तहांभी 
शाब्द्बोध होवे नहीं. जहाँ प्रथम तासयका संदेह होगे अथवा तात्पयो- 
भावका निश्चय होवे उत्तरकारूमे तालमैका निश्वय होय जावे वहां 
-शाब्दबोध होबेहै; यातैं तात्पर्यके संदेहवैं उचरकाछमावी शाब्दबोधमैं औ 
: तालयाँभावनिश्चयतें उत्तर काल्भावी शाब्दबोषमैं दाययैज्ञान हेतु है; 
सारे शाब्दबोधमैं हेतु नहीं. या मतमें दोष वेदान्तशिखांमणिमें लिख्या - 
- है, खंडनमैं आंथह नहीं; यातें दोष लिखझ्या वहीं विवरणकार औ 
 मंजूषाकारके मतमें जेसें पुवैउत्तरमीमाँसा निष्फल होगे है वैसे या 
मत मीमांसा निष्फल नहीं, काहेतेँ ? या मतमें तात्पय संदेहोत्तर शाब्दू-: 
बीधका तार्यज्ञान हेतु है, औ वेदवाक्यनमैं तात्यैका संदेह होवे है; 
ताकी निवृत्ति .मीणांसातें होने है. जैसे वेदवाक्यनमें संदेह ओ वाकी 
निवृत्ति होवे सो पु्वोच्तर मीमांसामैं स्पष्ट है. | ; 
इत्त रीतिस आकांक्षा योग्यता तालपये शाब्दबोधके हेतु हैं, परंतु 
 आकांक्षादिकका ज्ञान हेतु है; स्वरूपसे आकृश्षादिक हेतु नहीं, काहेतें १ 
जहां आकांक्षादिक शुन्यवाक्पमैं आर्काक्षादिकनका भ्रम होने वहाँ 
शाब्दबोध होवेहै, स्वरूपसें आकांक्षादिक्नकू हेतुवा मानें तो भाकाक्षा- 
“ दिक भ्रमस्थलम शाब्दबोध नहीं हुया चाहिये ओऔ आगरकांक्षादिके ज्ञान्कू 
हेतुता मानें, शाब्दबोधका कारण घम्रूप ज्ञान होनेतें शाब्दबोध संमेवेहै; 
- ओ स्वरूपसे आकांक्षादिकनकूं हेतुता मानें, जहाँ आकांक्षादिक हैं 
ओताकू ऐसा श्रम होने यह वाक्य आकांक्षादिकशन्य है तहां शाब्दबोध 


(<४) . वृत्तिपभाकर । 
हुया चाहिये औ होवे नहीं; यातें आकांक्षादिकवका ज्ञान हेतु है सो 


ज्ञान भ्म होने चाहिये प्रमा होगे, शाब्दबोधका हेतु क्रम भमा साधारण 
आर्काक्षादिकनका ज्ञान है. श्रम सामग्री शाब्दबोधन्रम नहीं होये है 
फकैतु विषयके अभावतैं शाब्दबोध भ्रम होवे है. जैसे वहिकी व्यभिचारी 
पृथ्वीत्वमैं वहिंब्याप्यताश्षम होयके पृथिवीत्व हेठु्तें-बहतिवाले पर्व॑तमैं 
वहिका अनुमितिज्ञान होंगे सो विपयके सद्भाव श्रमा होबे है, 
विषयदेशन्यदेशम व्यमिचारी हेतुसँ अलुमितिभ्रम होबे है, यातें बि- 
बयके सद्भावतें जैसे भ्रमसामग्रीतं अनुमितिभ्मा होवे है तेसे आकांक्षा- 
दिक ज्ञान शाब्दबोधकी सामग्री क्रम होवे अथवा भमा होने जहां विषय- 
का सद्भाव होने वहाँ शाब्दबोध प्रमा होवे है. जहां विषयका अभाव होवे 
तहां शाब्दबोधभ्रम होवे है, परंतु जहां योग्यताज्ञान भ्रम होगे वहां नियम 
शाब्दबोध होगे है प्रमा होरे नहीं. काहेंतें | जहां शाब्दबोधका विषय 
- होगे तहां नियम्ें योग्यता ज्ञानम्मा होने है. जहां योग्यताज्ञान भ्रम झोगै, 
तहां नियम शपब्दबोधका विषय होने नहीं. यातें यह नियप्त हैः-विष- 
यूके सद्धावतें शाब्दबोध प्रम॒ ओऔ विषयके अभावत्ें भ्रम होवेंहे, जेंसे 
आकांक्षादिकनके ज्ञान शाब्दबोधके हेतुहेँ, -तैसें आसत्ति भी शाब्दबोधकी 
हेइ है.न्यायके गन्थनमैं पदनकी समीपताक आसत्ति कहें हैं. व्यवहितपद्‌- 
नके अर्थोका अन्वयबोध होने नहीं; जैसे “गिरिसुक्त वहिमान्‌ देवदतेन” 
यथा वाक्‍्यतैं अन्वयबोध: होने नहीं; किंतु “गिरिवेहिमानू भुक्त देवदत्ते- 
न”? ऐसा कहें तौ शाब्दबोध होवेंहे. यातें पदनकी समीपतारूप आपत्ति 
शाब्दबोधकी हेतुहै. जहां समीपता न होवे औ समीपताका ध्म- होंवे तहां 
शाब्दबोध होने है. यातें श्रमप्रमासाधारण आसत्तिका ज्ञान हेतु है स्वरूपसें 
आसत्ति हेतु नहीं, और गंथनमें यह लिख्या हैः-जहाँ व्यवृहितपद हैं 
तहां भठोकादिकनमैं शाब्दबोध होवैहै; यातैं उक्त आसत्ति शाब्दबोधकी 
हेतु नहीं कितु शक्ति वा छक्षणारूप पदके संबंधर्स जो पदार्थनकी ध्यवे: 

, घानरहित स्मृति सो आसत्ति शाब्दबोधकी हेतु है. पदनका व्यवधान 


३ 


शब्द्भ्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (८७) 


होवे अथवा अव्यवधान होने; जा पदार्थक्ा जा पदार्थ अन्दयवोध होने 
, तिनपदार्थनकी स्थृति व्यवधानरहित चाहिये. पदार्थनकी सर्प्ृतिमात्रहें 
-शाब्दबोध होवे तो किसी रीतिसें जा पदार्थकी स्थृति होंबे ताका 
शाब्दबोध हुया चाहिये. पदके संबंधर्स पदार्थकी स्मृतिकूं शाज्दबोपका 
हेतु कहें तो सकलपदनका आकाशतते समवायसंबंध है और आत्मामैं 
सकलूपदनका स्वानुकूछऊति संबंध है यातें घटादि पदनके समवाय- 
'संबंधतें आकाशकी जहां स्थृति होवे औ स्वानुकूछकति संबंक्ते 
आत्माकी जहां स्मृति होगे तिनकाभी “ घटमानय? इत्पादि वाक्यनतें 
बोध हुया चाहिये. यातें शक्ति वा छक्षणाव्रत्तिरृप पदके- संबंधर्ते 
'पदार्थकी स्ए्ति शाब्दबोधका हेतु है. घटादि पदचका समवायसंबंध 
आकाशमैं है औ स्वानुकूछक॒तिसंबंध आत्मामैं है. शक्ति वा लरक्षणा- 
वृत्तिहूपसंबंध घटादिपदू्नका आकाश आत्मामैं नहीं, आकाशगगनादिपद- 
नकाशक्तिरुप्संबंध आकाशमैं है. स्वप्दआात्मपदका शक्तिसंबंच आत्मामैं- : 
है. यातें आकाशपद्सहित वाक्यतैं आकाशका शाब्द्बोध होगे है. आत्म- 
प्द्सहित वाक्य आत्माका शाब्दबोध होवे है; इसरीतिस जा पदके वृत्तिहप 
-सँबंधरतें जा पदार्थकी स्मृति होवे ताका शाब्दबोध होवे है. ऐसा कहैंभी 
““बटमानय” या वाक्यतेैं जो बोध होने है ता बोधकी उत्पत्ति “घठः कमता, 
आनयन कवि: इतने पदनतें हुईं चाहिये. काहेतें ? दोनों वाक्यनके पदनकी 
शक्ति समान है. औ भथम वाक्यतैं शाच्दबोध होवे है, दूसरेतें होबे नहीं 
'योके विष यह हेतु हैः-योग्यपदकी वृत्तिसं जा पदार्थकी स्थृति होने ताका 
शाब्दबोध होवे है प्रथम वाक़्यके पद योग्य हैं दूसरेके योग्य नहीं. योग्य 
ता अयोग्यता अनुमवके अनुसार अनुमेय है. जिन पदनतें 
शाज्दवोध अमुभवसिद है तिनमैं योग्यता है; जिनपदनतें शाब्दवोधका 
अभाव अनुभवसिर है तिनमैं योग्यवा नहीं. इसरीतिस योग्यपदके वृत्तिरूप- 
संबंधतें व्यवधानरहित पदार्थनकी स्मृति आसत्ति कहिये है. इस रीतिकी 
आसत्तिस्वरूपसं शाब्दबोघका हेतु है ताका ज्ञान हेतु नहीं या भकारतैं , 


(<६) वृत्तिप्रभाकर । 


आकांक्षा ज्ञान योग्यताज्ञान वालयैज्ञान आसत्ति शाब्दबोधके हेतु हैं इन 
च्यारिकूं शाब्द्सामग्री कहे हैं. 
उत्कटजिज्ञासाकूं बोधकी हेतुता ॥ १९ ॥ 
अनुमितिकी सामग्री व्याप्तिज्ञान है, प्रत्यक्षसामत्री इंड्ियिसंयोगादिक 
हैं. जहां दो सामग्री होगें वहां दोनूंका फल होवे नहीं. काहेतैं ? एकक्षणमैं 
दो ज्ञानकी उल्तत्ति होवे नहीं. ययपि ज्ञानइयका आधार तौ एक क्षण होके 
है, तथापि ज्ञानहयकी उत्तत्तिका आधार एक क्षण होने नहीं. सो उत्पत्तिभी 
व्यधिकरण दो ज्ञानकी तौ एक क्षणमें होवे है. जैसें देवद्चक[ ज्ञान औ 
यज्ञवत्तका ज्ञान पव्यधिकरण हैं तिनकी उत्पत्ति एक क्षणमैं होंवे है. तथापि 
समानाविकरण दो ज्ञाननकी उत्पत्ति एकक्षणमैं होगे नहीं, यह सिद्धाँत है 
दोन सामग्रीका फूछ एक कालमैं होवे नहीं; यातें प्रबछ सामग्रीका फेक 
है. दुर्बडका बाघ होने है. प्रबछता दुरबेछता अनुभवके अनुसार अनुमेय 
है. जैसे भूत औ घटके साथ नेत्रका संयोग होंवे तिस काठमैं “घटवद्धूतलमू?” 
इस वाक्यका अवण होवे तहां घटवाछा भूतर है, ऐसे पत्यक्षज्ञानकी 
आओ शाब्द ज्ञानकी सामग्री है तथापि पत्यक्षज्ञान होंबे है, शाब्दक्ञान होंवें 
नहीं; यातैं समानविषयक प्रत्यक्षज्षाकी ओ शाब्दक्षानकी 
दो सामगी होदें. तहां प्रत्यक्षज्ञाककी सामग्री प्रबठ है शाब्दक्षानकी 
सामग्री दुर्बछ है औ जहां भूतरसंयुक्त घट्से नेत्रका संयोग होंबे औ 
उसकाल्‍रुम “पुजस्ते जात:” इसवाक्यका भवण होवे तहां भूतछमे घटका 
“जत्पक्ष होवे नहीं; किंतु पुत्रजन्मका शाब्दबोध होवे है. यातेँ मिल्नविषयक 
ज्ञात्की प्रत्पक्षसामग्री ओऔ शाब्द्सामग्री होने तहां शाब्दसामम्री प्रवछ है. 
भत्यक्षसामी दुबछ है. इस रीतिसें बाध्यवाघकभाव विचारिके सूक्ष्मद्शी 
पुरुष प्रबवलदुनेलताकूं जानि छेवे, परंतु जिज्ञासाशन्यस्थरूमैं पूर्व॑उक्त बाध्य: 
बाधकभाष है. जहां एकवर्तुकी जिज्ञासा होंगे अपरकी जिज्ञासा होवें 
नहीं औ दोनूंके बोधकी सामग्री होगे वहां जिज्ञासितका बोध होगे है 
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अजिज्ञासितका बोध होते नहीं, यातें जिज्ञासिवके बोधकी- सामग्री प्रबल है 
अजिज्ञासितके बोधकी सामम्नी दुर्बेल है. ज्ञानकी इच्छा जिज्ञासा कहिये 
है. ताका विषय जिज्ञासित कहिये है. जिज्ञासासंहित सामग्री सारी 
प्रबक है. जहां उमयकी जिज्ञासा होवे वहां उत्कटजिज्ञासा बाधक 
है. इसी कारणवैं अध्यात्मग्रंथनमँ छिख्या है. उत्कटजिज्ञासावालेकूं 
बह्मबोध होवैहै. उत्कटजिज्ञासारहितकूं चह्मयोध होगे नहीं. काहेंतैं ? 
जिस . पदार्थकी जिज्ञासासहित बोधसामग्री होवे तासें उत्कटजिज्ञासा 
सहित बोधसामगीें ताका बोध होवे है; अन्यथा जिज्ञासासहित सामगीतें 
अन्य सामग्रीका बोध होने है; ठौकिकपदार्थनकी जिज्ञासा ओऔ., तिनके 
भत्यक्षादिक बोधकी सामग्रीका सर्वदा जागतकालमें संभवेहै,तासे जिज्ञासा- 
रहित बह्बोधकी सामग्रीका बाध होगैगा; यातें लौकिक पदार्थनके जिज्ञा- 
सासहित प्रत्यक्षादि बोधकी सामय्रीके बाधवास्ते बह्मकी उत्क।ट जिज्ञासा 
चाहिये. उत्कटजिज्ञासासहित बह्लजोधकी सामग्री छौकिकपदार्थनके 
बोधकी सामग्रीका बोध होने है. “अथातो बलह्लजिज्ञासा” या सूत्रकाभी 
इसी अर्थमेँ तालये है. यबपि व्याख्यानकारोंनें विचारमैं जिन्नासापदकी 
लक्षणा कही है औ कर्तव्यपदका अध्याहार क्या है; यातें बह्ज्ञानके 
अर्थ वेदांववाक्यनर्की विचार कर्तव्य है यह सूत्रका अथ है। पथापि 
विचारवाचक पदकूं त्यागिके छाक्षणिक जिज्ञासापदके प्रयोगतें सूत्रका- 
रका वाच्य औ छक्ष्य दोनूं अर्थनम तातय है. ब्रह्मजिजल्ञासा अल्नबोधका 
हेतु है, यह वाच्यू अर्थ है औ एक शब्दसें छक्षणाव्रत्ति औ 
शक्तिवृत्तिसं दो अर्थक्ा बोच होने तहीं या प्राचीन उतक्तिका 
फंगाया मीनघोषो” यावाक्यम व्यभिचार होनेतेँ अद्धायोग्य नहीं. 
“गंगायां. मौनघोषो” या वाक्यमैं गेगापदके वाच्यअर्थका मीनसें 
संबंध औ छक्ष्यअर्थका घोषसें संबंध होवैहै, या. गेगाके भ्रवाहमैं 
भीन है. ओऔ तीरमें घोष है यह वाक्यकोा अर्थ है. गेथकारोने - यद्यपि 
सूत्रके अनेक अर्थ लिखेंहँ वथापि अनेक अर्थ प्तत्र॒का भूषण हैं, विचारकी ' 
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नाई जिज्ञासामेँ विधिका संभव है अथवा वहीं इस अर्थके छिखनेंमें 
अथकी वृद्धि होवे है, या लिख्या नहीं. 


वेदांतके तात्पय औ वेद अरू शब्दविंषे विचार॥ २० ॥ 
आकांक्षा ज्ञानादिक शाब्दबोधके हेतु हैं तिनमें वासपैज्ञान है 
वेदवाक्यके तालमैज्ञानके हेतु उपकमादिक हैं; तिन उपकमादिकनतें 
बेदांववाक्यनका ताले अद्वितीय अह्ममैं है, उपासनाविधिमं वालये नहीं. 
यह अथथे भाष्यकारनें समन्वयसूत्र्मे विस्तारस लिख्याहै. यातेँ मीमांसक 
ओ वृत्तिकारका- मत समीचीन नहीं. तिनके मतर्खडनके अनुकूछ वर्के 
भाषाके भोवाकू इुर््लेय हैं; यातें लिखे नहीं. इस घाक्यतें भोवाकूं इस 
अर्थका बोध होगे ऐसी वक्ताकी इच्छा तात्पंय कहिपे है. मीमांसक 
मतमें बेद नित्य है तहां कर्तोकी उच्छा - तो संभव नहीं, अध्या- 
पृककी इच्छा सेभवै है. नैयायिकमतमें शब्दका तीसरे क्षणमैं नाश 
होगे है. वेदभी शब्दरूप है. यापें क्षणिक है तीसरे क्षणमें जाका नाश 
होने सो क्षणिक कहिये है. नेयायिकमतमें उचारणके भेदते वेदका 
भेद है.एक बेरी उच्चारण करके फेरि जो उचारण करिये सो वाक्य पूववा- 
. क्ंयें भिन्न होते है; परंतु पृषवाक्यके सजातीय उच्रवाक्य है यातें अभेद- 
अम होगे है. नैयायिकमतमें भारतादिकतकी नाई वेद पौरुषेय है औ 
क्षणिक है. काहेतें? वरणसमुदायतें सिज्न तौ वेद है नहीं; वर्णसमुदायकूंही 
बेंद कहेँ हैं सो समुदाय भत्पेक वर्णेतैं न्‍्यारा नहीं. याएँ वेद वर्णरूप है, 
सो वर्ण शब्दरूप है, आकाशका गुण शब्द है, नानाशब्दकी एक काढमैं 
उलपत्ति होने नहीं. काहेंतें ! जैसे आत्माके विशेष गुण ज्ञानाविक हैं तैरें 
आकाशका विशेष गुण शब्द है. औ विभुके जो विशेषण सो एककाठम 
' दो उसन्न होवें नहीं ययपि देवदसका शब्द औ यज्ञदत्तका शब्द एक- 
काठमैं होने है. औ भेरीका शब्द तैंसे ताठका शब्द एककाठमैं होवैहे 
और जो ऐसे कहें सगानाधिकरण दोशब्दनकी एक काढमैं उतत्ति होते 
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नहीं तौमी सारे शब्दकका समवाय एक आंकारशमे है. सारे शब्द- 
अ समवायसंबंधते आकाश्वृत्ति होनेतेँ समानाधिकरण है, कोई शब्दव्यपि- 
करण नहीं; तथापि जैंसे आकाशमैं शब्दका समवायसंबंध है वैसे केंठ 
पड़ दन्‍त नातिका ओष्ठ जिहामूछ उरस्‌ शिरस्‌ इन अष्ट अंगनमें 
वर्णरुपशबंदका अवच्छेदकतासेबंर्ध है. औ ब्यनिरूपशब्दका मेरी 
तालादिकनमैं अवच्छेदकतासंबंध है. एक अधिकरणमैं वृत्तिकं समाना- 
. : घिकरण कहैंहें. समवायसंबंधर् सारे शब्द आकाशबृत्ति होनेतैं समाना- 
िकरण हैं भी परंतु अवच्छेदकतासंबंध्स देवदतशब्द यज्ञद्चशब्द व्यपि- 
-करण हैं. तैसें भेरीशुब्द ताढशब्दमी अवच्छेदकवा संबंधरतं व्यधिकरण 
: हैं, औ यह वियम है-अवच्छेदकतासंबंधर्स एक अधिकरणमैं दो शब्दनकी 
: उत्पत्ति एक काढमैं होवे नहीं. अर्थ यह हैः-एक अबच्छेदकर्य दो शब्द- 
“7 चकीउलति एककाठमैं होते नहीं. यातैं वाक्यपदके अवयवरूप वर्णनकी एक 
काठमैं उत्पत्ति होते नहीं; किंतु सारे वर्ण ऋमतेँ उपजैं हैं. ऋमर्तैं उपजते 
वर्णनका निमित्तविना नाश मानें तौ सकल वर्णनकी प्रथमक्षणमैं उत्तन्ति औ 
ददितीयक्षणमैं नाश होपैगा.याएैं उत्पत्ति नाश विना शब्दमैं और कोई पत्पक्षता- 
दिक व्यापार सिद्ध नहीं होवैगा, यातें शब्दके नाशका कोई निमित्त मानना चा- . 
हिये जा निमिच्विना द्तीयक्षणमैं शब्दका नाश होने नहीं सो और तौ कोई श- 
डदकेनाशका निमित्त संभव नहीं. पूर्व शब्दके नाशका हेतु स्वोत्तरवत्तिशब्द है. 
/गौर” या वाक्यमैं पुरुषकी रूतिस न[मिदेशर।ं वायुमैं किया होयके गकारका 
जनक जिहमूछमें बायुका संयोग होबके औकारका जनक कंठओहसें 
बायुका संयोग होते है. तिसतैं अनंतर विसगैका जनक के वायुका संयोग _ 
होते है.जिस ऋमतें तीनि संयोग होवैंदें उसी ऋम्ँ गकार औकार विसगैरूप 
तीनि वर्ण होदें हैं. ययपि कौुदीआदिक गअथनमें कवगका केठस्थान 
लिख्या है तथापि पाणिक्छित शिक्षामें कवगका जिह्ामूल स्थान छिख्याहै 
ता शिक्षा- वचनके अनुसारतें जिह्ममूलमें वायुके . संयोग्तेँ गकारकी 
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उत्पत्ति कही है. व्याकरणमतम यथपि “गोः इतने वणे वाक्यरूप नहीं हैं 
तथापि न्‍्यायमत्स वाक्य कद्या है.त्रथमक्षणमैं गकारकी,द्ितीयक्षणमओ कार 
की औ तृतीयक्षणमें विप्तगैकी उत्पत्ति होने है. तहाँ गकारनाशर्म औकार 
हेतु है, ओकारके नाशमें विरुग हेतु है, तृतीयक्षणमैं शब्दका नाश होगे है 
द्वितीयमं नहीं. काहेतें? नाशका हेतु स्वोत्तरशब्द्‌ है सो द्वितीय णरमें 
उपज है. कारणकी सिद्धिविना का होने नहीं, प्रथम क्षणमैं दितीयश॒ब्द 
अततिद्ध है यातैं- द्वितीय क्षणमैं सिछ द्वितीयशब्द्स तृतीयक्षणमैं प्रथम- 
शंब्दका नाश होवे है ऐसें तृतीयशब्द्स द्वितीयका नाश होवे है. 
इस रीतिसें उपात्यशब्दपर्यत स्वोत्तरवर्तिशब्द्स शब्दका नाश होगे हे. 
ओ अंत्यशब्दका यपांत्यशब्द्स सुंदोपसुंदन्यायतें नाश होवे है. 
. सुंद औ उपसुंद दो जाता हुये है तिनका परस्पर नाश भारतमैं प्रसिद्ध है.- 
पर॑तु यामें यह दोष हैः- जो उपांत्यशब्दमं अंत्यशब्दका नाश मानें तो - 
द्वितीयक्षणमैंदी अंत्यशब्दका नाश होवैगा; यातें उत्ततिनाश्तें अन्यव्या- 
पाररहित अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष हुया चाहिये. जो ऐसे कहें जगदीश मद्दाचा- 
' .यैनें अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष कह्माहै; यातैं अभ्त्यक्षका अपादान इष्ट है दोष 
नहीं, तौमी तृतीयक्षणमैं शब्दका नाश होवे है यां नियमका मंग होवैगा. 
यातैं अन्त्यशब्दके नाशमैं उपोत्य शब्दका नाश हेतु है उपांत्यशब्द हेतु 
नहीं, या पक्षम अंत्यशब्दके नाशमैं नाशकी दितीयक्षणमैं आपत्ति नहीं, का- 
हेतें! उपात्यशब्दका नाश' अंत्यशब्दस होवैहै.यातें अंत्यशब्दके द्वितीयक्षणमैं - 
उपात्यका नाश तासें उत्तर क्षणमैं अंत्यका नाश होवैंहे. इस रीति सकल 
शब्दका नाश तृतीय क्षण़मैं होवेहै. यामें. यह शंका होवैहैः-जहाँ 
एकही वर्णरुप शब्द होबे तहां शब्दके नाशका हेतु कोई शब्द नहीं... ताका 
यह समाधान हैः-जैसें कंठादिकनतैं वायुका संयोग वर्णरूपशब्दका हेतु है 
ओ भेरी आदिकनदैं दंडादिकनका संयोग ध्यूनिरुप शब्दका हेतु है, औ . 
चंशके दुलद्यका विभागध्वनिरूप शब्दका हेतु है तैसें शब्दभी शब्दका हेतु 
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है. मेरीदंडके संयोग जो मेरीदेशम शब्द होगे है तासें उत्पन्न हुवा जो शब्द्‌- 
ताका अवणस साक्षात्कार होगे है. तेसें केठादिकदेशम वायुके संयोग जो 
वर्णरूप शब्द उपजे है ताका भोज साक्षात्कार होवे नहीं; किंतु बणरूपश 
बद्से अन्यशब्द उपजै है ताका साक्षात्कार होबे है इस रीतिसें अन्यश- 
ब्द्रहित एक शब्द अलीक है, परंतु या मतमें वर्णका समुदायरूप पदका- 
एककालमें संभव नहीं यातें प्दका साक्षात्कार तौ संभव नहीं, तथापि प्पे- 
कवर्णके साक्षात्कारन॑तैं सकछवर्णकूं विषय करनेवाली एक स्थश्ृ॒ति होवेंहै 
स्मृतिपदर्स पदर्थकी स्मृति होवे है, वासे शाब्दबोध होपैंहे, अथवा पूर्व पूर्व 
. वर्णके अनुभवतें संस्कार होवेहे. सस्कारसहित अंत्यवणका अनुभवही पदका 
अनुभव कहियेहे, तासे पदार्थकी स्घूति होैहें; तासें शाब्दवोध होवैहे 
यह न्‍्यायका मतहै. औ मीमांसाके मतमैं वर्ण नित्य हैं; यातैं वणका समु- 
- दायरूप वेदभी नित्यहै और सारे वर्ण विभु हैं. जहां केठादिदेशमें अध्यात्म" 
वायुका संयोग होगे, तहां वर्णकी अभिव्यक्ति होवेहै. नेयायिकमतम जो 
वर्णकी उत्पत्तिके हेतु हैं सोई मीमांसकमतर्म वणका आभिव्यक्तिके हेतु हैं. इस 
रीतिसें वर्णसमुदायरूप वेद नित्य है, यातें अपौरुषेय है. औ.वेदांतमत 
मैं वणं औ तिनका समुदायरूप वेद नित्य नहीं, काहेतें १ 
वेदकी उतपन्ति श्रुत्तिनें कही है; ओऔ चेतनसे (मिन्न सकछ अनित्य 
है, यातैं वेद नित्य नहीं ओ क्षणिक नहीं; किंतु सश्टिके आदिकालमैं सर्वज्ञ" 
ईंश्वरके संकल्पमातते वेदकी उत्पत्ति होवे है;यातें श्वासकी नाई अनायासतं 
- ईश्वर वेदकू रचे है. नेयायिकमतमें भारतादिकनकी नाई वेद पौरुषेय 
है. वेदांतमंतमें भारतादिकवकी नाई ईरंररूप पुरुषतं रचित होनेतें 
पौरुपेय तौ है परंतु सर्वज्ञ व्यासादिक सकल सर्गमं भारतादिकनकूं रखें 
हैं तहां यह नियम नहीं. जैसी पूर्व सगमेँ आनुपुर्वी होंवे तैसें ही भारता- 
दिक उत्तरसमम होवें हैं; किंतु अपनी इच्छाके अनुसार भारतादिकनकी. 
आनुपूर्वी रचें हैं; औ वेदकी आनुपूर्वीं विलक्षण नहीं होबे है. किंतु पूर्व: 


(९२) वृत्तिप्रभाकर । 


सर्गकी आलनुपुर्वो्कू यादि कारेके उत्तरसगर्म पृप्ठ कल्पके समान आनुपूर्ची- 
बाछे वेदकूं ईश्वर रचैं हैं. पृरुपरचिततारूप पौरुषेयता बेदम भारतादिक- 
नके समान है. अन्यक्षगंकी आनुपृर्वीके स्मरणविना पुरुषरचितत्वरूप 
पौरुषेयत्य भारटादिकनमैं है वेदमैं नहीं वेदमैं पूर्व सगेकी आनुपृवीकूं स्मरण 
कारिके पुरुषरचितत्व है; यातैं वेदकी आनुपूर्वी अवादि है ओ देशरूप 
'पुरुषकारिके रचित है विरोध नहीँ. 
हति श्रीवन्षिश्वछदासाहसा धुविरचिते दृत्तिमभाकरे शब्दभमाणनि- 
रूपण नाम तृतीयः प्रकाश+ ॥ ३ ॥ 





अथोपमानप्रमाणनिरूपणं नाम 
चतुथप्रकाशप्रारम्भः । 
“अ8689789:49-- है 
कमभंगके अभिप्रायपूवक दो न्‍्यायरीतिसे उपमान 
| ओऔ उप्मितिका द्विधास्वरूप ॥ १॥ 
यथपि स्यायवेदतके सकृछ ग्रंथनमूँ उपमाननिरूपणतें उत्तर शब्दनि- 
'रूपण किया है तथापि तीनि अ्रमाणवादी साख्यादिक उपमानके नहीं 
मार्नेंहँ, पत्यक्ष भनुमान शब्द ये तीचि मानें हैं; तिनके उपयोगी प्रमाणं 
'पहली कहे चाहिये; यातें शब्द प्रमाणतैं उचर उपमान निरूपण कारिये 
है. जिम ऋमतें शा्रोंमें अधिक प्रधाणका अंगीकार है तिस ऋमतें या भ- 
'न्थमें प्रमाण निरूपण है. यातें अन्यसंगतिकी हहां अपेक्षा नहीं, | 
उपभितिप्रमाका करण उपमानप्रमाण कहिये है. न्‍्यायरीतिंस डप- 
'मिति उपसानका यह स्वृहूप् हैः-संज्ञीमें संज्ञाकी वाच्यताका ज्ञान 
'उपभिति कहिये है; ताका करण कहिये व्यापारवाछा अस्लाधारणकारण 
जो होगे सो उपम्रान कहिये है. कोई नगरवासी पुरुष गवयशब्दके वा- 
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च्यकूँ नहीं जानिके आरण्यक पुरुष॒तैं “कीहश गवय होगे है ? ऐसा प्रश्न 
करें तव गोके सहश गवय होवे है, ऐसा आरण्यक पुरुषका वचन सुनिके 
वाक्यार्थ अनुभव कारेंके बतमैं गोसइुश गवयक देखिके “मोके सहश गवण 
होवे है”? इस रीतिसें वाक्यार्थका स्मरण करे है. तिसतें अनंत्तर दृष्टपशुमैं 
गवबपदवाच्यता जानें है, तहां पशुविशेषमें गवयपद्वाच्यता ज्ञानउप- 
मिति है. आरण्यकप्रुषबोधित वाक्यके अर्थका शब्दानुभव करण है 
गोसदश पिंडकूं देखिके वाक््याथकी स्मृति व्यापार है औ गोसह्शपिंडका 
प्रत्यक्ष संस्कारका- उद्योधक होनेतें सहकारी है; यातें वाक्याथोनुभव 
उपमान है, वाक्‍्यार्थस्मृति व्यापार है. जैसे आकाक्षादिक शाब्दके सह- 
कारी हैं तैसे गोसहश पिंडका प्रत्यक्ष सहकारी है, उपभिति फरक है; यह 
सांप्रदायिक नेयायिकनका मत है. 

ओऔ नवीन नेयायिक यह कहें हैं:-गोसदृशपिंडका प्रत्यक्ष सहकारी 
मान्या है सो उपमान है, ओऔ वाक्यार्थस्मृति व्यापार है. गवयपदकी 
बाच्यताका ज्ञान उपमितिरुप फूल है. या मतमें वाक्यार्थका अनुभव कार- 
शणका कारण होनेंतें कुकाढपिताकी नाईं अन्यथासिद्ध है. अर्थ यह हैः- 
जैंस कुछालपिता घटकी सामग्रीतें वात्व है तैसे उपमिति सामग्रीतें वाक्या- 
थथॉनिभव बाह्य है. यह दो मत नेयायिकनके हैं. इनमें अनेक शंका समा- 
वानरूप विचार न्‍्यायकौस्त॒ुभादिकोंमँ लिख्याहैं, सिद्धांवमें उपयोगी 
नहीं यातें हमनें लिख्या नहीं. न 

जैसें सहशज्ञानतैं उपमिति होगेहै तेंसेँ विधमज्ञानसे भी होवेंहे, जहां 
खज्ञमृगपदके वाच्यके नहीं जानता आरण्यकपुरुषतैं उच्टूविधर्मा शृंगसहित 
नासिकावाला सज्ञमृगपदका वाच्य है. इसवाक्यकूं सुनिके वाक्‍्यार्थानुभवर्स 
उत्तर बनमैं जायके उद्दविधर खड़म॒गके भत्यक्षसे उत्तर गैंडेमें खड़ मुगपदकी 
वाच्यता जानेरे. औ प्रथिवीपदके वाच्यकूं नहीं जानता “जलादिवैधस्यैवती 
प्रथिवी ऐसा गुरुवाक्य सुनिके ताके अर्थकूं अनुभव कारिके जडादिवै- 


(९%४ ) ; वृत्तिपमाकर । 


थम्यवान्‌ पदार्थकूं देखिके वाक्यार्थकू स्मण कारेंकै ता पदार्थमैं पृथिवीपद- 
की वाच्यता निश्चय करेंहै. पिरु्धधमेवाकेकूं विधर्म कहैँहें विरुद धमेकूं - 


वैधम्य कहैंहें, खड़म॒गमें उछ्तें विरुद धम हस्वश्रीवादिक हैं, प्रथिवीमें 


जलादिकनतें विरुद्ध धरम गंध है. दोनू उदाहरणनमैं सांप्रदायिक रीतिसें 
वाक्यार्थानुभव करण है, वाक्‍्यार्थस्मृति व्यापार है, विरुद्पर्मवपदार्थ 
दर्शन सहकारी है. नवीनरीतिपं विरुद्धधमविशिष्ट पदार्थका प्रत्यक्ष करण 
है, वाक्यार्थस्मृतिव्यापार वाक्यार्थॉनुमव सामग्री बाह्य है. खड् मुगपदकी 
चाज्यवाज्ञान भ पृथिद्यीपदकी वाच्यताज्ञान उपमितिरूुप फूक है. इस 
दौतिस न्‍्यायमतम संज्ञाका वाच्यताज्ञान उपमानध्रमाणका फल है और 
प्राचीनमतमेँं वाक्यार्थानुमवकूं उपसानप्रमाण कहें हैं नवीनमतमें 


' झाहश्यविशिष्ट पिंडद्शन वा वधम्यैविशिष्ट पिंडदर्शन कूं उपमानप्रमाण 


हक 


कहें हैं 
वेदांतरीतिंस उपमान औ उपमिंतिका स्वरूप ॥ २॥ 


वेदांतमतमैं उपमिति उपमानका अन्यस्वरूप हैः-आमविषे गोव्यक्तिकूं 
देखनेवाला बनमैं ज[यकै गवयकूं देखे तब “यह पशु गोके सहश है” ऐसा 
भत्यक्ष होवैहै, तिसतें अनंतर “मेरी गौ इस पशुके सह्श है” ऐसा ज्ञान होने हैं; 
तहाँ गवयमें गोसहशका ज्ञान उपमानप्रमाण कहियेहे ओऔ गोमेँ गव- 
यका साहश्यज्ञान उपभिति कहिये है. या मतमेंमी उपमितिका करणही 
उपमान कहियेहै, परंतु उपभितिका स्वरूप भऔ लक्षण भिन्न है; याएँँ 
उपमानके रक्षणमेद्विना स्वरूपका भेद सिद्ध होने है. न्‍्या|यमतमें वो 
संज्ञ/क्ा संज्ञीमें वाउ्यताज्ञन उपमिति कहिये है. औ वेदांतमतमं साह- 
श्य ज्ञानतैंजन्यज्ञानकूं उपमिति कहेंहें. गवयमें गोके सार्श्यज्ञानतैं गोमें 
गबयका साहश्यज्ञान जन्य है. इसरीतिसें उपमितिका लक्षण न्‍्यायमतस्स मित्र 
है ताका जो करण होते सो उपमान -कहियेहे. साहश्यज्ञानजन्पकज्ञानरूप 
उपमिति गोमेँ गवयका साहश्यज्ञान है; ताका करण गवयमैं गोका 
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साहश्यज्ञान है सोई उपमान है. या मतमं उपमानप्रमाण व्यापारहीन 
'है, उपमानतैं अनेत्तर उपमितिकी उत्पत्तिमं कोई व्यापार मिले नहीं, या 
मत वेधर्म्यविशिष्टज्ञानतैं उपमितिका अंगीकार नहीं, काहेंतें ? साहश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञानकूंही उपभिति कहें हैं अन्यकूं नहीं. 
विचारसागरसमें न्‍्यायरीतिसें उपमितिके कथनका 
अभिप्राय ॥ ३ ॥ 
ओभ विचारसागरमें न्‍्य[यकी रीतिसें उपमितिका स्वरूप कहा है ताका 
खह अभिप्राय हैः-न्यायकी रीतिस उपमिति उपमानका स्वरूप मानें तौमी 
अद्वैतपिद्धांव्मे हानि नहीं, उलट न्यायकी रीतिसे सिद्धांतके अनुकूछ उदाह- 
रण मिलेहै.काहेतें ? वैधरम्यनज्ञानतें उपमिति न्‍्यायमतमम मानीहै ताका सिद्धां- 
तके भनुकूछ यह उदाहरण है--आत्मपदका अर्थ केसा है? या प्रश्चका 
८:देहा विवैधरम्यवान आत्पां? ऐसा गुरुके उत्तरसें अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप 
देंहाद्किनस विषमी नित्य शुद्ध आनंद्रूप आत्मपदका वाच्य है; ऐसा ऐकांव- 
देशमैं विवेचनकालमैं मनका-आत्मासे संयोग होयकै उपमितिज्ञान होषे है. 
ओ साहश्यज्ञानजन्य ज्ञानकूं ही उपमिति मानें.तो आत्यामैं किसीका साहश्य 
नहीं; यातैं जिज्ञाछुके अनुकूछ उदाहरण मिले नहीं. य्यपि असंगतादिक धम- 
न॒तें आकाशके सदश आत्मा है यातें आकाशमें आत्माका साहश्यज्ञान उपमान 
है, आत्मामैं आकाशका साहश्यज्ञाच उपभिति है; यह जिन्नाछुके अनुकूछ 
उदाहरण सिर््स॑वकी उपभितिका संभव है; तथापि जिस अधिकरणमें जिस 
परदार्थके अभाषका ज्ञान होवे तहां अभावज्ञानयैं अश्रमबंंछि हुये विना तिस 
अधिकरणसमें तापदार्थका ज्ञान होने नहीं. जेंसें आत्मामें कतृत्वादिकनका 
अभावज्ञान हुया औ न्यायादिक शात्ध छुने तौमी प्रथमज्ञानमें श्रमबुद्धि हुर्या- ' 
बिना कर्ताभोक्ता आत्मा है ऐसा ज्ञान होने नहीं. जाऊू वेदांत अर्थ निश्चय 
क्रिके नैयायिझादिकनके कुसे गर्ते कर्ता भोक्ता आत्मा है ऐसा ज्ञान होने है, 
तहां प्थमज्ञानमैं ऋषबुरि होयके होते है. श्रथमज्ञानमैं ऋमबुद्धि हुपे विना 


(९६) वृत्तिभाकर । 


विरोधीज्ञान होते नहीं, सो भमबुद्धि भ्मरूप होने अथवा यथार्थ होे इसमें 
आग्रह नहीं; पर॑तु धमबुद्धिमिं भ्रमत्वनिश्वय नहीं चाहिये यह आमह है. 
इसरीतिसई जिसकालमैं गुरुवाक्यनतँ जिज्ञासुकूं ऐसा दृठनिश्वय हुया हैः-- 
आकाशादिक सकलभ्रपंच गंधर्वनगरकी नाई दृष्टनष्टस्वभाव है तातें विल- 
क्षणस्वभाव आत्पा है, आकाशादिकनमैं आत्माका किंचितभी साहश्य नहीं 
तिस्न कालमें आकाश औ आत्माका साहश्यज्ञान संभव नहीं; यादें उत्तम. 
जिज्ञासुके अनुकूल सिद्धांत उपमितिका उदाहरण मिले नहीं. 
पूर्वउक्तवेदांतरीति औ न्याय रीतितें विलक्षण 
डपमिति औ उपमानकीा लक्षण॥ ४ ॥ ह 

आओ सर्वथा नेयायिक रीतिकी उपमितियमें विद्वेष होगे तो उपमितिका यह 
लक्षण करना चाहियेः-साहश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधम्पैज्ञानजन्य ज्ञान 
इन दोनुमें कोई एक होवे सो उपमिति कहिये है. सद्भगृगम उह्टके 
वैधम्पैज्ञानतं उप्मे खड़मृगका . वैधरम्यज्ञान होने है. , पृथिवीमैं जलके 
वैधम्पैज्ञानतैं जलमें पृथिवीका वैधम्थैज्ञान होने है. यातें उप्में सड़मृ- 
गका वैधम्येज्ञान औ जरमैं पृथिवीका वैधरम्थ ज्ञान उपमिति 
करण उपमान कहिये है, इहां खड्मग्में उष्टका वैधम्यैज्ञान औ पृथिवीम 
जरका पैम्यज्ञान करण होनेंतें उपमान है, औ विपरीतभी उपमान 
उपभितिभाव संभव है. इंद्रियसंबद्धमें साहश्यज्ञान उपमान है ओभौ इंहियरे 
व्यवृहितमें साहश्यज्ञान उपभिति है; तेसे भ्रपंचमैँ आत्माके वैधम्यैज्ञानतैं 
आत्मामैं प्रपंचका वैधम्पैज्ञाय उपमिति होवे है. इसरीतिसे साहश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञान औ वेधम्येज्ञानजन्य ज्ञान दोनूंकूं उपमितिं कहैँहें तो 
जिन्नासुके अनुकूछ उदाहरण संभव है. है 

वेदांतपरिमाषा औ ताकी टींकाकी उक्तिका खंडन ॥ «॥ 

'औ वेदांतपरिभाषाम एक साहश्यज्ञानजन्य ज्ञान ही- उपमितिका लक्षण 

-.. कद्मा है. औ ताके व्याख्यानमैं ताके पुत्ननें दूसरी उपयितिके खंडनवास्तै यह 
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कह्मा हैः-जहां कमलेन ठोचनमुपमिनोमि? इसरौतिस उपमानउपमेयमाव 
होवे विसीस्थानमैं उपमान प्रमाण होवेहै. वैधम्यैज्ञान हो वहां उपमान- 
उपमेयभाव होवे नहीं; यातैं उपमान प्रमाण संभवै नहीं. ताकूंयह पूछना 
चाहिये:-वैधम्पैज्ञानजन्य उपमितिके जो उदाहरण कहे तिनमैं उपामितिके 
विषयक ज्ञान उपमानभमाणसे होवे नहीं तो किस प्रमाणतैं विनका ज्ञान 
होवेहै १ जा प्रमाणतैं विनका ज्ञान कहै विप्ती प्रमाणतें साहश्यज्ञानजन्य 
उपमितिके विषयकाभी ज्ञान होय जावैगा. उपमानप्रमाणका प्रयोजनके 
अभावतें अंगीक्र चाहिये. जो ऐसे कहे गवयके प्रत्यक्षमँ गोका साहश्य 
तो तत्यक्ष है, परंतु गोमें गवयका साहश्य प्रत्यक्ष नहीं. काहेंतें ! धर्मीके 
साथ इंह्ियका संयोग होवे तो इंड्यिसंयुक्त तादात्म्पसंबंबर्स साहश्यधर्मका 
अत्यक्ष होंगे. गोरूपधर्मीके साथ इईदियसंयोगके अभावतें गोमँ गवयका 
साहश्य प्रत्यक्षका विपय वहीँ; यातैं गोसें गवयके साहश्यज्ञानका हेतु गवयमें 
गोका साहश्यज्ञानकूप उपमानश्रमाण चाहिये तौ तैसेंही खड़शगमें उश्ठके 
वैधम्येका तो पत्यक्ष क्ञान' है. उड्के साथ इईंह्रियसेयोगके अभावतैं उद्धमें 
खड़मगके वेधर्म्यका ज्ञान भत्यक्षरूप संभव नहीं; ताका हेतु खद्भस्॒गर्म 
उट्ठका वैधम्यैज्ञानहप उपभानही प्रमाण मानना योग्य है. और जो वेदांत- 
प्रारिभाषपाकी टीकामें लिख्या हैः-जा ज्ञानतें उत्तर 'उपामिनोमि” ऐसी मतीति 
ज्ञावाकूं होंवे सो ज्ञान उपमिति है औ वैधर्म्यज्ञानजन्य वेधम्यैज्ञानसैं उत्तर 
“उपमिनोमि' ऐसी प्रतीति होने नहीं, यातैं उपमिति नहीं. सोभी अशुद्ध है;-- 

काहँतें १ मुसमैं चंदके साहश्यप्त्यक्षत उचर “मुख चंद्रेण उपमिनोमि?” 

छऐसी प्रतीति होने है भी मुखमें चंद्रके सावश्यका भत्यक्ष ज्ञान है 

उपमिति नहीं; यातें 'उपमिनोसि' इस व्यवहारका विषय उपमार्लंकार है. 


“ जहाँ उपमभानउपम्ेयकी स्माव शोभा होवे वहां उपुमारूंकार कहिये है 


अलंकारका सामान्यकक्षण औ उ मादिकनके विशेष छक्षण हक 
चद्रिकादिकनमें भत्तिद्ध हैं. कठिन जौ अनुपयोगी जानिके इहां लिखें 
नहीं; याते जहां < उपमिनोमि ” ऐसी श्तीति होवें ताका विषय 


हे 


(९८) वृत्तिपभाकर । 


उपभितिकज्ञान नहीं, किंतु साध्श्यज्ञानजन्य ज्ञान औ वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञानमैं 
उपमिति शब्द पारिभाषिक है, शास्रके संकेव प्रिसापा कहें 
प्रभाषातें बोपक शब्दकूं पारिभापिक कहें हैं. जेसे छंदोगन्थनमें 
पेंच पट सप्तम बाण रप्त मुनि शब्द पारिभापिक हैं, तेसें उपभिति शब्दभी 
न्यायशास्र औ अदेतशाल्रपें मिन्न मित्ष अर्थमैं पारिभापिकहै;यातं भद्देतश [सम 
साहश्यज्ञानजन्यज्ञानकी नाई वैधम्पैज्ञानजन्य ज्ञानमी उपमितिशंब्द- 
का अथ है भेद्सहित समावधर्मक साहश्य कहें हैं. जेसे मवयमें गोके भेद- 
सहित समान अवयंद है, सोई गोका साहश्य है. गोके समान धर्म गोमें हैं भेद 
नहीं. गोका भेद अश्वमं है समानधर्म नहीं, यातें साहश्य नहीं चढके भेंद 
सहित आह्यादजनकतारूप समानधम मुसमें हैं, सोई मुखमें चंद्रका साहश्य 
है. इश्त रीतिसँ उपमानउपमेयका भेद्सहित समान धर्मही साहश्यपदका 
अर्थ है. और कोई ऐसें कहें हैं;-साहश्य नाम कोई मिञ्नपदाथ है, उपमान 
उपभेय वृत्ति है।उपभान उपमेयके निर्णीत घ॒मेनसें भित्च है, सो समीचीन 
नहीं. काहेतें ! जहां दोपदार्थनमैं अल्प्समानधर्म होगे तहाँ अपकृषए्टसाहश्य 
कहिये है, समानधम अधिक होवे तहां उत्कुडसाहश्य कहियेहै, इसरीतिसें 


- समानधमकी न्यूनता अधिकताएँ साहश्यमेँ अपकर्ष उत्कर्ष होवे है. निर्णीत 


धमदर्स अतिरिक्त साचश्य होंगे तौ बाह्मणवादिक जातिकी नाईं अखंदे 
होवेगा, तामैं अपकर्ष उत्कर्ष बनें नहीं; यातें सम|नधमेरूप साहश्य है.पह 
उद्यनाचायका मत सिद्धांतमैं अंगीकरणीय है 
करणके लक्षणका-निर्णय ॥ ८६ ॥ 
उपमितिशब्द्की प्रेमांपाका व्यायमतमँ ओऔ अड्वैतमतमेँ भेद है 


. उपभानशब्दुंका अर्थ यथपि दोनों मतमें मिन्न नहीं, काहतें ? उपमितिका “ 


करण उपमान कहिये है सो न्‍्यायमतम गवयप्दकी वाच्यताज्ञान उपमिति 
प्दका पारिभमाषिक अर्थ है, चाका करण वाक्याथानुभव वा साहश्यविशिष्ट 
पिंड प्रत्यक्ष है. औ अद्वैवमतमैं. साइश्पज्ञानजन्य ज्ञान औ वैधरम्यज्ञान- 


उपमानंप्रमाणनिरुपण-भकांश 8. ( ९] है। 


'जन्य ज्ञान उपमितिपदका पारिमाषिक अर्थ है; वाका करण साइश्यज्ञान 
ओ वैवर्म्यज्ञान है. इसरीविसे उपमितिशव्दका परिभाषामें भेद है. . 
तके भेदतें उपमानका भेद सिद्ध होवेहे. उयमानपद पारिभाषिक नहीं; किंतु 
वौगिक है. व्याकरणकी रीतिसें जो पद अवयवअर्थकूं त्यागे नहीं सो 
योगिक पद कहियेहै. इहाँ व्याकरणकी रीतिर्स उपमितिका करण उपमा- 
नपृदके अवृयवनका अर्थ है, उपम[नर्स उपमितिकी उत्वत्तिमें व्यापार नहीं 
है; यादें व्यापारव॒कारणदी करण होवेहै, यह नियम नहीं है; किंतु निव्यों- 
पर कारणमी करण होंवे है. यद्यपि न्‍्यायमत निरूपणके भरसंगम व्यापा- 
खाछे असाधारण कारणकूं हीं करणता कही है, यातें निर्व्यपार- 
कऋषरषणमें करणवा संभवे नहीं, वथापि सिद्धांतमतमं व्यापार मित्र 
आअप्तावारण कारणकूं करणता कही चाहिये. ज्यापारवाढे असाधारण- 
कारणकूंही करणवा नहीं. जैसे व्यापारदव कहनेंसें व्यपारमें करणछक्षण 
जादे नहीं तैसें व्यापारमिन्न कहनेपैंभी व्यापारमें करणलक्षण जावे नहीं. 
- काहँव ? जैंसे व्यापारमें व्यापारवता नहीं है, पैसे व्यापारस मिन्नवामी 
उयापारमैं नहीं है; इस रीतिस व्यापारमिन्न असाधारण कारण क्रण कहियें 
है. सो निव्यापार होने अथवा सव्यापार होंदे प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये 
तीनि तो भत्यक्षत्रमा अनुमितिश्रमा शाव्दीप्रमाके व्यापारवाके कारण हैं, जौ 
उपमान अर्थापत्ति अनुपरूब्धि ये तीएूँ उपमिन आदिक प्रयाके निव्यो- 
प्रकरण हैं; याते सिद्धांतती रीतिसे करणछक्षणमैं व्य,पारवत्‌ पदके 
स्थान व्यापारभिन्न कह्मा चाहिये. औ च्यायमतर्मँ तौ करणकक्ष- 
णक्की व्यापारमें अतिव्यातिक्ता पारेहारके अर्थ व्यापाखत्‌ पदका निवेश 
होते अथवा व्यापारमिन्नपदका निवेश होंबे दो. प्रकारसें करणलक्षण 
समवै है. काहेंतें? स्यायमत्मे उपमिर्तिभमाके कुरण उपमानफ्रमाणमैं 
वाक्याथ स्मृति व्यापार है. यह च्यायानुसारी. उपमानके निरूपणमैं 
पु कह्मा है, यातैं उपमितिके करण उपमानमेँ व्यापारदत ऋहनेसेमी 


(१००) वातित्रभाकर । 


करणकक्षणकी अव्यात्ति नहीं, औ अथीपत्तिका अनुमानर्मे अंत्ावः 
नैयायिक मानें हैं,बातें अर्थापत्तिमें प्रमा करणतारुप त्माणताके अनंगी- 
कारतेँ तामें करणताव्यवहारकी अपेक्षा नहीं. तेसें अभावकी प्रमामें अनुप- 
छब्विकू सहकारी कारणही मानें हें ओपमाकरणतारूप प्रमाणता अनुपलत- 
डिधकूं नैयायिक मानें नही; कैंतु अभाव्रमामं अनुपरृंब्धि सहरृत इंदिया- 
दिकनक्‌ प्रमाणता मानें हैं. यातैं अनुपलब्धिम भी प्रमा करणतारूपँ प्रमा- 
णताके अनंगीकारतें कारणताब्यवहारकी अपेक्षा नहीं, या स्थानर्म यह. 
निष्कर्ष हैः-अर्थापत्ति औ अनुपलब्धिमं करणता व्यवहार इष्ट होगे औः 
करणका लक्षण नहीं होबे तो करणरक्षणमैं अव्याप्ति दोप होवे. अथोपत्ति. 
ओऔ अनुपलब्धिमेँ प्रमाणता होगे तो करणताकी अवश्य अपेक्षा होंवे.. 
. काहेंतें ? प्रमाके करणकूं प्रमाण कहैंहें; यातें प्रमाणतामेँ करणताका' भवेश 
होनेतें, करणताबिना प्रमाणता समवै नहीं, विस प्रमाणताक्ा न्‍्यायमतर्म 
अर्थापत्ति अनुपलब्धिमें अनंगीकार होनेतें दोनूमें करणताव्यवहार अपोक्षित ' 
नहीं. इसरीतिस करणतारहित अर्थापत्ति अनुपरड्धिमँ करणछक्षणके- 
नहीं होनेतें अव्याप्ति दोष होने नहीं. इसरीतिसें न्‍्यायमतम व्यापारवत 
असाधारण कारण करणवा कहे भी अब्यात्ति नहीं ओऔ सिद्धांतमें तो 
व्यापारत्‌ कहें उपमानादिक तीनि प्रभाणोंमें करण छक्षणकी आव्याप्ति 
होवे है. काहेतें ! सिद्धांतमतमें इंड्रियसंबंधि गवयमें गोका प्रत्यक्षरूपसाधशय- 
ज्ञान उपमानप्रमाण है; औ व्यवहित गोमें गवयका साह्श्यज्ञान उपंमिति 
अमा है, तैसें इंड्रियसं्चोधि पशुमं व्यवहित पशुको वैधर्म्यज्ञान तो उपमानः 
भ्रमाण. है ओ व्यवहित पशुमें इंद्रियसंबंधि पशुका वेधम्यैज्ञान उपमिति 
अमा है; इसप्रकारसें उपमानतें उपमितिकी उत्त्तिमं कोई व्यापार 
सँमवे नहीं औ उपमिति भमाके - करणक उपसानप्रमाण कहैं हैं यातें 
उपमानण्माणमैं करणता व्यवहार इष्ट है. तेरे अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि- 
मैंभी भमाणता कहैंगे यातें करणता व्यवहार इध् है ओऔ व्यापारका संभव 
नहीं, यातैं उपमान अर्थापत्ति अनुपकब्पिं करणलक्षणकी- अव्याति 


| 
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होवेगी, यातैं करणके लक्षणमैं सिद्धांतरीतिस व्यापारवत्त पदकूं त्पागिक 
व्यापारमिन्न कह्मा चाहिये वेदांतपरेभाषा गन्थमेँ धर्मराजनें “व्यापा- 
रत असाधारण कारणम्‌” यह कारणलक्षण कद्याहै, भऔ “ प्रभकरण 
अमाणम्‌? यह प्रमाणका छक्षण क्या है. औ धर्मराजके पुत्रनैं वेदांव- 
प्रिभाषाकी टीकामें यह कह्माहैः-उपमितिका असाधारणकारण उपमान 
. है, सो व्यापारहीन है.तैसें अर्थापत्ति ओ अनुपलाब्धिभी व्यापारहीन कारण 
है; यातें उपमानादिक तीनिके लक्षणमैं व्यापारका प्रवेश नहीं. उपभिति 
प्रमाका व्यापारवत्‌ असाधारण कारण उपभान है, उपपरादककी प्रमाका 
व्यापाखत्‌ असाधारण कारण अर्थापत्तिभमाण है, अभाषप्रमाका व्यापारवत 
असाधा[रणकारण अनुपलूब्धि भ्माण है; इस रीतिसें उपमानादिक तीनूंके 
व्यापाखत्‌ पद्थटित छक्षण करे तौ तीजूंकू व्यापारवत्तके अभाषतें 
उवमानादिकनके विशेष छक्षणोंका असंभव होवैगा; यातैं व्यापारत्त 
पृद्रहित विशेष लक्षण है, उपभिति प्रमाक्ा असाधारणकारण उपम्मान- 
ग्रप्राण कहिये है. इसरीतिसं अर्थापत्ति औ अनुपरब्बिके छक्षणमैंभी 
व्यापारवत्‌ नहीं कहना, यातें असंभव नहीं. इसरीतिस धमैराजके . पुत्नें 
उपमान प्रमाणादिकनके विशेषलक्षण तो यथासंभव केहे औ करणका 
रक्षण तथा प्रमाणका सामान्य छक्षण जो मूलकारका पूर्व कह्या है तार्मे 
कछ बिलक्षणता कही नहीं, यातें तित्तके पुत्रकी उक्तिमैं न्यूनता है. . 
काहेतें ! करणके रक्षणमें विशेष कहे विना व्यापारवत्ताके अभावतें उप- 
मितिका करण छपमान है, औ अर्थापचि/ प्रमाका करण अर्थोपत्ति है; 
अभावप्रमाका करण अजुपलूव्धि है; ऐसा व्यवहार नहीं हुया चाहिये. 
वैसे करणताके अभावतें उपमानादिकनमैं भ्रमाणता व्यवहारभी नहीं हुया 
चाहिये. यातें मुछकारके करणछक्षणमैं व्यापारवत्‌ पदका व्यापारभिन्न . 
व्याख्यान करनेमैं सर्व इधकी सिद्धि होवैंहै; यातैं मूछकारके करणछक्षणमैं 
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व्यापारवत्‌ पदका विरक्षण अर्थ नहीं करनेतें पुत्रकी उक्तिमें न्यूनवा है औ. 
हमारी रीति तो व्याप्ररहित उपमानादिकनमैंभी उपमिति आदिक 
प्रमाकी करणता संभव है; इसरीतिसे भर्पचमैं त्रल्लकी विधरंताका ज्ञान 
उपमान है औ परपंचतें विचम ब्रह्म है बह उपमानप्रमाणका फल: 
उपमिति ज्ञान है. 
इति भीमनिश्वछूदा साहसाधुविरचिते वृत्तिप्भाकरे उपमान- 
निरूपणं नाम चतुर्थ: प्रकाशः ॥ ४ ॥ 





अथार्थपत्तिप्रमाणनिरूपण नाम 
पंचमप्रकाशप्रारम्धा । 
८८८०७ (25752 दज-:-म 

न्यायमतमं अर्थपत्तिका अनंगीकार जिधाअनुमानका वर्णन॥१॥ 

नेयायिकमतमें पूर्वउक्त च्यारिही प्रमाण हैं, व्यतिरेकिं अनुमानमैं 
अर्थापत्तिप्रमाणछा अंतर्भाव है. ओ सिद्धांतमैं केवछ व्यतिरेकि अनुमा- 
नका अंगीकार नहीं; यातें अरथापत्ति मिन्न प्रमाण है, केवछ व्यत्तरिकि अनु- 
मानका प्रयोजन अर्थापत्तिस सिछ होवे है. जहां अन्वयव्याप्तिका उदाहरण 
मिले नहीं भऔ साध्यामावमं हेतुके अभावकी व्याप्तिका उदाहरण मिले सो 
केवल व्यतिरेकी अनुमान कहिये है. जैसे “पृथिबी इतरमेद्वती गंधव- 
ज््वात” या स्थानमैं “यत्र गंधवर्त तज्रेतरमेद:” या अन्वयच्याधिका उदाहरण 
मिले नहीं. काहंतें! पक्षसैं मिन्न दृष्टांत होवे है. इहां सकछ पृथिवी पक्ष है 
तासें भिन्न जछादिकनमैं इतर मेद औ गंध रहै नहीं यातें यह केवलब्य- 
तिरेकी अच॒मान है. “यत्र इतरमेदाभावस्वत्न गंधाभावः, यथा जले” इस 
रीलिसे साध्याभावमैं हेतुके अभावकी व्याप्तिज्ञानका हेतु जो सहचार ज्ञान 
सो जछादिकनमैं होगे है, यातैं जछादिक उदाहरण हैं, व्याधिज्ञानका हेतु 
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सहचारज्ञान जहां होने सो उदाहरण कहिये है, अन्वयि अनुमानमैं जेसा 
व्याप्पव्यापक भाव होने तासे विपरीत व्यतिरेकिमें होने है. अन्वयि्म 
हेतु व्याप्य होते है औ साध्य व्यापक होवे है.ः व्यतिरेक्तिमं साध्याभाव 
व्याप्य होते है, ओ हेतुअमाव व्यापक होवे है; परंतु था स्थानमें नेया- 
यिकनके दो सत हैं. साध्याभादम हेतुके अभावका सहचारदर्शन 
हंवे है; यातें हेतुके अभावकरी व्याप्तिका ज्ञानभी साध्याभावमें होवे है. या पक्षमैं 
कोई नैयायिक यह दोप कहें हैं:-जा पदार्थ जिसकी व्याप्तिका ज्ञान होगे 
तो हेतुस तिस साध्यकी अनुमिति होवे है. जिनपदार्थतका प्ररुप्र व्याप्य- 
व्यापकभाव जान्या नहीं तिनका परस्पर हेतु .साध्याभाव बनें नहीं, व्याप्यू- 
: व्यापृकभाव तो इतरमेदाभाव गंघामावका औ गेध इतर मेदका हेतु साध्य 
भाव कहना आश्वयजनक है. यातें साध्यभाव हेत्वभावके सहचारदर्शनतैंभी 
हेतुर्मे साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होवे है. अन्वयि व्यतिरोकि अनुमाचका इतना 
ही भेद हैः-जहां हेतु साध्यके सहचारज्ञानपैं हेतुमँ व्यातिका ज्ञान होंबे है. सो 
अन्वयि अछुमान कहिये है. जहां साध्याभावमें हेत्वमावके सहचारदर्शनतें 
हेतुमँ साध्यकी व्यातिका ज्ञान होवे सो व्यतिरेकि अनुमान कहिये है. 
साध्याभावम हेत्वभावकी उज्यातिका ज्ञान कहूंमी होने नहीं औ जहां 
साध्याभावमैं हेतुके अभावकी व्याधिका ज्ञान होय जावे तहां साध्याभावतें 
हेत्वमावकी अनुमिति ही होबे है. हेत॒ुसँ साथ्यकी अनुमिति होवे नहीं. 
काहेतें ! व्याप्यज्ञानसैं व्याप्पकी अनुमिति होवे है बह नियम है. आदि पक्ष 
प्राचीनका है, द्वितीय पक्ष नवीनका है; अनुमानप्रकरणमें न्‍्याय॑ग्रेथनके अध्य- 
यनवविता बुछ्धिका पवेश होने नहीं, यातें कोई, अर्थ अनुमानका हमनें 
विस्तारसें लिख्या नहीं. इसरीतिसं केवछ व्यतिरेकि अनुमानके उदाहरण 
हैँ. औ जहां साध्याभाव हेत्वभावंके सहचारका उदाहरण मिले नहीं- सो 
केवलान्वति अनुमान कहिये है. जैसे “घट: पदशक्तिमाच्र ज्ञेवचात 
पट्वत”? इह्ं साध्याभाव हेत्वभावका सहचार कह मिरे नहीं. न्यायमतमैं 
ज्लेयता ओऔ पदशक्ति स्मैँ हैं. यापँ अभावनके सहचारका उदाहरण मिले 


(१०४) वृत्तिपभाकर । 


नहीं. जहां दोनूके उदाहरण मिल सो अन्वयव्यप्तिरेकि अनुमान कहिये 
है, ऐसा प्रसिद्ध अनुमान है, 'पवतों वह्िमान' याकूं प्रसिद्धानुमान कहें हैं. 
इहाँ अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है ओ व्यतिरेकके सहचारका 
उदाहरण महाहूद है. इसरीतिस तीनि प्रकारका अलुमान नेया- 


हा 


यिक कहें हैं. 


वेदांतरीतिस एक अन्वयि ( अन्वयव्यत्रेकि ) 
अनुमान ओऔ अथोॉपत्तिका स्वीकार ॥ २ ॥ 

वेदांतमतमैं केवछ व्यतिरेकिका प्रयोजन अर्थापत्तिस होगे है, इतर 
मेदविना गंधवत्ता संभवै नहीं याएँ गंधवत्ताकी अनुपपत्ति इतर भेदकी कल्पना 
करे है ओ इसरीतिस अर्थापत्ति प्रमाणतैं केवल व्यत्तिरेकि गतार्थ है,औ केवला- 
न्वयि अनुमान कोई है नहीं. काहेतें ! सवे पदार्थनकाः नह्ममैँ अभाव है; यातें 
उ्यतिरेकसहचारका उदाहरण चह्न मिले है. यथपि वृत्तिज्ञाबकी विपयवारूप 
ज्ञलेयता बह्मविषे है, ताका अभाष बह्मविषे बने नहीं; तथापि ज्ञेयतादिक 
मिथ्या हैं. मिथ्यावदाथे औ ताका अभाव एक अधिष्ठानमैं रहैंहें. यातें जि- 
सकूं नैयायिक अन्वयव्यतिरेकि कहैँ हैं सोई अन्वयि नाम एक भ्रकारका 
अनुमान है; यह वेदातका मत है. या मतम केव॒छ व्यतिरेकि अनुमानका 
अंगीकार नहीं; अथापत्ति प्रमाणका अंगीकार है. औ विचारदंशि करे तौ 
दोनू मानने चाहिये. काहेंतेँ ? जहाँ एक पदार्थके ज्ञानके अनुव्यवसाय 
मिलन होगें, तहां तिसपदायके ज्ञानोंके प्रमाण भिन्न होवें हैं. व्यव- 
सायज्ञानका जनक प्रमाणभेदविना : अनुव्यवसायका भेद होंवे नहीं. एक 
वह्निका प्रत्यक्ष ज्ञान होंबे तब “हि साक्षात्करोंमि? ऐसा अनुव्यवसाय 
होने है, अनुमानजन्य ज्ञान होगे तब “वहिमनुमिनोमि” ऐसा अनुव्यवस्ताय 
होवे है; जहां शब्दतें वहिका ज्ञान होवे तहां “वहिं शाब्दयामि?? ऐसा 
अनुव्यवसाय होवे -है. औ जहां सूर्य वहिके सोच्श्यज्ञानहुप उपमान 
प्रमाणतें सूयेसदर्श वहिका ज्ञान होवे तहाँ “सूर्येग वहिमुपमिनोमि” 


हर 


अथोषचिप्रमाणनिरुपण-अकाश ७. (१०७ ) 


'ऐसा अनुष्यवसाय होथे है. ज्ञानके ज्ञान अनुव्यवस्ताय कहें हैं भनुव्य- 
वरस्तायका विषय जो ज्ञान होंवे सो व्यवसाय कहिये है; इस रीतियें 
“व्यवसाय ज्ञानका जनक प्रमाणके भेंदतें अनुव्यवसायका भेद होवे है. 
कदाचित्‌ “गेंधेन इतरमेद पृथिव्यामनुमिनोमि” ऐसा अजुब्यवसाय 
'होंवे है औ “गंघानुपपत्त्या इतरमेदं पृथिव्यां कल्पयामि”” कदाचित्‌ ऐसा 
अनुव्यवसाय होवैंहै. जहां अनुन्यवस्तायका विपय व्यवसायअनुमान प्रमाण- 
'जन्य है, तहां प्रथम अनुव्यवसाय होवेहै. जहां अनुब्यव्ायका विषय 
्यवत्ताय अर्थीपत्ति प्रमाणजन्य है, तहां द्वितीयअनुव्यवसाय होवैहै, इसरी- 
“तिसें अनुष्पदसायके भेदर्ते व्यव्तायके भेदतें व्यवत्तायज्ञानके जबक अनु- 
मान अथोपत्ति दोजूं हैं. एककू यानिक्ै दूसरेंका निपेव बनें नहीं. और 
शब्द्शक्तिपकाशिकादि अन्थूनमैं अनुमानममाणवैं शब्दमरमाणका भेद 
अनुव्यवस्तायके भेद्स ही सिद्ध कह्मा है. यातें प्रमाणके भेदकी सिद्धि अनु- 
 व्यवसायका भेद प्रबल हेतु है. इसरीतिस अथांपत्ति औ केवलरूच्यतिरिकि 
अनुमान दोन्‌ मानने चाहिये. जहां विपयक्रा प्रकाश एक प्रमाणतैं सि 
होंगे तहां अपरसमाणका निषेध होवे नहीं. केवछूव्यतिरेकिका स्वरूप 
-सेक्षेपत दिखाया है. हि 
अथांपत्तिप्रमाण औ प्रमाका स्वरूपमेद अरू उदाहरण ॥ हे ॥॥ 
अर्थापत्तिका यह स्व॒रूप्प हैः-जैंसे प्रमाण औ प्रभाका बोधक 
-अत्यक्ष शब्द है तेस अथोपत्ति शब्दभी प्रमाण औ मा दोसूका बोधक है. 
उपपादक कल्पनाका हेतुं उपपाय्य ज्ञानकूं अर्थापत्ति प्रमाण कहें हैं, - 
-उपपादक ज्ञानकूं अर्थापत्ति प्रमा कहें हैं; उपपादक संपादक पर्योयशब्द हैं, 
:उपपाय संपाय पर्याय हैं; यातें विचारसागरमैं संपादक ज्ञानकूं अर्थापत्ति 
-कह्म है, तैसें विरोध नहीं. जिसविना जो रंभवे वहीं तिसका सो उपपाथ 
-कहिये है. जैसे रात्िमोजनविना दिवाअभोजी पुरुषमैं स्थुछवा संभवे नहीं; 
-थ॒र्तिं राजिभोजनका स्थुछता उपपाय है. जिसके अमावसस जाका अभाव होवे 


(१०६). वृत्तिप्रमाकर ॥ 


सो ताका उपृपादक कहिये है. जैसे राजिभोजनके अभावसे स्थुछताका 
दिवाअभोजीकूं अभाव होबेहै। यातैं रानिभोजन स्थुछताका उपपादक है. 
शैकाः-इसरीतिस व्यापकर्कूं उपपादकता ओ व्याप्यकूं उपपायता सिद्ध 
होवेंहे, उपपादक ज्ञानका हेतु उपपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है, या कहनेंतें 
व्यापकज्ञानका हेतु व्याप्पज्ाव अर्थापत्तिप्रमाण है. यह सिद्द होवेहै, 
ऐसा अनुमान प्रमाण है. अर्थापतित्रभाणका अनुमानप्रमाणस भेद प्रतीत 
होवे नहीं. उत्तर-स्थूछत राजिभोजनका व्याप्य है औ स्थूछतावाला देव- 
दत्त है ऐसे दो ज्ञान होयकै जहां राजिभोजनका ज्ञान होवे तहां अनुमितिज्ञाव 
है भौ दिवाअभोजीपुरुषमैं राजिमोजन बिना स्थुछृताकी अनुपपत्ति है ऐसा 
ज्ञानतैं उत्तर राजिमोजनका ज्ञान अर्था पत्तिप्रमा है; इसी कारणतैं प्रथमरी: 
तिसें राजिभोजनके ज्ञानतैं उत्तर “स्थौल्येन राजिमोजनमनुमिनोमि” ऐसा 
अनुव्यवस्ताय होवेहै. छितीयरीतिस रानिभोजनके ज्ञानतैँ उत्तर “स्थुछतानुप- 
पत्त्या राजिभोजन कल्पयामि” ऐसा अनुव्यवसाय होवैहे.इसरीतिसें उपपाय 
अनुपपत्ति ज्ञानतैं उपपादक कल्पना अर्थापत्तिप्रमा कहियेहै. उपपादक 
कल्पनाका हेतु उपपाद्यकी अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये है. 
अर्थ कहिये उपपादक वस्तु ताकी आपत्ति कहिये कल्पना या अर्थ 
अर्थापत्ति शब्द प्रमाका भोधक है तहां “अथेस्य आपत्तिश! ऐसा पह्ठीत- 
सुरुष समास है. औ “अर्थस्थ आपत्तियस्मात” इस बहुचीहिसमात्ततं 
अर्थकी कल्पना जिसतें होवे सो उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञानहूप प्रमाण 
अर्थापत्तिशब्दका अर्थ है. अर्थापत्ति दो प्रकारकी है; एक दृष्टार्थापचि 
है, दूसरी भुतार्थापत्ति है. जहां हृष्ट उपपायकी अनुपपत्तिके ज्ञानतैं 
उपपादककी कल्पना होंबे तहां हृछ्ाथोपत्ति कहिये है. जेसे दिवा- 
अभोजी स्पूछमैं राजिभोजनका ज्ञान इृ्ार्थापत्ति है. काहेंतें १ उपपाय 
स्थुढता दृष्ट है औ जह्मं भरुव उपपायकी अनुपपत्तिकी ज्ञान उपपादककी 
- ्पनाहोबे तहां अतार्थापत्ति कहिये है जैसें “ग्रहेष्सच्‌ देवदत्तो जीवति” 


अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४७, (१०७) 


या वाक्पकूं सुनिके गहरे चाह्म देशमैं देवदत्की सत्ताविना ग्रहमँ असत 
देवद्का जीवन बनें नहीं; यातैं गृहमैं अस॒त देवदचके जीवनकी अनुपप- 
. चिसे देवदतकी गुह॒तें वाह्यतत्ता कल्पना किये है, तहां महमैं असचदेवद्तका 
जीवन दृष्ट नहीं किंतु श्रुत है. शुतअर्थकी अनुपपत्तिसं उपपादककी कल्पना 
अंतार्थापत्तिप्रमा कहिये है, ताका हेतु शुत अर्थकी अनुपपत्तिका ज्ञान 
अतार्थापत्तिग्रमाण कहिये है. या स्थानमैं गृहमें असत्‌ देवदचका 
जीवन उपपाय है; गुह्तेँ बाह्यसत्ता उपपादक है. अभिषानानुपपत्ति औ- 
अमिहितानुपपत्ति मेदते अताथोपत्ति दो प्रकारकी है. “दारब अथवा 
“विश्वेहि? इत्यादिस्थानमें जहां वाक््यका एकदेश उच्चारित होंवे एक 
देश उच्चारित नहीं होने, तहाँ श्रुपप॒दक्के अर्थक्षे अन्वययोग्य अर्थका 
अध्याहार होवे है. अथवा अन्वययोग्य अर्थका बोधक जो पद वाका 
अध्याहार होवैहै. इनहीकूं कमतें अर्थाध्याहारबाद औ शब्दाध्या- 
हारवाद संथनमैं कह हैं; परंतु अर्थके अध्याहारका ज्ञान वा पदके अध्या-- 
हारका ज्ञान अन्यप्रमाणतैं संभवै नहीं. अथोपत्ति प्रमाणतैं होवेहै, इहा 
अभिचानाउपपत्तिरुप अुताथीरप॑त्ति है. काहैतें ! अन्वयबोधफलवाले 
शब्दयोगक अभिधान कहैंहें. 'द्वारम इत्यादिक शब्दयोगरूप- 
अभिधानकी पिधानरूप अर्थके वा 'पिधेहि! पदके अध्याहार विना अनुप- 
पत्ति है, अथवा या स्थानमैं एकपदार्थका दृष्ठपदार्थाचरमैं अन्वयबोधर्म 
वक्ताका तापये अभिधानशब्दका अर्थ है. द्वारम इतना कहे तहां. द्वार- 
कर्मवाका -निरूपकता संबंधर्स पिधानान्वयिबोध भोताझु होने ऐसा 
वक्ताका तालर्ग्हूुप अभिधान है. औ 'पिषेहि' इतना कहे वहांभी पू२्वोक्त 
वक्ताका तात्परयरूप अभिधान-है. वक्ताके वालपर्यरूप अभिधानकी अध्या- 
हारबिना अनुपपत्ति है; यातँ अभिधानालुपपत्ति कहिये है. इहां अर्थका 
, अध्याहार अथवा शब्दका अध्याहार उपपादक है; बोधफछक शब्दभयोग 
उपपाय है, अथवा पूर्वउक्त ताल उपपाय है, बोषफ॒छक शब्दप्रयोगरूप 
उपपायकी अनुपपत्तिस अथवा तास्पर्यरूप उपयायकी अनुपपत्तिस आर्थ, 


१०८) वृत्तिमभाकर । 


अथवा शब्दरूप उपपादक्की कल्पनाहै यातें अध्याहद अर्थक्ा वा शब्दका 
अभिषावायुपपत्तिझप अरथापत्तिप्रमाणतैं बोध होगे है. जहां से वाक्यका 
अर्थ अन्य अर्थ कल्पतविना अनुप्पन्न होते वहां अभसिहिताहुपपत्तिरूप 
अतार्थापत्ति है. नैंसें 'स्वगेकामो य जेव” या वाक्यका अर्थ अपुर्वकल्पन- 
बिना अनुपपन्न है; यातें अभिहितानुपपत्तिरूप भुवार्थापत्ति है; इहं यागकू 
अगसाधनता उपपाय है, ताकी अनुपपत्तिस उपपादक अपुव्की कल्पना है 
ओ स्वगैत्नापनता दृष्ट नहीं किंतु भरुत है, यातें श्रुताथोपत्ति है. 


अर्थापत्तिका जिज्ञाइके अबुकूछ उदाहरण ॥ ४ ॥ 


अुवार्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूछ उदाहरण “तरति शोकमात्मविदा 
यह है. इहां ज्ञानवैं शोककी निवृत्ति भुत है. ताकी शोकमिथ्याववविना अनु- 
पृपत्ति है,याएें ज्ञानतैं शोककी निवृत्तिका अनुपपत्तिसें बंधमिथ्यूत्वकी कल्पना 
होगे है. बंधमिथ्यात्व उपपादक है; ज्ञानतैं शोकनिवृत्ति उपपाय है, सो दृष 
नहीं; किंतु श्रुव है; यातैं श्रताथापत्ति है. पैसे महावशक्‍्पनमेँ जीवमह्मका 
अमेद भवण होने है सो ओपाधिक भेद होने तो संभपै,स्वरूपते जीवमन्नका 
भेद होबे तौ संभंवे नहीं; यातैं जीवबह्के अभेदकी अनुपपत्तिसे भेदका 
आपाधिकलज्ञान अर्थापत्तित्रमाणजन्य है. इहां जीवबल्लका अमेद्‌ उपपाय 
है, भेद्स औपाधिकता उपपादक है, सौरै उपपाय ज्ञान प्रमाण है उपपा- 
दक ज्ञान भा है, इहां जीउबह्मका अमेद विद्वानकूं दृष्ट है, अन्यकूं भुत 
है; यातैं दशर्थापत्ति औ भ्रुताथापत्ति दोनंका उदाहरण है. जहां वाक्यमें 
. पदक वा अर्थका अध्याहार नहीं होवे औ अन्यअर्थकी कुल्पनाविना 
वाक्‍्यार्थकी अनुपपत्ति होबे तहाँ अभिद्दिताजुपपत्तिहूप आु॒तार्थापत्ति 
'होवे है; यातैं दारभ' इस एक उदाहरण बिना अमिहितानुपपाततिरूप भरुता- 
थापत्तिके उदाहरणहैं तैसें रजदके अधिकरण शुक्तिमें रजतका निषेष्‌ 
इष्ट है, सो रजतके मिथ्यात्वविना संभवै नहीं; यादें निषेधकी अनुपपत्तिसें 
रजतमिथ्यालकी कल्फ्ना होवे है, यह हष्ठा्थापत्तिका उदाहरण है. 


अनुपलब्धिभमाणनिरूपण-प्रकाश ६ (१००) 


इह्या रजतनिषेध उपपाय है ओ मिथ्यात्व उपपादक है, ओऔ मनके 
' विलयसे अनंतर निर्विकल्प्समाधिकालमें अद्वितीय बह्ममात्र शेष रहे है. 
सकछ अनात्मवस्तुका अभाव होने है सो अनात्मवस्तु मानस होने तो 
मनके विलयतें ताका अभाव संभव, जो मानस नहीं होयें तो मनके विरू- 
यंतें अभाव होवे नहीं. काहेंतें ? अन्यके विलय अन्यका अभाव 
होषे नहीं; यातें मनके विरूयतें सकल द्वैताभावकी अनुप्पत्तिसँ सकल रैक 
मनोमात्र है यह कल्पना होवे है. या स्थानमैं मनके विकयतँ सकल देवका 
विरुय उपपाय है, ताका ज्ञान अथांपत्तिप्रमाण है. सकछ देतके मान- 
सता उपपादक है, ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रम्मा है. या स्थान उपपादक 
अमाका असावारण कारण अथौपत्ति प्रमाण है; सो निव्यापार है, तौमी 
तामें उपवादक घमाकी करणता संभवे है, यह उपमावननिरूपणमैं क॒ह्मा है. 
इति भ्रीमन्िश्वछदासाहसाधु विरचिते वृत्तिममाकरे अर्थापत्तित्रशाण- 
निरूपर्ण नाम पंचम; प्रकाश; ॥ ० ॥ 
23०2 ३७७००७>>2: 5 27०2 
अथाउपलब्धिप्रमाणनिरूपणं नाम 
पष्ठप्रकाशप्रारस। 
ईन्न्नलआन कवर पुंक्‍« 
अभावका सामान्य लक्षण औ भेद ॥ ३ ॥ 

अनुपलब्धिप्रमाणतैं अभावकी भमा होवे है| यातैं अभावकी प्रमाक्े 
अम्लाधारण कारणकू अनुपलब्चिप्रमाण कहेँ हैं. न्‍्यायवेदांतके संस्का- 
रहीन भभाषके स्वरूपक जानें नहीं; यातें पथम अभावका स्वरूप कहें 
हैं निषेधमुख प्रतीतिका विषय होने अथवा-प्रतियोगि सापेक्ष मतीतिका बि- 
बय होने सो अभाव कहिये है. प्राचीममतर्स प्रथमरक्षण है. नवीन मर्तां 
/ब्वेंस औ प्रागमाव नशब्दजन्य प्रवीतिके विषय नहीं; यह अर्थ भागे स्पष्ट" 
' छोवैगा; यातें दूसरा कक्षण कझ्या है.मतियोगीक्‌ त्यागिके अभावक़ी प्रतीति. 





घ 


६ ११७०) चूत्तिप्रभाकर । 


होवे नहीं यावें प्रतियोगि सापेक्ष प्रतीतिके विषय शक अभाव हैं. 
सथपि अभावकी ताई संबंध औ साहश्यमी प्रतियोगिनिरपेक्ष प्रतीविके 
विषय नहीं किंतु प्रतियोगिसापेक्ष प्रतीतिके विषय है तिनमैं -अभावकक्षण 
जाबेंहे वथापि संबंध औ साहश्यकी प्रतियोगिदार्स अभावकी पभतियोगिता 
विलक्षण है सो न्‍्यायग्रन्थनमं अमावाभावरूपता अभावकी प्रतियोगिताफा 
स्वरूप आचायनें लिख्या है. ऐसी प्रतियोगिता संबंधकी ओऔ साह्श्यकी 
है नहीं; यातें संबंधकी ओऔ साव्श्यक्री प्रतियोगिता विछक्षण प्रतियोगि- 
तावाछा जाका पभतियोगी होंगे सो अभाव कहियेहै. स्थूछ रीति यह 
है।--संबंध साहश्यतें मिन्न होने औ प्रतियोगिसापेशक्षत्रतीतिका विषय होवे 
सो अभाव कहिये है. सो अभाव दो प्कारका है. एक संसगोभाव है 
दूसरा अन्योन्याभाव है. विनमैं अन्योन्यामाव दो एकविधही है. 
संघर्गो मावके च्यारि भेद हैं. प्रागमाव १ प्रध्वेसाभाव २ सामयिका- 
भाव ३ झो अत्येताभाव ४७ है इस रीतिसे ध्यारिप्रक्ररका सेसगो- 
भाव औ अन्योन्याभाव मिलिके थधाँचप्रकारका अभाव है. 
. कपाछमैं घटकी उतपत्तिस पुत्र घटका अभाव है. औ कच्चे कपालल्‍मैं 
रक्तरूपकी उत्त्तिसँ पु रक्तहपका अभाव है सो प्रागभाव है. 
घटकी ढतत्तिसं उत्तर मुद्दरादिक्ते कपालमेँ घटका अभाष है सो 
प्रध्वंसाभाव है. औ पक्त कपाठमें श्यामरूपका अभाव होने है सो श्यामरू- 
पका प्रष्वेधामाव है. नेघायिक्मतमें प्रध्वेसाभाव सादि है औ अनंत है. 
काहेंतें! घटके ध्वंसकी उत्पत्ति तौ मुद्दरादिकनतें होवे है यह अनुभवसिद्ध है. 
ओऔ ध्वेसका ध्वंस सेभवे नहीं. काहेतैं! प्रागभाव प्रतियोगि औ ध्वंस इन[तीनृम 
एकका अध्क्रणकार अवश्य होवे है शागभावष्वंसका.अवाधार काल प्रति- . 
योगिका आधार होे है यह ।नियम है. जैसे घटकी उसत्ति हुये नाशते 
का भामभावष्युसुका अनाधार काल है.काहेतें? प्रगभावका नाश होगा 
जी घटका घ्वेस हुवा नहीं यातें घटध्वेसका अनाधार कार है, स्लो घटका 
आधार काछ है.जो घट्के ध्वंसका ध्वंस भानें दो घट्ध्वंसके ध्वंसका अं: 


के अनुपलब्धिपमाणनिरूपण-प्रकाश ६. ( १११) 


, 'पिकरण काल घरप्रागमावका औ घटर्वंसका अनाधोर होनेतें घटका आधार 
) छुया चाहिये इसे रीतिसें घ्वंसका ध्वंस मानें तौ प्रतियोगीका उन्मज्जन - 
; इया चाहिये. इसीवास्ते प्रागमावकू अनादि मान हैं. जो सादि मानें तौ 
आगभावकी उत्पत्तित्त प्रथमकाऊप्रागभाव -औ ध्वंसका अनाधार होनेतें प्रति- 
£ योगिका आधार हुया चाहिये; यातैं प्रागमाव अनादि साँत है, ध्वेस अनंत 
| झादि है, भूवछादिकनमैं जहां कदाचित्‌ घट हो तहां घटशून्य काहवें 
: घटका सामग्रिकाभाव है. किसी समयमें होवे सो सामयिकामाव कहिये 
( है, वायु्में रूप कदाचितभी होवे नहीं यापैं वायु रूपका अत्येतामाव है, 
| घरसें इतर पदार्थनमँ जो घटका भेद सो घटका अन्योन्यामाव है, 
सामयिकाभाव तौ सादि सांव है. अत्यंताभाव अन्योन्याभाव दोने 
अनादि अनंत हैं, इस रीतिस पांचप्रकारका अभाव है 


प्राचीन न्यायमतमें अमावके प्रस्पर विलक्षणताकी 
साधकप्रतीति ॥ २॥ 


'. तिनकी परस्पर विलक्षणताकी साधक विलक्षण प्रतीति कह हैं:- 
' कपारूमँ घटकी उत्पतिसं पूर्व “कपाले घटो नास्ति” ऐसी घतीति होवे है; 
ताका विषय घटका प्रागभाव है, काहेंतें ?  तियोगिके उपादानकारणमें 
सामयिकाभाव ओऔ अत्पंताभाव तौ रहै नहीं यह अर्थ आगे कहैंगे. किंतु 
अपने प्रतियोगिके उपादानकूं त्यागिके अन्य स्थानमैं दोनू अभाव रहैं हैं; 
यतें “कपाले घटे नास्ति? इस प्रतीतिके विषय सामयिकाभाव अत्वंवाभाव 
-चहीँ औ घटकी उत्पत्तिहं पूर्व ध्वंसका संभव नहीं. काहेतैँ ! ध्यंसका प्रतियोगि 
निमित्तकारण होवेहै; कारणतें पूर्व काये संभवे नहीं. यातें घटकी उतलत्तिस पूर्व 
#कपाले घवे नास्वि” इस प्रतीतिका विषय घटध्वंसभी नहीं. औ घत्का 
अन्योन्याभाव यथपरि कपालमैं सवेदा है तथापि 'कपाछो न घटः” ऐसी अन्यो 
न्‍्याभावकी प्रतीति होने है कपाके न घटः ऐसी मतीति अन्योन्वाभावकी 


ञ्ः 


(११६) . वृत्तिपभाकर । 


होवे नही. जो ऐसी प्रतीतिका विषय है सो प्रागभाव कहिये है. तेसे मुद्ररा- 
दिकनतैं घटका अदशैन होंवे तब “कपाछे घये नास्ति ऐसी प्रतीति होवे है 
ताका विषय भागभाव नहीं है. काहेतैं!भागमावका नाश भपतियोगिरुप होते 
है, घटकी उलत्तिसे उत्तर मागभावका संभव नहीं औ जो वीनि अभाव हैं 
तिनकामी पूपैउक्त प्रकार सैमव नहीं यादें मुद्रादिजन्य घटके अदशैन 
कार्ुमे कपाके घटो नास्ति” ऐसी परतीति होवे है; वाका विषय प्रध्व॑सा- 
'भाव है. इसरीतिसें प्रागभाव औ भध्वंसामावभी नशब्दजन्य प्रतीतिके 
विषय हैं, यह प्राचीनका मत है. ह | 


नवीनन्यायमतम अमावके परस्पर विलक्षणताकी 
साधक प्रतीति ॥ # ॥ 


ओ नवीनमतर्म प्रतियोगिके उपादानकारणमैंमी अत्येताभाव रहै है... 
काहेंपें!भत्येताभावका भ्रतियोगिस विरोध है अन्यततें वहीं. जहां भतियोगी 
नहीं होने तहां सारे अत्यंवाभाव होने है; यापें घटकी उत्पत्तिसें पूर्व औ 
प्रतियोगिके नाशकालूमैं प्रतियोगीका अत्यंचामाव होनेतें “कपाले घटों . 
लास्वि” इस प्रतीतिका विषय अत्यंताभाव है; ऐसी भ्रतीतिसं श्रागभाव 
अध्वंसाभावकी सिद्धि होने नहीं; किंतु “कृपाछे घणे मविष्यति' ऐसी प्रतीदि 
घटकी उत्पत्ति पूर्व होगे है. वाका विषय प्रागभाव है. और ““घटे ध्वस्तः” 
ऐसी प्रतीतिका विषय ध्वंस है. इसरीतिस घटकी उत्पत्तिसं प्रथम कपालमें 
घंटका अत्यंताभाव औ जागभाव दोरूं हैं विनमें “कपाके घटो नास्ति इस 
भतीतिका विषय कपाछमे घटका अत्यंतामाव है औ “कपाले घटो 
भविष्यति” इस प्रतीतिका विषय कपालमैं घटका प्रागसाव है पसें मु - 
हऋरादिकनतैं कपालुमें घटका अद्रीन होवै तिसकाढमैं भी “कपाले पे 
नास्ति, कपाडे घटो ध्वस्त: इस्रीतिसें द्विविध प्रतीति होवेहैं विनमैं आ- 
चप्रतीतिका (विषय घवका अत्येताभाव है. औ द्वितीय भ्रतीतिका: विषय 
कपालमें घटका प्रध्वेसाभाव है; इसरीविसिं नवीनमतम आगमाव अध्वेसा: 


है 


अनुपरब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१३३) 


भव नशब्दजन्यप्रतीतिके विषय नहीं; यातैं प्रथम लक्षण प्राचीनमतके 
अनुंसारी है. उभयमतानुत्तारी द्वितीय छक्षण है, यातें द्वितीय छक्षणही 


सपीचीन है. * 
_अभावका द्वितीयलक्षण ओ विलक्षण अतीति॥ ४ ॥ हर 
संबंध औ साइश्यतैं मिन्न जो अन्यसापेक्षपतीतिका विषय होबे सो 
अभाव कहियेहै; यह द्वितीय लक्षण है. 'भूतले पढे वास्तिः इस प्रतीति- 
के विषय ध्रागभाव ओऔ ध्वेंस नहीं. काहेंतेँ ! प्रतियोगिके उपादानमैं दोमू 


. अभाव रहैंहें, घटाभावके प्रतियोगी घटका उपादान भूतछ नहीं यातैं उक्त 


प्रतीविके विषय दोसे अभाव नहीं, अत्येवाभाव अन्योन्‍्याभाव तौ नित्य हैं 
ओऔ भूतंछमें घटाभाव अनित्य है; यातैं घटका सामयिकाभाव ही उत्तप्रती: 
तिका विषय है. “वायौं रूप नास्तिं” इस प्रतीतिका विषय केवछ अत्यंत्ा: 
भाव है. अनंत होनेतें प्रामभाव, नहीं, अनादितासैं ध्वंस नहीं, सबंदा 


: होनेंतें सामय्रिकाभाव नहीं; यावैं उक्तम्तीतिका विषय अत्यंताभाव है. वैसें 


“धवायुने रूपवाद” इस प्रतीतिका विषय अन्योन्याभाव है. उक्त प्रतीतिसे 
वायुमें रूपवतका भेद भासे है; पैसे “घटः परण्े न या प्रतीतिका विषय 
अन्योन्याभाव है. अन्योन्‍्याभावकूं ही भेद कहैंहें. मा 

. अन्योन्यामावलक्षण ओऔ तामें शंका समाधान ॥ & ॥ ६. 

अमेदका निषेधक जो अभाव सो अन्‍्योन्याभाव कहिये है. 
(बट: पटो न ऐसा कहनेतें घटमें पृटके अमेदका निषेध होवे हैं। 
याएँँ घट्में पटका अन्‍्योन्याभाव है. काहेतें ! न शब्द विना जामें 
जो पतीत होगे ताका न शब्दरस निषेष होबे है. जैसे नशब्द - बिना 


:_ «्वूंट; पट: या वाक्य 'नीछो घटः इत्यादिकवकी नाई परम घटका अमेद्‌ . 


रच शुद्द ० 
वा घव्में पटका अभेद प्रतीत होंगे है. तिस अमेदका निषेध नशब्दर्स होने, 
हैं, परंतु इतना भेद हैः-जा पद्से नशब्दका संबंध होबे ता पदके ये अर्थके 
अमेदका निषेध होंवैहै. जैसे “घट; पटो न! या वाक्‍्यमैं पटप्रदर्स चश- 

< है : 


(११४ ) <. बंत्िप्रभाकर । 


व्दका संबंध है वहां घटमें पटपदके अर्थके अभेदका निषेध होवे है; औ 
“पटे घ॒णो न” या वाक्‍्यमैं नशब्दका संबंध घटपदसें है, तहां घटपदके 
. अर्थके अभेदका निषेध पटमैं होने है; इसीवास्ते “घटः पटो नया 
वाक्यतैं जो अन्योन्‍्थाभाव प्रतीत होगे ताका घट अनुयोगी है औ पट 
प्रतियोगी है. तैसें “पे घंटो न या वाक्‍्यतें प्रतीत इये अन्यो- 
न्याभावका पट अज्ुयोगी है। घट प्रतियोगी है. जामें. अभाव 
होगे सो अमावका अनुयोगी कहियेहै; जाका अभाव होबे सो प्रति- 
योगी कहिये है. 
शैकाः-जाका निषेध कारेये ताका अभाव कहियेहै, सोई अभा- 
बका प्रतियोगी कहियेहै औ पूरे यह कह्मा:-/“घटः पटो न या वाक्य 
. घ्मैं पटके अमेद्दका निषेध कारिये है; और “पणो घटो न या वाक्यतें 
पटमैँ घटके अमेदका निषेध कारिये है; यापैं “घटः पटो न या वाक्य 
प्रतीत हुये अभावका प्रतियोगी पटका अमेद्‌ है पट नहीं. तैसें “पठो घंटों . 
न” या वाक्यतें भतीव हुये अमावका प्रतियोगी घटका अमेद है घट नहीं; 
यातैं केस वाक्‍्यनमैं अमेदृका निषेध कहें तौ पट्में औ घटमैं ऋषतें प्रति" 
'योगिताकथन्स विरोध होनैगा. 


ताका समाधानः-अमेद नाम असाधारण ध्मका है. जो अपने 
आत्मा बिना किसीपदार्थम नहीं रहै केवक अपनेमैंही रहै सो अपनों 
असाधारण घ॒र्म कहिये है. घटका अभेद घट्मैंही रहेंहे अन्यमैं नहीं 
बातें घटका अभेद घटका असाधारण घर्म है; सो असाधारण 
धमेरूप अत्ेदही सकल पदार्थनका अपनेमें संबंध है. इसरीतिस सारे 
पदारयनका असाधारण धर्मरूप अभेदसबंध अपने स्व॒रूपमें रहै है. 

- जा पदार्थका जो संबंध जामें रहैंहे सो पदार्थ ता संबंधर्स तिसमैं 
रहे है. जैंस घटका संयोगत॑बंध भूतठमें होने तहां संयोगसंबंपर्स 


'्मूतडम घट रहै है? यह व्यवहार होगे है; यायें घटका भूतऊमें संयोगसंबंध 


न 


अनुपृरब्धिप्रमाणनिरुपण-अकाश ६. (११७५) 
है औ संयोगसंबंधतें भूतछूमें घट है या कहनेमैं अर्थका भेद नहीं. तैसें 
संयोगसंबंधरतें भूवलूमें घटाभाव है औ भूतछमैं घटसंपोगका अभाव है या 
कहनेमें एकही अर्थ है; इस प्रकारतें पट्मेँ अमेदसंबंधतं घटामाव औ 
घटके अमेदसबंधका! पतमें अभाव दोनू समनियत होनेतें एकही पदार्थ है. - 
समनियत अभावनका भेद होवे नहीं. जैसे घटत्वात्यताभाव औ घट- 
न्योन्याभाव दोले घट्सें भिन्न सकक पदायनमैं रहें हैं यातें समनियत 
: होनेतें प्रत्पर भिन्न नहीं; किंतु एकही अभावमैं घटत्वात्यताभावत्व ओऔौ 
'बटान्योन्याभावत्व दो धर्म हैं. औ एक्ही अभावके घटत्व ओऔ घट दो 
. अतियोगी हैं. घटत्वात्यृताभावत्वरूप्तँ जिस अभावका घटत्व प्रतियोगी है 
वचततिसी अभावका घटान्योन्याभावत्वरूपतें घटभी प्रतियोगी है. भों जिम्न- 
रीतिसें एकही अभावके रूपभेद्स दो प्रतियोगी हैं. तेस रूपभेदर्स एकही 
अभाषके प्रतियोगितावच्छेदक दो संबंध हैं घटत्वात्यंताभावत्वरूपतैं प्रतियो- 
इगगतावच्छेदक समवाय संवंध है,ओ घटान्योन्याभावत्वरूपतैं तिसी अभावका 
अतियोगितावच्छेदक समवाय संबंध है. इसरीतिसँ_ पृटादिक सकछ पदा- 
थुनमैं घटामेंदका अत्येताभाव ओऔ घटान्योन्याभावमी एक हैं पिस एक 
अभावषमैं घटामेदात्यंवाभावत्व औ घटान्योन्यामावत्व दो धरम हैं भौ पर- 
अदात्पताभावत्वरूपत तिस अभावक्ा घटामेद प्रतियोगी है, इतियोमि- 
वावच्छेदक स्वरूपसंबंध है, भी घटान्योन्याभावत्वरूपते। तिस्ती अभावका 
घट भत्तियोगी है; श्रतियोगितावच्छेदक अमेदसंबंध है, तिस अभेद 
संबंधकूंही तादात्म्य कहें हैं, तद्बयक्तित्व कहें हैं. इसरीविस घटके 
अमभेदके निषेषका घट प्रतियोगी है यह कथनभी संभव है विरुरू नहीं. 

.. या स्थानमें यह निब्कर्ष हैः-जिस वाक्यतें वशब्दविता जा पूंदार्थमे 

जा संबंध जो पदार्थ प्रतीत होवे तिस वाक्यतें नशब्दसहित ता पदार्थेर्म 
ता संबंधर्स विस पदाथका निषेध भतीत होवे है. जैसे “ नीछो 
चट: या वाक्यतें घटपदाथेमें अमेदसंबंधस नीलपदार्थ प्रतीव होगे है. 
काहेतें ? अमेद्सबंधर्स तीछाविशिष्ट घंट है; यह वाक्यका अर्थ है. वसनद्वित . 


(११६) वृत्तिप्रभाकर । 


मतों व नीछ/” या वाक्यतैं अभेदसबन्धतँ सीलका निषेध घटमें प्रतीतः 

है. तैसें “घट; पट: ? या वाकथतें भी नशब्दविना पटपदार्थम अभेद्‌- 
संबंधतें घटपदार्थ प्रतीत होवेहै. काहेतैं ! जहां दोनू पदनमैं समानविभक्ति 
होवें तहाँ एक पदार्थम अभेद्सबंधर्स अपरपदार्थ भ्रतीव होबेहै; यह नि- 
यम है. “नीढो घट” या वाक्यकी नाई “घट; पट: या वाक्यर्म 
दोन पद समान विभक्तिवालेहं, यातें तशब्दविना _/घटः पट या 
वाक्यतैं भी पटपदार्थमें अभेदरसबंधस घटपदाथ प्रतीत होवैहै. यथरषि 
अमेदसंबंधर्स पटपदाथमैं घटपदाथ संभवै नहीं, तथापि एकपदार्थम अभेद 
: संबंधसें अपरपदार्थकी प्रतीतिकी सामग्री समान विभक्ति है. सो “घटा 
पट: ”था वाक्यमें भी है. यातैं नशब्द बिना “घट; पट: या वाक्यते 
पटपदार्थमैँ अमेद संबंध घटमतीत होवैहै, परंतु पटपदार्थमँ अभेद संबेधर्से 
घटपद्ार्थुकी प्रतीति श्रमरूप होवेगी भमा नहीं; यातें नशब्द बिना एक 
पृदा्थमें जा संबंध अपर पदार्थकी प्रतीति श्रमहूप वा प्रभा रूप होरै 
तहां नशब्द मिले तौ एक पदार्थमं ता संबंधस अपर पदार्थका निषेध 
: छोंबे है. इस रीतिसे एक पदार्थमें अमेद संबंधस अपरपदार्थका निषेषक 
अभाव अन्योन्याभाव कहिये हैं 

नवीनरीतिसें संसर्गाभावके च्याररि भेद ओ 
तिनकें लक्षण ओ परीक्षा ॥ ६॥ 

तासें मिन्न जो अमाव ताकूं संसर्गार्भाँव कहैंहैं. संसगोभाव प्राची 
नमतमें च्यारिप्रकारका हैः-अनादि सांव जो अभाव सो प्रोगर्भाद 
कहिये है. अपने प्रतियोगिके उपादान कारणमैं प्रागभाव रहैंहे जैसे पटके 
आगभावका घतियोगी घट है, ताके उपादानकारण कृपाछमें घटका प्रागभा 
व रहै है. कपाछकी उत्पत्तिसं भी अथम 'कपाछके उपादानकारणँ 
खटका प्रागभाव रहैं;है. इसरीतिस सछ्टितें प्रथम घटारंभक परमाणुसमुदा 
आम घटका प्रागमाव रहैहै. औ परमाणु घटके मध्य जो दथणुकादि फंपी: 


अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६... (११७ ) 


'छांत अवयवी हैं तिन सबके भागभाव सश्टितें प्रथमंपरमाणुमैं रहेंहे. इसरी- 
तिसं प्रागभाव अनांदि कहिये|उत्तत्तिरहित है, औ साँत कहिये अंतवालाहै 
अन्त नाम घ्वंसका है जाकूं नाश कहैंह. जो घटकी उत्पत्तिकी सामग्री ताहें 
'घटके प्रागभावका अंत होवे है यातैं घटके प्रागभावका अंत घटरूपही है. 
'घटके प्रगभावका ध्वंस घट्से पृथक नहीं. यद्यपि प्रध्वंसाभाव अनंत है और 
'घट सांत है, घटके प्रागमावका ध्यंस घटरूप होवें तौ प्रध्वंसामावभी 
सात होवैगा, अध्वंक्षामाव अनंत है या नियमका भंग होवैगा. 
ध्वृंस नाश अंत ये पर्यायशब्द हैं. सो ध्वेस दो प्रकारकां होेहै. 
एक तो भावपदार्थका नाशरूप ध्वंस होवैहै. भ दूजा अभावका 
नाशरूप ध्वंस होने है. भावपदार्थक्रा नाशरूप ध्वंस तो अभावरूप होवे 
है; ताहीकूं प्रध्वेसलाभाव कहैंहें. जैसे घटादिक भावपदार्थनका नाश 
अभावरुप है ताक प्रध्वेसाभाव कहें हैं, औ अभाव पदार्थेका नाशरूप 
ध्वंस भावरूप होवे है ताकूं ध्वंसपरध्वंस तो कहें हैं औ ध्वंत्ताभाव प्रध्वंसाभाव 
. कहें नहीं. जेसें घंटका प्रागमाव अभाव पदार्थ है, ताका नाशरूपध्व॑स घंट 
है सो भावरूप है, ताकूं प्रध्वंसाभाव नहीं कहैंहेँ; किंतु घटके प्रामभावका 
नाशरूप घटकूं स्वत्रगरभावका ध्वंस ओ प्रध्वंसही कहें हैं. इसरीतिसें 
'दोप्रकारका ध्वंस होवेहै. तिनमैं भावरुपध्वंस तौ सांत है, परंतु अभावरूप 
'ध्वंस अनंत है; यातें घटके प्रामभावका ध्वंस घटरूप तो सांव है तंथापि 
अध्वंसाभाव अनंत है; या नियमकी हानि नहीं. इसरीतिसें भनादि 
सांत जो अभाव सो आ्रगभाव कहियेहै. अनादि अभाव तौ अत्यंता- 
आवपमभी है सौजसांव नहीं. ओऔ सांत अभाव सामयिकाभावमी है सो 
अनादि नहीं. औ वेदांतसिद्धांतमें अनादि औ साँत माया है सो अमाद 
नहीं, किंतु जगतका उपादान कारण माया है जो अभावरुप माया होवे तो 
उबादान कारणता संभव नहीं. काहेपे!वयदिकनके उपादानकारण कपांछा-- 
-दिक भावरुपही भ्रसिर हैं, अभाव किसीका उपादानकारण नहीं; यांदेँ. 
- माया अभावरुप नहीं किंतु भाषरूप है. यद्यपि माया भावअभावषतं 


(व) वृत्तिपभाकर । 


विलक्षण अनिर्वेचनीय है तथापि अभावरूप माया नहीं यतें भावरुपतामी . 
मायाविषे संभवै नहीं; यातें प्रागमावके छक्षणमैं अमावपदके प्रवेशतें 
मायामैं प्रागभावका क्षण जावे नहीं, औ माया भावरूप नहीं या कथन- 
' का यह अभिप्राय हैः-कालत्रयमैं जाका बाघ न होगे सो परमार्थसत्‌ 
कहिये है औ भाव कहिये है ऐसा बह्ल है माया नहीं. काहेंतें १ 
ज्ञानतैं उत्तरकालमें मायाका बाघ होंवे है. यातें परमाथ सतस्वरूप भावत्ों 
यद्यपि माया नहीं तथापि विधिमुखप्रतीतिका जो विषय होवें सो भी- 
सत्त कहिये है और भाव भी कहिये है. निषेधमुखप्तीतिका विषय 
होने सो अभाव कहिये है. निषेषमृुखप्रतीतिकी विपयता मायामैं नहीं 
यातें मायाभी भावरूप है. । 
यद्यपि माया प्रकृति अविद्या अज्ञान ये शब्दपर्याय हैं, औ अविया 
अज्ञानशब्दनमँ अकार निषेधका वाचक है यातें माया भी निषेधमुख प्रती- 
तिका विषय होनेंतें अभावरूपही कही चाहिये; तथापि अकारका केवल निषेध 
अर्थ नहीं है किंतु विरोधि भेदवान्‌ अल्पभी अकारके अर्थ हैं. जैंसे अधम 
शब्द अकारका विरोधी अर्थ है. धमेविरोधीकू अधर्स कहैंहें. औ“अन्ना- 
ह्मणो नाचार्यः” या स्थानमैं अकारका भेदवान्‌ अर्थ है. बाह्मणसें भिन्न 
आचार्यताके योग्य नहीं यह वाक्यका अर्थ है.ओ “ अनुद्रा देवदत्त कन्या” 
या स्थानमें अकारका अल्प अर्थ है.अल्पउद्रवाली देवदत्तकी कन्याहै यह 
_-वाक्यका अर्थ है, जैसे इतने स्थानमैं अकारका निषेध अर्थ नहीं तैसें 
- अविद्यां शब्द औ अज्ञानशब्दर्म भी अकारका निषेध अर्थ नहीं -किंत॒ 
विरोधी अर्थ है. मायाका ज्ञान्स वध्यघातकभाव विरोध है; यातैं अज्ञान 
कहे हैं. माया वध्य है औ ज्ञान घातक है. वेदांववाक्यजन्य भ्ह्माकार 
वत्तिकू विद्या कहें हैं, सो मायाकी विरोधिनी है यातैं अविद्या कहें हैं 
अज्ञानशब्द. औ अविद्याशब्दका वाच्यमी माया है तौभी. अकारका 
.विरोधी अर्थ होनेतें माया भावरुपहे भावरूपभी जह्मकी नाई परमार्थसत 
7 रुप नहीं; किंतु विधिमुंखभतीतिका विषय होनेतैं व्यावहारेक सतत रूप है. 


५. 
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भागभावके रक्षणमैं अभाव पद नहीं होता तौ मायामैं छक्षण की अति 

व्याप्ति होती. काहेतें! माया अनादि है ओऔ सांत है यातैं अनादि सांत 
जो अभाव सो प्रागभाव कहिये है; सादि अनंव जो अभाव सो प्रध्वेसाभाव 
कहिये है, घटादिकनका ध्वेस मुद्रादिकनतें होवे है यातें सादि है औ 
अनेतताम्म युक्तियूवेक ही है. अनंत अभावक्‌ प्रध्वेसाभाव कहैं तौ अत्यंता 
भाषमैं अतिव्यात्ति होवेगी; यातें प्रध्वंसामावके ऊक्षणमैं सादि कह्या चाहिये 
अत्पताभाव सादि नहीँ; किंतु अनादि है ओऔ सादि अमावक्‌ प्रष्वंसाभाव 
कहें तो सादि अभाव सामयिकामावभी है वहाँ अतिव्याप्रि होवेगी; सामयि- 
काभाव अनंत नहीं किंतु सांव है. सादि अनंतकूं प्रध्वंसाभाव कहें 
तो मोक्षम अतिव्याप्रि होवैगी. काहेतें ? मोक्ष होवे है यातें सादि है औ 
मक्तक्‌ फेरे संसार होबे नहीं यातैं अनन्त है, परंतु मोक्ष भावरूप है अभा- 
वरूप नहीं. यातैं प्रध्वंसाभावके छक्षणमैं अभाव क्या चाहिये. ययपि अ- 
ज्ञान औ तिसके कार्यकी निवृत्तिकूं मोक्ष कहं हैं. औ निवृत्ति नाम ध्वं- 
सका है यातें मोक्षमी अभावरूप है; यातें प्रध्वंसाभावके ऊक्षणमैं अभावपद्‌ 
नहीं गेरें तौमी मोक्षमें अतिव्याप्तिरुप दोष नहीं. काहेतें? अलक्ष्यमें लक्षण 
जावे वाकू अतिव्याप्ति कहें हैं. अज्ञान औ ताके कार्यके ध्वंस मोक्षकूं 
लक्ष्यता स्पष्टही है. सककनाश ध्वंसामावके छक्षणके लक्ष्य है; सकक 
नाशनके अंवर्भुवही कायैसहित अज्ञानका नाशरूप मोक्ष है. वथापि कल्पि- 
तकी निष्ृत्ति अधिष्ठानरूप होवे है. अज्ञान औ ताका काये कल्पित है, यातें ._ 
-तिनकी निवृत्ति अधिष्ठान चऋल्मरूप है; यातें अभावरूप मोक्ष नहीं; किंतु चह्- 
रूप होनेतें मावरूप है. तामैं ध्वंसका छक्षण जाबे तो अतिष्यात्ति होषेगी, 
यातें सादि अनंव जो अभाव सो प्रध्वंसाभाव कहिये है. उपत्ति औ नाश- 
बार जो अमाव सो सामयिकाभाव कहिये है. जहां किसी कालमैं पंदा् 

' छोबे औ किसी कारुमैं न होवे तहां पदा्थेशन्यकालमैं तिस पदार्थका साम- 
यिकाभांव होवैहै. जैसे भूतछादिकनमैं घटादिक किसी कालमें होवैंहें किसी 


६ १५० ) वृत्तिभाकर | 
काल्‍में नहीं होदें हैं. तहां घटशून्यकालसंबंधी मुतछादिकनमैं घटादिकनका 


सामयिकाभावष है. समयविशेषमैं उपज ओऔ समयविशेषम नष्ट होवे सो साम- 
यिकामाव कहिये.है; भूतलूसें घटकूं अन्य देशमैं छेजावे तब घटका अभांव 
भुतलमैं उपजैहै औ तिस्ती भूतलूमें घटक लेआवे तब घटका अभाव भूतढमें 
नष्ट होगे है, इसरीतिस सामग्रिकाभाव ठत्पृत्तिनाशवाछा है. उत्पत्तिवाढा 
अमाव प्रध्वंसाभावभी है तहाँ अतिव्यात्तिपारेहारवास्ते सामय्रिकाभावके 
लक्षणमैं नाश पद्‌ कद्मा है. प्रध्वंसाभाव य्यषि उत्तत्तिवाला अभाष है तथापि 
नाशवाढा नहीं यातें नाश पद कहें तो अतिव्यात्ति दोष नहीं,नाशवाढे अभा- 
वकू सामयिकाभाव कहैं तो प्रागभावमैं अतिव्याप्ति होवेगी,या्तेँ सामयि- 
कामावके लक्षणमैं उत्पत्ति पद कह्या है. लक्षणमैं उत्पत्ति पदके प्रवेशर्त प्राग- 
भाषमैं अतिव्याप्ति नहीं. काहेतें? प्रागभावका नाश तो होबे है परंतु अनादि 
होनेतें उत्पत्ति होवे नहीं; औ सामग्रिकामभावके छक्षणमैं अभाव पद्‌ नहीं . 
गरैं किंतु उपत्तिनाशवालेकूं सामयिकामाव कहैं तो घटादिकनमैं . अति- 
व्याप्ति होवेगी. काहेतें ! घटादिकरमी भूत भौतिक अनंत पदार्थ उत्पत्ति 
ओऔ नाशवाले हैं,भऔ अभावपदके प्रवेशतेँ घरादिकनकू भाषरूपवा 
होनेतें तिनमैं सामयिक्रमावक्रे कक्षणकी अविव्यात्ति नहीं इसरीतिर 
भूवछादिकनमैं घटादिकनका उततत्ति औ नाशवाढा अमाव सामयिका: 
भाव है. अन्योन्याभावसें मिन्न जो उत्तत्तिशन्य औ नाशशूनन्‍्य अभाव 
सो अत्यंताभाव कहिये है. जहां किसी कालमैं जो पदार्थ न हो 
तहां तिसपदाथका अत्यंतामाव कहिये है. जैसें वायुमैँ- रूप किसी 
काढमैं नहीं होगे है तहां रूपका अत्येतामाव है.ैसें गंधभी वायुमैं सर्वदा 
नहीं होबेहै,यातें गेषका वायुमैं अत्यंताभाव है. स्नेहगुण केवक जलमैंही रहे . 
है अन्यमैं कदी रहे नहीं यातें जलविना अन्यपदार्थम स्नेहका अत्येताभाव 
है. आत्मामैं रूप रस.गेघ स्पशी शब्द:कदीमी रहे नहीं.यातें रूपादिकनका 
अत्यंवामाव आत्मामैं रहैहै.पृथिवी औ जलमें रसरहेंहे अन्यमैं कदी रहै नहीं; 
-. यातें पृथ्वीजछमिन्नपदाथनमैं रतका अत्येताभाव है प्रथिवीत्व जाति केवर्ट 


हे 
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पृथिवीमें रहेहे जला दिकनमैं कदी रहे नहीं; यातें जलादिकनमें पृथिवीत्वका 
अत्यंताभाव है. त्रान्गमिन्न क्षनियादिकनमैं त्राह्मणत्व कदी रहे नहीं,यातें 
क्षजियादिकनमें नाह्मणवका अत्यंताभाव है. आकाश कार दिशा 
आत्मा व्यापक हैं त्नमैं कदीमी क्रिया होने नहीं; बातें आकाशादिकनमं 
पक्रैयाका अत्यंताभाव है. प्रथिवी जछ तेज पवन मनमैं क्रिया होने है 
ओ कदाचित्‌ क्रियाका अभाव होतैहै यातें प्रथिवी आदिक निष्क्रिय 
होवे तब पृथिवी जरू तेज पवन मनमेैं क्रियाका अत्यंतामाव नहीं. तैतें 
सामयिकामावभी नहीं. काहेतें १? स्ामयिकाभाव केवक दऋृव्यका होवैहे, 
क्रियाक्रा सामयिकामाव संभवे नहीं यह थार्ता आगे कहेंगे, यातें साम- 
सिकामावभी नहीं. किंतु प्रथिवी आदिक पांचमैं क्रियाका प्रागभाव 
'ओ ध्वं्नाभाव है. 
च्यारिसंसर्गाभावका प्रतियोगीसं विरोध औ 
अन्योन्याभावका अविरोध ॥ ७॥ 

इप्तरीतिस भशवछादिकवर्म जहाँ कदाचिव घटादिक होंबे ,कदाचित्‌ नहीं 
होवे तहां सारे सामयिकामाव है अत्यंताभाव नहीं. काहेंतें १? अभावका 
अतियोगीर्सं विरोध है. जहां श्रतियोगी होबे तहां अभाव होंबे नहीं; किंतु 
अभावका अभावष होते है. और जहां भूतछादिकनमें कदाचित्‌ घटादिक 
होगें औ कदाचित्‌ नहीं होवें तहां अत्यंताभाव मानें तौ अत्येताभाव नित्य 
है यातें घटकालमें भी घटका अत्यंताभाव होनेतें अत्यंताभावकां अपने प्रति- 
योगिसें विरोध नहीं होगैगा; यातें म्वछादिकनमैं घटादिकनका अत्येताभाव 
संभाग नहीं, जैसे घटकी उत्पत्तितं प्रथम कपालमें घटका . भागभाव होवेहै 
चटरूप प्रतियोगिके उपजे कपालमें घटका प्रागभाव रहै नहीं ताका नाश 
होय जावे है, यातें प्रागभावका प्रतियोगिसें विरोध है. तैंसें कपालमें घटका 
अध्व॑साभाव होने तब घट रहै नहीं औ घट रहैंहे जितने काल कंपार्में . 
ब्रटका प्रष्व॑त्ताभाव होने नहीं,याें प्रध्वंसाभावकाभी प्रतियोगीतें विरोध स्पष्ट 


(१२३१) वृत्तिप्रभाकुर । 


है तैंसें भूवकादिकनमैं संयोगसंबंधर्स घटादिक रहें. जितनें भूवठादिकनर्म 
घटादिकनकै सामयिकाभाव रहे नहीं; किंतु जितनेकारू घटयदिक प्रतियोगि 
भवछादिकनमैं न होगें उतनेकाल सामयिकाभाव रहे है औ पदादिक 
प्रतियोगि आय जायें तब सामय्रिकाभावका नाश होवे है.; आये घटकूं 
उठाय लेवें तब सामयिकाभाव और उपजे है; इसीवासतसें सामायिकामावके 

_उत्पात्ति औ नाश मानें हैं इसरीतिस सामयिकाभावकाभी प्रतियोगिस विरोध 
स्पष्ट हैं, जैसे प्रागभादादिकनका प्रतियोगी विरोध है देसें अत्यंतामावकामी 
प्रतियोगीस विरोध कह्मा चाहिये. यय्यपि सकछ अमावनका प्रतियोगीरें 
विरोध होबे तो जिसकालरमैं भूतठमें घट धन्‍्या होंगे तिसकाछमैं घटका 
अन्योन्याभाव भूतरूमें नहीं इया चाहिये; औ घटवाले भूतढमेँ घटका 
अन्योन्‍्याभाव रहैहै. काहेतें ! मेदकूं अन्योन्याभाव कह हैं. जाऊं: 
अपनेस अतिरिक्तता कहेंहें, भिन्नता कहैंहें; जुदापना कंहँहें, घटवाला 
भूतलभी घटस्वरूप नहीँ; (किंतु घटसें अतिरेक्त कहियेहै, घटसें मित्र कहिये 
है, घटसे जुदा कहियेहै. इसरीतिसे घटंवाले भूतछमें घटका अन्योन्याभाव 
है; यातें घटके अन्योन्याभावका घटरूप प्रतियोगीसं विरोध . नहीं, तैसें 
प्रणद्किनके अन्योन्याभावका पटादिकनसे विरोध नहीं, यातें सकछ 
अभावनका भतियोगीसे विरोध कहना संभव नहीं; किंतु किसी अभावका 
भ्रतियोगिसं विरोध है किसीका विरोध नहीं है; 

पागभावादिक दृ्शांससें अत्यंताभावका प्रतियोगिस विरोध सावै तब 
अन्थोन्याभावदष्टांससे अत्यृताभावका प्रतियोगिसँ अविरोधभी सिछ 
होवैगा यातें घटके अन्योन्याभावकी नाई घटका अत्यृतामावभी घटके 
अधिकरणमैं संभवै है. 2 
तथापिं घटकें अधिकरणमैं घटका अत्येताभाव संभव नहीं. काहेपें १ 

- आअभावके दो भेद्‌ हैं;:-एक अन्योन्याभाव है १ दूसरा संसर्माभाव है २ 
संसगोभाव च्यारे प्रकारका है. इसरीतिसें पंचविध अभाव है. तिनमें- 

< अभजत् धम सर्वेमें समान है औ निवेघमुखभ्तीतिकी विषयताभी सर्वअमा- 
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वेनमें समान है तथापि अन्योन्याभावस चतुर्विध संसर्गाभावमें विलक्षणताः 
. अनेकविध है.जिसवाक्यमैं प्रतियोगि अनुयोगि बोधक भिन्न विभक्तिवाढे पद्‌ 
होवें तिस वाक्‍्यसे संसर्गाभावकी पतीति होने है. जैसे उत्पत्तिसं पूर्व “कपाले- 
घटो नास्ति' इस वाक्यमैं अनुयोगिवी धक कपारूपद सपम्थेतहै ओऔ प्रतियोगि- 
बोधक घटप॒द प्रथमांद है, तहां मागभावकी भतीति होवे है. तेसें मुद्व॒रादिक्नतें 
घटका अदर्शन होवे, तव॒तिसी वाक्यतें घटध्वंसकी परतीति होवैहै. “वायौ- 
रूप नास्ति” इस वाक्यतें वायुमें रुपात्येताभावकी प्रतीति होवैंहे, तहांभीः 
अनुयोगिबोधक वायुपद सप्तम्येत है औ प्रतियोगिवोधक रूपपद्‌ प्रथमांत 
है; पैसे “भूत घटो नास्ति” इसवाक्थजन्य प्रतीतिका विषय सामयिका- 
भाव है; तहांभी अनुयोगिबोधक भुत्तलप॒द सप्तस्यंत है भतियोगियोधक घट- 
द्‌ प्रथमांत है औ “भूत न घट” इसवाक्यसें भूतकमें घटका अन्योन्या- 
गाव प्रतीत होने है; तहां अनुयोगिकबोधक भूतरूपद ,भौ भ्रतियोगि- 
पैधक घटवपद दोने प्रथमांत हैं. इस रीतिसें मिन्नविभक्तयतपद्घटित वाक्य- 
वन्य प्रतीतिकी विपयता संसर्गाभाषमैं है अन्योन्थाभावर्म नहीं, - औौ 
रमानविभकत्यंतपद्घटित॒वाक्य जन्य प्रतीतिकी विषयता अन्योन्याभाषमैँ- 
है संसर्गाभावर्मं नहीं. इसरीतिसें अन्योन्याभावत्ें विछक्षण स्वभाववालरा- 
ब॒तुर्विध संसगरमाव है; यातें प्रागभाव श्रध्बंसामावके दृष्टांव्से अर्त्यताभावका 
तियोगिस विरोधही सिद्ध होवे है, विलक्षणस्वभाववाठे अन्‍्योन्याभावके 
शात्स प्तियोगितं अविरोध सिद्ध होवे नहीं, संसर्गाभाषकी अन्योन्‍्याभाव॑तें. 
भऔरभी विलक्षणता है 
चतुर्विधसंसगगाभावका परस्परविरोध ओ अन्योन्यामावका 
तिनसें अविरोध॥ < ॥ 
चतुरविध संसर्गाभावका परस्पर विरोध है. एक संसगगांभावके 
अधिकरणमैं अपर संसर्गाभाव रहे नहीं. जेंसे कपाछमें घटकी 
उत्पत्ति पुव घटका प्रागभाव है तहाँ घटका ध्वंस वा अत्येताभाव वा 
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सामय्िकामाव रहै तहीं- पैसे कपालमं घटका ध्वंस होंबे तब भागभावा- हर 
-दिक- तीजूं संसर्गाभाव रहें नहीं. औ घटका अन्योन्‍्याभाव कपाठमैं स॒दा 


रहैहे. तैसें भूतछमें घटका सोमय्रिकाभाव रहे तहांभी घटका प्रागभाव 


:अध्वेसाभाव अत्येताभाव तीन रहै नहीं; औ घटका अन्योन्याभाव तहाँभी 


५ 


रहैंहे. तैंसे वायुमँ रूपका अत्येताभाव रहेंहे; वामेँ रूपका प्रागभाव 
प्रध्येसाभाव सामयिकाभाव तीनूं रहें नहीं, ओ रूपका अन्योन्याभाव वायु 
रहेंहे. इसरीतिस चतुरविध संसगोभावका परस्पर विरोध है; अन्योन्याभावकका 
तिनसे अविरोध है. जैसे अन्योन्याभावका अन्यअमावनतें अविरोध होतेंगी . 


' प्रागभावादिकनके परस्पर अविरोधकी सिद्धि होंगे नहीं. तेस अन्योन्या- 


भावका प्तियोगीतें अविरोध देखिके किसी संसर्गाभावका प्रतियोगीसें 
अविरोध सिद्ध होंगे नहीं. । 
प्राचीनमतमें अमावनके परस्पर औ प्रतियोगीसें 
विरोधाव्रोधका विस्तारसें प्रतिपादन ॥ ९ ॥ 
अब अभावनका परस्पर औ प्रतियोगिसं विरोधाविरोधका :विस्तारसे 
-अतिपादन करें हैं-यथपि प्रतियोगिके उपादान कारणमैं प्रागमाव प्रध्वंसा 
भाव दोने रहेंहे. जैसे घटके उपादान कारण कपालरूमैँ घटभागभाव घटकी 
उत्पत्तिस प्रथम रहैंहै. मुद्रादिकनतैं घटकूं तोड़े तव॒ घटका प्रध्दंसाभाव 
तिसी कपाछमैं रहैहै; थातें प्रागभाव प्रध्वंसाभावका परर्परविरोध कहना 
:संभवै नहीं; तथापि एककालमं दोनू रहें नहीं कितु मिन्नकालमैं रहेंहें यातें 
एकदा सहानवस्थानरूपविरोध भागभाव भ्रध्वंसाभावका परस्पर है. तेसें 
अत्येताभावकामी तिनसेैं विरोध मानना चाहिये. यद्यपि अन्योन्याभावका 
नकसी अभावप्तें विरोध नहीं है. काहेंतैँ? कपाठमैं घटका भागभाव है तहां . 
-घटका अन्योन्‍्याभावमी है. औ जब कपाठूमें घटका भ्रध्वंसाभाव होने तब 
भी घटका अन्योन्याभाष है. औ ततु्मं घटका भत्येताभाव है तहांभी घटका 


-  न्‍्योन्‍्याभमाव है। झृतछमें घटका सामयिकाभाव है तहांभी घटका 
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अन्योन्‍्याभाव है, इसरीतिसें अन्योन्याभांवका किसी अभावसे विरोध नहीं 
तथापि संसगोभावका यह स्वभाव हैः-चतुर्विध संसर्गामावमें एक सेस- 
गाँभाव एककालमैं रहेहे दूसरा रहे नहीं. जैसे कपालमैं उत्पत्तिसैं प्रथम घटका 
प्ागभाव रहेहे तिस कालमें घटका प्रध्वंसाभाव रहे नहीं, प्रध्वंसाभाव घटका 
होवे तच् भागभाव रहे नहीं औसामय्रिकाभाव अत्यंताभाव कपारूमें घटके 
क॒दीभी रहें नहीं. यद्यपि कृपालमैं घटके प्रागभावप्रश्बंसाभाव होवें तब पट- 
का अत्थेताभावभी रहेहे, तथापि एक प्रतियोगिके दो संसर्गाभाव रहें नहीं 
यह-नियम है. अपर प्रतियोगिका दूसरा संसर्गाभाव रहनेका विरोध नहीं 
'तैसें भूवकादिकनमें घटका सामयिकामाव रहैहै, तहांँ घटका अत्यंताभाव 
अथवा भागमाव तथा ध्वेंसामाव रहे नहीं; ओऔ वायुमे रूपात्येताभाव है: 
तहां रूपके प्रागभावादिक रहें नहीं. 
यबवि संयोगसंबंधतें कदाचित भूतछादिकनमैं घट रहैहे समवाय- 
संबंध कपालविना अन्यपदार्थमें घट कदीमी रहे वहीं, यातें समवाय-- 
संबंधंदें घटका अत्यंताभाव भूतछादिकनमैं है औ संयोगसंबंधरतेँ घटका 
सामयिकाभाव है यातें सामग्रिकामाव औ अत्यंताभावका परस्पर 
. विरोध संभवै नहीं, तथापि घटके संयोगसंवंधावच्छिनज्ल सामयिकाभावका 
: घटके संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभावसें विरोध है. समवायसंबंधावच्छिन्न 
अत्यंताभावसें विरोध नहीं, यातें यह नियय सिद हुयाः-जिस अधिकर- 
णमं जा कारमें जिस पदार्थका जा संबंध एक संस्गोभाव होवे तिछ 
अधिकरणमें ता कालमें तिस॒ पदार्थका ता संबंधस अपरसंसर्गाभाव होवे 
नहीं, अन्यसंबंध्स होवे है; जा. संबंधर्स जो पदार्थ जहां न होवे तहां तिसे 
पदार्थका तत्संबंधावच्छिन्नामाव कहिये है. भूतरूमें सेयोगसंत्रंधतें कदा- 
चिंत्‌ घट होवेंहे यातैं संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव घटका भूतरमें 
कदीभी नहीं; किंतु भूतछत्व जातिमैँ ओऔ भूवलके रूपादिक गुणन्म 
संयोग संबंध्त घट कदाचित्‌ मी रहै नहीं काहँतें? दो इब्यका: संयोग 
. होंवे है, दृब्यका औ जातिका, तैसें इच्यका औ गुणका संयोग होद 
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नहीं; यातैं भूतकलमैं भी भूतलके रूपादिगुणनमं घटका संयोगसंबंधाव- 
विछिन्न अत्यंताभाव है; औ भृतलूलमैं तैसें रूपादिक गुणनम समवायसंबं- 
धर्तेंगी घट कदाचित्‌ भी रहै नहीं. काहेंतें. 

कार्य इब्यका अपने उपादान कारणमैं समवायसंबंध होवे है अन्यमें 
नहीं गुणका समवाय गुणीमैं होंगे है, जातिका समवाय व्यक्तिमैं होे है, 
पक्रियाका समवाय कियावाडेमें होषे है. अन्यस्थानमें कहूँ समवायसंबध 
होंवे नहीं यथ्षपि परमाणआदिक नित्यद्वव्यनमैं भी विशेषपदार्थका सम- 
चाय नेयायिक मानें हैं तथापि विशेषपदार्थे अप्रसिंद्ध है ताकी कल्पना 
निष्प्रयोजन है, यह अदितग्रन्थनमें स्पष्ट है. औ दीथितिकारशिरो: 
सणिभद्ाचार्यनै भी विशेषपदार्थका खंडनही कह्या है. यातैं उपादान- 
कारण गुणी व्यक्ति क्रियावानमैंही कार्य हइृब्य गुण जाति क्रियाका 
ऋमतें समवायसंबंध है औ किसीका किसीमें समवायसंबंध नहीं. इसरी- 
विस भूतछलमें औ भृतछके रूपादिक गुणनमैं घटका समवायसंबंध कदीमी 
होवे नहीं; किंतु कपाछमैंही घटका समवाय होंवे है; यातैं घटके उपादा- 
नकारण कपालक त्थागिके और स्थानमैं सारे, घटका समवायसंबंधा-, 
बल्छिन्न अत्पंताभाव है; औ घटका अन्यसंसर्याभाव तिस अत्येताभावके 
साथि रहे नहीं. काहेतें ? घटका प्रागभाव प्रध्वंसाभाव तो कृपालविना 
अन्यस्थानमैं रहें नहीं औ सामयिकाभाव तहां होवेहै, जहां किसी कालमें 
ज़्‌ संबंधसें प्रतियोगी होंगे किसी संबंधस जा कालमैं प्रतियोगी न होवे ता 
काठमें तत्सेबंघावच्छिज्ष सामयिकाभाव होने है; जहां किसी काठमैं 
जा संबंध प्रतियोगी होगे नहीं तहां तत्संबंधावच्छिन्न अत्यंताभावही 
होवैहै. कंपाऊूविना अन्यपदार्थनमैं समवायसंबंधतें घट कदाचित रहे नहीं 
'यातें छटके समवायसंबंधावच्छिन्नअत्यंताभावके अधिकरणमैं घटका सम- 
: वायसंबंधावच्छिन्न सामशिकामव रहे नहीं; | 
.. आओ विचार करें तो ऋष्यका समवायसंबंधांवच्छिन्न सामयिकाभाव अफ्े- 
सिद्ध है. संयोगसंदंधावत्छिप्त सामयिकामावही ऋष्यका प्रसिद्ध है. 
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काहेतें! नित्यद्रव्य तो समवायसंबंधर्त किसीमें रहे नहीं; याएैं नित्यद्रष्यका 
तो समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभावभी है. समवायसंबंधावच्छिन्त सामयि- 
* कामाव नित्यदब्यका कहे नहीं; औ काय हृब्यका अपने उपादानका- 
रणमें तो प्रागमाव अथवा प्रध्वंसाभाव होगे है तहां समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकाभाव अथवा समवायसंबंधावच्छिन्न अत्येताभाव रहै नहीं, औौ 
अपने उपादानकारणक त्यागिक अन्यपदार्थम समवायसंबंधर्त कार्यद्रव्य 
कदाचित्‌ रहता होबे कदाचित्‌ नहीं रहता होगे तो समवायसंबंधाव- 
्छन्न सामयिकाभाव होगे है. औ उपादामस मिन्नमैं कायहृब्य कदा- 
चितभी रहै नहीं; यातैं उपादानस मिन्नपदाथनमें कार्यद्रव्यका समवाय- 
संबंधावष्छिज्न सामयिकामाव संभगै नहीं, किंतु तहांभी समवायसंबंधाव- 
औिछन्नअत्यृतभावहदी का हव्यका है, इसरीतिसें समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकरामाव इब्यका अप्रसिद है. 
ओऔ गुण क्रियामी समवायसंबंधर्तें जा इव्यमें उपजिके नष्ट होय जाये 
ता डब्यमें समवायसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव वहीं; किंतु प्रथम प्राग- 
आध है. पश्चात्‌ प्रध्वेसाभाव है, ओ घटके गुणक्रिया समवायसंबंघर्स अन्य- 
अब्यमें कदीमी रहे नहीं,तहांभी तिवका समवायसंबन्धावच्छिन्नअत्य॑ता- 
भाव॑है सामविकाभाष नहीं;इसरीतिस गुण क्रियाकाभी समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकामाव अप्रस्िद्ध है, तैस सेयोगसंचंधावच्छिन्न सामयिकाभ[वरभी गण 
कियाका अप्रसिद्ध है. काहपें ! संयोगसंबधतें गुणक्रिया कदाचित रहते होें 
कदाचित नहीं रहते होदें वो संयोगसंर्चंधवाविछन्न सामग्रिकामाव जुणक्रि- 
याका होवे, औ संयोगसंबंधर्तें गुणकरिया किसीमैं कदायित रहै नहीं यातें 
गणकियाका संयोग संबंधावच्छिन् अत्यंताभाव दी है. सो अत्यंताभाव 
सकलछपदार्थनम है काहेंतें ! संमोसेबेधतें गुणक्रिया किसी परार्थमं रहते 
* होनें तौ तिस्त पदार्थमें संयोगसंबधावच्छिन्न अत्येताभाव गुणकियाका नहीं 
होते. स्ते संयोगसंबंधतें गुगक्तियाका भाषार कोई है नहीं; यातैं गुणक्रियाका . 
संयोगसवेधावच्छित्न अत्यंताभाव केवकान्वयी है. जाका अभाव कहूं न होवे 
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सो केवलान्वयी कहिये है. उक्त अत्यंताभाव सारे है विस अत्यंताभावका 
अभाव कहूं नहीं, यातेंकेवलान्वयी कहिये है. इस रीतिस समवायसंबं: 
धावच्छिन्न सामयिकाभाव औ संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव गुणका 
ओऔ क्रियाका अपसतिद्ध है. ; > 
तैस जातिकामी सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है. काहेंतें ? संयोगसंबंधसे, तो 
जाति किसी पदार्थमें कदाचितभी रहै नहीं यातें सकृछ पदार्थनमं जातिका 
संयोगसंबंध।वच्छिन्ष अत्येताभाव है. सामग्रिकाभाव नहीँ, तेस अपना 
माश्रय जो व्यक्ति तामैं समवायसंग्रंघसं जाति सदा रहे है ता व्यक्तिमैं जाति- - 
का समवायसंबंधते कोई अभाव रहै नहीं. जैसे घटत्व जाति घटव्यक्तिमं 
समवायसंबंधर्तें रहे है वहां घटत्वक्ना अत्यंताभाव वा सामयिकाभाव अथवा: 
प्रागमाव तथा ध्वंस्ताभाव रहे नहीं. काहेतें ? प्रागभाव प्रध्वंसाभाव तौ 
अनित्यके होवैंहैं, घटत्व नित्य है ताके भ्रागभाव प्रध्वंसाभाव संभनैं नहीं जौ 
जहाँ भ्तियोगी क॒दाचितभी होंवे नहीं तहां अत्यंवाभाव होवे है. औ जहां 
प्रतियोगी कदाचित होवे कदाचित नहीं होवे तहां सामयिकाभाव होबे है.. 
चघट्में घव्व्व सदा समवायसंबंधतें रहे है; यातें घटमें घटत्वका समवायसंबे- 
घावच्छिन्नात्यताभाव औं समवायसबंधावच्छिज्ल सामयरिकाभाव संभवे 
नहीं, तेंसे पत्सं भिन्न जो - घटवके अनाधार सकल पटादिक हैं तिनमैं 
घटत्व जाति समवायसंबंधर्तें कदीमी रहै नहीं, यातें तिनमें भी घटत्वजातिका 
: समवायसंबंधावच्छिनज्न सामयिक्ममाव नहीं; केतु समवायसंबंधावच्छिन्न 
अत्यंताभाव है. इसरीतिसे हृष्यसे मिन्नपदार्थका सामयिकामाव अभंसिद्ध है. 
ओ द्रव्यमी नित्य ,अनित्य भेदस दो प्रकारके हैं. एथिवी जल 
तेज वायु इयणुकादिरूप अनित्य हैं, आकाश' कारू दिशा आत्मा मन 
ञौ परमाणरूप पृथिवी जछ तेज वाय्‌ ये नित्य बच्य हैं. सो नित्यव्रव्य 
समवायसंबधतें कदाचित्‌ किसी पदार्थमैं रहें नहीं, यातैं तितका तो समवा- 
यसंबंधावच्छिज्ष सामयिकाभाव कहूं नहीं; क्तु समवायसंबंधावस्छिन्न 


: अत्येतामाषही सारे है. तैसे अनित्य-दबणुकादिवन्य समवायसंबंधतें अपने 
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अवयव परमाणु आदिकम रहें हें अवयव विना अन्यपदार्थमँ अनित्य इब्य 
समवायसम्बन्ध्स कदीमी रहे नहीं. अवयवनमैं अवयवीका प्रागभाव प्रध्व॑- 
साभाव होवेहै, यातें समवायसंबंधावच्छिन् सामयिकाभाव अवयवर्म 
कार्यद्वव्पका नहीं होने है अवयवर्स भिन्न पदार्थनमैं समवायसंबंधतें अवयवी 
कदीभी रहै नहीं; यातें समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव तहां नहीं 
कंतु समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है, इस रीतिसें दृष्पकामी 
समवायसंबंधावच्छिज्ष सामयिकामाव अप्रस्तिद्ध है; केवल संयोगसंबधाव- 
डछज्न सामग्रिकाभाव दृव्यका प्रसिद्ध है सोभी कार्यद्वृव्यका है. नित्पद॒ब्यका 
तो संयोगसंबंधावाच्छिन्न अत्यंताभावही सारे! है, सामय्रिकाभाव कहूंभी 
नित्यद्॒ब्यका नहीं. काहेतें ? नित्यरहुब्यका अवृत्तिस्वमाव है; यातें 
सेयोगसबंधते लित्यदृब्य किसी पदार्थमं कदाचित्‌ भी रहे नहीं. ययपि 
नित्यक्रब्यकामी अपर इव्यसें संयोग होवेंहे भौ जाका संयोग जामें होवे 
सो तामें संयोगसंबंधर्स रहेहे तथापि नित्यद्ृव्यका संयोगबवरात्ति नियामक 
नहीं. जैसें कुंडघदरका संयोग वद्रकी वृत्तिका नियामक है कुंडकी 
वूत्तिका नियामक नहीं, तेंस नित्यद्रव्यका कार्यत्रव्यसें संयोगमी कार्यक्रव्यकी 
बृत्तिका नियामक है नित्यरुव्यकी वृत्तिका नियामक नहीं. इसकारणदें 
'संयोगसंबंधावच्छिल्न सामयिकाभाव नित्यद्॒व्यका अप्रसिद्ध है; संयोगसंबधर्त 
वा समवायसंबंधतें जो पदार्थ किसीमैं रहै नहीं सो अवृत्ति कहियेहै. नित्य- 
डब्यमैं तो संयोगसंबंध्ें औ समवायसंबंधर्तं अन्य पदार्थ रहैहे अन्यपदा- 
थ्रैनमैं संयोगसंबंधतें वा समवायसंबंध्तं नित्यद्ृव्य रहै नहीं, यातें नित्पद्॒ब्य- 
नकूं अवृत्ति कहैंहें. इसरीतिस संसर्गामाव अन्योन्‍्याभावके मभेकतें 
अभाव दोभपकारका है; तिनमैं संस्रगीभावके च्यारे भेद्‌ हैं तिन 
च्यारूंका परस्पर विरोध है औ विन च्यारिकाही अपने प्रतियोगिस -विरोध 
है. प्रतियोगिसं विरोध इस भांति हैः-जो भतियोगी जा संबंध जहाँ होने 
ताका तत्संबंधावच्छिनज्लाभाव होवे नहीं भौ एक संबंधर्स प्रतियोगी होने 
अन्यसंबंधर्त ताका अभावभी होवैहै. जैसे संयोगसंबंधर्त भूतकमँ घट होगे 
३ " 
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तब समवायसंबन्धतें घट है नहीं, यातें संयोगसंबंधतेँ घटवाले भूतरूमैंभी 
घटका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है, यातें जा संबंधर्स प्रति- 
योगी होने तस्संबंधावच्छिन्न संसगीभावका प्रतियोगीस विरोध है. संसर्गो- 
मावका परस्पर विरोधभी समानसबंधस है, भो एक संबंधावच्छिन्न एक 
संप्तगाभाव जहां होवे तहां भी अन्य संत्रधावच्छिन्न अपरसंसर्गाभाव 
होवैहै. जैसें घट्शून्य भूतलूमैँ घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिका- 
भाव है औ तिसी घटका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव तितती भूत- 
रूप रहैंहे; इसरीतिस प्रतियोगितें. रंसगीभा[वका एकरसंबंधर्तें विरोध है औ 
'ममानसंबंधते ही परस्पर संसर्गाभावनका विरोध है, ओऔ अन्योन्यामावका 
तो जैसे प्रागभावादिकनतें विरोध नहीं तेसें त्वप्रतियोगिसंभी .विरोध :नहीं, 
आओ विचार करें तो अन्योन्यामावका अन्यभावनतें यथपि विरोध नहीं 
तथापि अपने प्रतियोगितें अन्योन्याभावकाही विरोध है. ओऔ बहुत पंथनमैं 
यह लिख्या हैः-संसर्गाभावका भतियोगिसं विरोध है औ अन्योन्‍्याभावका 
प्रंतियोगिसिं विरोध नहीं किंतु प्रतियोगितावच्छेदक धर्म 'ध है. जैसे 
आुतरमैं घट होगें विस काछम भी घटका अन्योन्याभाव है. काहें” ! भेदकूं 
अन्योन्याभाव कहैंहें. घटवाढा भूतलभी घटरूप नहीं किंतु घस्सें 
भिन्न है. पर्स भिन्न कहिये घटके भेदवारा भव है. भेदवाढा औ अन्यो- 
न्‍्यामाववाला कहनेमें एकही अर्थ है. घटविना और ज्ारे पदार्थ घट 
मिन्न हैं घटमें घटल रहेंहे तहां घटका मेदरूप घटान्योन्याभाव रहै नहीं. 
घटविना और किसी पदार्थैनमें घर्ल रहे नहीं तहां सारे घटका अन्योन्याभाव 
है, इसरीतिसें घटान्योन्याम[वक्रा घट्से विरोध नहीं; कैंतु घटत्वसैं विरोध है; 
तहाँ घटान्योन्यानावका प्रतियोगी घट है औ प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व 
है. जाका अभाव होवे सो प्रातियोगी कहिये है, ओऔ प्रतियोगीमैं जो धर्म रहै 
सो प्रतियोगितावच्छेद्क कहिये है. यद्यपि प्रतियोगीमैं रहनेवाले धर्म बहुत 
) जैसे घटमें घटत्व है, औ पृथिवीत्व हृव्यस्व पदार्थत्वादिक भी घटमें रहेंहें 
विनमें पृथ्दीस्यादिकमी घटान्योन्याभावके प्रातियोगितावच्छेदक हुये चाहिये, 
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ओ पृथ्वीत्वादिक घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक नहीं हैं. प्रथिवी 

अन्योन्याभावका प्रतियोगिवावच्छेद्क पृथ्वील है, दृव्यान्योन्याभावका पक 

-योगितावच्छेदक इव्यृत्वहै, घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक प्राथिवीत्व 
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7 <्रव्यत्वादिक नहीं हैं.भऔ घटरूप प्तियोगिम तो रहेंहें,बातेँ घटत्वकी नाईं घटा- 
न्योन्यांभावके पृथिवीत्व ऋृच्यत्थादिक प्रतियोगितावच्छेदक कहे चाहियें; 


'वथावि अमावबोध रुपदके साथि प्रतियोगिबोधक पदके उच्चारण करें जिस 


धर्मकी परतीति होगे है सो प्रतियोगितावच्छेद्क कहिये है. घटान्योन्यामार्व 
कहनेम-प्रतियोगिबोधक घटपद है, पैसे “पटोघटो न” इसरीतिसैंभी प्तियो- 
'गिबोधक घटपद है, ताके उच्चारण करें घटतवकी प्रतीति होने है प्रथ्रिवीत्व 


डब्यत्वादिकनकी प्रतीति होबे नहीं; यातें घटान्योन्यामावका प्रतियोगिता- 


बच्छेदक घटत्व है पृथिवीत्वादिक नहीं, औ “जल प्थिवी न” इसरीतिस , 


कहेँ औ पृथिवी अन्योन्याभाव कहें तव प्रतियोगिबोधक प्रथिवीपद्‌ है 
ताके उच्चारण करे तो प्रथिवीत्वकी प्रतीति होगे है; तहाँ मतियोगितावच्छेद्क 


पृथ्िवीत्व है. “गुणों हृब्ये न इसरीतिप कहें ओ हव्यान्योच्याभाव कहैँ . 


. तब प्रतियोगिवोधक इव्यपद है ताके उच्चारण करें अव्यलवकी प्रतीति होये 
है, वहां प्रतियोगितावच्छेदुक हच्यत्व है; घव्पदके उच्चारण करे 


* बटल्वकी प्रतीति होबे है पृथिवीवादिकनकी नहीं. यामेँ यह हेतु हैः- 


चव्पर्दकी घटत्व विशिष्टमँ शक्ति है. जिस धमविशिष्टमेँ जा पदकी शक्ति 
होगे तिस धर्मकी वा परे श्रतीति होवे है; इसरीतिस_घटान्योन्याभावका 
प्रतियोगिताव॑च्छेदक घटत्व है श्नो घटमैं रहे है घटान्योन्याभाव घटमें रहे 
नहीं.घ्सें मिन्न सकल पदार्थन्में घटका अन्योन्‍्याभाव रहेहै_ वहां घटत्व 
रहे नहीं; यातें घटत्वरूप प्रतियोगिवावच्छेदकर्स बटान्योन्याभावका 
विरोध है औ घटरूप भरतियोगिस विरोध नहीं ओ संसर्गामावका प्रति- 
योगिसि विरोध है, इसरीतिसें बहुत ग्रंथकारोने लिख्या है. औ संसर्गों- 
भाव अन्योन्‍्याभावके छक्षणभी इसी अर्थके अनुसारी करे हैं. प्रतियोगि: 


ध 


विरोधी जो अभाव सो संसर्गाभाव कहिये है।. औ ग्रवियोगिवारे: 


ढ़ 
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चछेदक विरोधीअभाव अन्योन्याभाव कहिये है. इस रीतिके रक्षण 
कहनेतैंभी अन्योन्‍्याभावका प्रतियोगिसं अविरोधही सिद्ध होगे है; औ 


अातुर्विध संसर्गाभावका भतियोगिसंही विरोध सिद्ध होते है; परंतु प्रथकार- 


नका यह समग्र छेख स्थूछदृष्टिसं है विवेकदृश्सि नहीं. काहेतें ! 
अत्येताभावका जिसरीतिसें प्रतियोगितं विरोध है तिसरीतिसें अन्योन्याभाव 
कामी प्रतियोगितें विरोध है. जा भुतलुमें संयोगसंबंध्त घट होगे तिसी 
भूतरूमें समवायसंबंधावच्छिन्न घटका अत्येताभावकामी प्रतियोगिर्स सर्वथा 
विरोध नहीं; किंतु जिस -संबंधर्स प्रतियोगी होने तत्संबंधावच्छिन्न अत्यंता-- 
भाव होवे नहीं, यातें अभावका प्रतियोगिवादच्छेदक संबंधविशिष्टमतियों- 
मिस विरोध है, प्रतियोगितावच्छेदकर्सबंधत्त अन्यसंबंधविशिष्टपतियोगिर्े 
किसी अभावका विरोध नहीं, जिस संबंबसें पदार्थका अभाव कहिये सो 
प्रतियोगितावच्छेदुक संबंध कहिये है. अत्यंताभावके प्रातियोगिताव- 
उछेदक संबंध अनेक हैं. काहेंतें! जिस अधिकरणमैं एक संबंपर्स जो 
पदार्थ होने तिसी अधिकरणमैं अपरसंबंधावच्छिन्न अत्येताभाव तिस पदा-- 
थैका होवेहै- जैसे पूथिवीमैं समवायसंबंधर्ते गेध होगे है;सेयोगर्सबेधतें कदीमी 
होने नहीं।: यातें पथिवीमें गंधका संयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यंताभाव है, _ 
तहाँ प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंध हे, जलमें संयोगसबंधतें वा समवाय 
संबंधत गंध नहीं; किंतु कालिकसंबंधतेँ जलमें भी गंध है, यातें जल्मैं 
गंधका संयोग्सवंधावच्छिन्न अत्यंवाभाव है औ समवायसंबंधावच्छिन्न 
अत्येताभाष है; तहां प्रथम अभावका भतियोगितावच्छेदक संयोगसबंध है 
दितीय -अभावका भ्रतियोगिवावच्छेदक समवायसंबंध है; औ काछिक- 
सेबंधस एक एक जन्यमें सारे पदार्थ रहें हैं; यातें दयणुकादिरूप जलमें 
गंध होनेतें जलबूत्ति गेधाभावका प्रतियोगिवावच्छेदक काछिक संबंध 
नहीं, औ नित्यपदार्थेमं कालिक संबंधर्स कोई पदार्थ रहै नहीं; यातें - 
परमाणु रूप जकमें गंधका कालिक संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाषभी है; यातें 
. उरमाणुव्त्त गेधाभावका भातियोगितावच्छेदक काछिक संबंध है. इसरीतिसे 
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अत्यंताभावके प्रतियोगितावच्छेदक संबंध अनेक हैं. अन्यअभावनका 
अतियोगिवाबच्छेदक सेबंध एक एक है. जैसे कपालमैं घटका प्रायभाव है 
अन्यमैं कहू घदका भागभाव नहीं सो कपाछमैं घटके प्रागमावका भअवियों- 
गितावच्छेदक समवायसंबंध है. प्रागमावका प्रतियोगितावच्छेदक अन्‍्य- 
सेबंध नहीं. यर्सबंधावच्छिन्नप्तागमाव जाका जामें होवे वासंबंधर्स ताकी 
उत्पत्ति तित्मैं होंगहे यह नियम है. कंपालमैं घटकी उतपत्ति समवाय 
'संबंधतें होरैहे अन्यर्सबंधर्स नहीं होवेहै; यातें कपाछमेँ घटका समवाय॑- 
“संबंधावच्छिन्नप्रागभाव- है. ताका भतियोगितावच्छेदक एक समवायथ- 
संबंध है, तैसें कपाले समवायेन घटो वष्ट:” ऐसी प्रतीति ध्वंसामावकी 
होगे है यातें ध्वंसका प्रतियोगिवावच्छेदकमी एक समवायसंबंध है। 
चैसे सामयिकाभाषभी जन्यद्रव्यकाही होने है, ओऔ जन्‍्यद्रव्यका .भी 
संयोगसंबंधावच्छिज्न सामयिकाभावभी होने है. समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकाभाव अपसिद्ध है, यह पूर्व कही है; यावें सामयिकाभावकाभी 
अतियोगितावच्छेदक संयोगसंबध है, वैसे अन्योत्याभावका प्रतियोगितावच्छे - 
दक एक अमेद्संबंध है; तिस अमेदकं ही नैयायिक तादात्म्यसंबंध कहैह 
-., अमेद्संबंधावच्छिन्नाभावकूंही अन्योन्यामाव कहें है।.अन्यसंनंधावच्छि- 
आ्ञाभाषक्‌ संसर्गाभाव कहेंहें, अन्योन्याभाव कहें नहीं. इसरीतिसं अन्यो- 
न्‍्यामावकाभ्रतियोगिवावच्छेकसबंध एक वादात्म्यनामा अमेद्‌ है; और कोई - 
संबंध अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक नहीं. औ प्रतियोगिवावच्छे- 
दंक संबंधविशिष्ट प्रतियोगीका अभावसे विरोध है; अन्य संबंधविशिष्टभति- 
योगीका तौ अत्पेताभावप्तैंमी विरोध नहीं यह निर्णीतही है. अन्योन्याभा- 
बका जो प्रतियोगितावच्छेदक अभेद्सबंधहै ता अभेदसंबंघ्ते अपने आत्मारम 
ही घट रहेंहे भुतक॒कपाछादिकनमैं अभेदसंबंधर्स घट कदीभी रहे नहीं,जहां 
अमेद्सबंध्स घट नहीं रहै वहां सारे घटका अन्योन्याभाव है. औ अपने 
स्वरूप अमेद्सबंधर्स घट. रहै है. तहां घटका अन्योन्‍्याभाव नहीं, इस 
रीविसें प्रतियोगिवावच्छेदक संबंधविशिष्ट प्रतियोगीका जैसें अत्यंताभावर्स 
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प्रोध है, तेसें अन्योन्थाभावसेंगी प्रतियोगितावच्छेदक संवन्धविशिष्ट 
प्रतियोगीका विरोध स्पष्ट है. प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशिष्टमतियो- 
गिसे अत्यंताभावकी नाई अन्योन्याभावका विरोध स्पष्ठ होनेतें प्रतियोगिस 
अविरोध कथन सकल ग्रंथकारोंनें विवेकनेत्रनिमीलनसे क्या है।यातें सकछ 
अभावनकं! प्रतियोगिस विरोध है. प्रथम प्रसंग यह हैः-जहां भूतछादिक- 
नम क॒दाचित घट होवे कदाचित नहीं होवे तहां घटका सामयिकाभाव है; 
. अत्यताभाव नहीं. काहेएें ? अभावका प्रावियोगिसं विरोध होबे है सो विरोध 
पुवैठक्त रीतिसें निर्णातहै;यादें भुतलमैं संयोगसंबन्धर्तें घट होने तब तौ घटका 
संयोगसंबन्धा[वच्छिन्न अत्येताभाव नहीं; ओऔ घटकूं उठायढेवै तब घटक 
संयोगसंबंधावन्छिन्न अत्येताभावहै ऐसा मानना होवैगा. यातें भूतछतें घटके 
अत्यंताभावके उत्तत्तिनाश मानने होवें गे. उत्तात्तिनाश माने विना कदाचितद 
है कदाचित्‌ नहीं यह कहना अल्येताभावमैं संभवै नहीं, सो उत्पत्तिनाश घटय- 
त्यंताभावके संभवें नहीं.काहैंतें ? जहां संयोगसम्बन्धर्तें घट नहीं वहां घारें 
घटका संयोगसम्बन्धावछितज्न अत्येताभाव है,सो घटका अत्यंताभाव सारे पृदा- 
थ्रैनमैं एक है नाना नहीं,काहेवैं?प्रतियोगिमेद्स अभावका भेद होवैंहे.अधि- 
करणभेदसे अंभावका भेद होवे नहीं यह तार्किकसिद्धांत है.जैसे घटाभाव 
पृटाभाषके प्रतियोगी भिन्न हैं सो-अभाव भिन्न हैं; भौ भूतलमें संयोगसम्ब- 
ध्तें घटात्येताभाव है तैसे भृतछत्वमैंभी संयोगसम्बन्धर्तं घट नहीं है; पेरें 
घटरवजातिमैंमी संयोगसम्बन्ध्तें घट नहीं,यातेँ संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटा- 
त्यंताभाव है तैसे पट्त्वादिकनमैंभी संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटात्येताभाव है. 
इस रीतिसें अनंतअधिकरणमें संयोगसंम्बन्धावच्छिन्न बटास्यंत्ाभावहै तिसके 
अधिकरण यद्यपि अनंत हैं तथापि प्रतियोगी एक घट है; यातें संयोगसम्ब- 
धावच्छिन्न पेयत्येताभाव एक है, परंतु भूतरत्व वट्त्वादिक जातिसेंतों 
घटका संयोगसम्बन्ध क॒दीमी होवै नहीं; यातें भूतक॒त्व घटत्वादिक जातिमें 
घटका सेयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यवाभाव उत्पत्तिवाशरहित नित्य है, औ 
भूतछादिकनमें संयोगसम्बन्धतें कदाचित्‌ घट होने है कदाचित नहीँ होके 
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है; यातें घटकालमैं भूतलवृत्ति घटात्येताभाव नष्ट होवे है. औ घटके अप- 
सरणकालमैं घटात्येताभाव उपजे है; इसरीतिसेँ घटत्वादिज्वतिमैं 
घरात्यंताभाव नित्य कहना सोई घटात्यंताभाव भूतछादिकनमैं उत्पात्ति- 
नाशवाछा अनित्य है, यह कहना असद्भत हैं; यतिं जहां संयोगसम्बन्धतें 
कृदाचित्‌ घट होगे तहां घट्शुन्य काहमैं घटका संयोगसम्बन्धाव- 
च्छिन्नाभाव कोई अनित्यअभाव मान्या चाहिये सोई सामयिकाभाव 
कहिये है. औ तिसी भूतढमें समवायसब्बन्धतैं कदाचित॒मी घट होंगे 
नहीं यातें घटका समवायसम्बधावच्छिन्न अत्येताभाव है. तेसें घटत्व 
भूतलत्वादिकनमैं संयोगसम्बन्धतँ कदाचित॒मी घट होवे नहीं. औ 
समवायसम्बन्धतैंभी कपालविना अन्यपदार्थमें घट होवे नहीं; यातैं घट- 
त्वादिकनमैं संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटात्येतामाव है. औ समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्न घटात्वेताभाव है सो अत्यंताभाव उत्तत्तिनाशरहित नित्य है; यातें 
यह निष्कप सिद्ध हुवाः-जहाँ कदाचित्‌ संयोगसंबंधतें प्रतियोगी होंदे 
कदाचित्‌ नहीं होवे तहां संयोगसंबंधावच्छिन्नसामयिकाभाव कहियेहै. 
घटके सामयिकाभाव उत्पत्तिनाशवाले हैं; यातैँ प्रतियीगिमेदविनाभी एक 
घरटके सामयिकाभाव अनंत हैं औ जा संबंध जहां घटरूप प्रतियोगी 
कदीभी रहै नहीं वहां घटका तत्संबंधावाच्छिन्न अत्यंताभाव कहियेहै. सो 
अत्येताभाव उत्पत्तिनाशरहित है यातें नित्य है; ओ घटका संयोगसंबंधा- 
वच्छिन्न अत्येवाभाव अनंत अधिकरणमैं एक है. तैसेँ समवायसंबंधाव- 
चिछन्न' घटात्यंतामावमी अनंत अधिकरणमैं एक है. किसी अधिकरणका 
नाशभी होय जावे तौमी सोई अत्यंताभाव अन्यअविकरंणमैं रहैंहे यातें 
आत्यवेताभावका नाश होवे नहीं. जैसे घटका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्ये- 
ताभाव ततुर्महै तंतुल॒जातिमें है घटलमैं है पटल्वमैं है कपालत्वमैं हैएक कपा- 
लक त्यागिक सारे पदार्थनमें है, तिनमैं सारे समवायसंबंधावाच्छिक्ष घटा- 
रबेताभाव एक है; तेतुआदिक अनित्यपदार्थनका नाश हुयेभी तंतुत्वादिक 
नित्यपदार्थनमैं सोई अत्यंतामाव रहै है, यातैं अत्यंताभाव नित्य है औ 
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भ्तियोगिभेदर्स अत्येतामावका भेद होंवे है. जैसे घटात्येताभावसे पटात्ये- 
तामाव भिन्न है औ प्रतियोगितावच्छेदऋसबंधके भेदसे प्रतियोगिभेद्विना- 
मी अत्यृताभावका भेद होने है. समवायसेबंधावच्छिन्न गन्धात्येत्ताभावका 
ओऔ संयोगसंबंधावच्छिन्न*-बन्धात्यंताभावका प्रतीयोगी तौ एक गन्‍्ध है; 
प्रंतु प्रतियोगितावच्छेदक संबंध दो होनेतें दो अभाव हैं. जो दो नहीं 
होवें एकही मानें तो पृथ्वीमें समवाय संवंधावच्छिन्न गन्धात्यन्ताभावके 
नहीं होनेतें संयोगसंबधावच्छिज्न गन्धात्येताभावभी नहीं होबैगा जो 
ऐसे कहें पृथिवीमैँ संयोगसम्बंधावच्छिन्न अत्यन्ताभावभी नहीं है तौ 
पृथिव्यां सेयोगेन गन्धोनास्ति” ऐसी प्रतीति नहीं हुईं चाहिये; यातें 
पुथ्षिवीमैं संयोगसंबंधावच्छिन्न गन्धात्येतामाव है ओऔ समवायसंदधाव- 
चिछेज्न गन्धात्यंताभाव नहीं है, या प्रतियोगीमेदर्त जैसे अत्येताभावका 
भेद होवे है पैसे प्रतियोगितावच्छेदक संबंधभेद्तैंभी अत्येताभावका भेद 
होवे है औ सामयग्रिकाभावका प्रतियोगितावच्छेदक संबंधके भेद्विनामी 
समयभेदसें भेद होने है. जैंसे भूतरूमें घटका संयोग जितने होवे नहीं तब 
'घटका सैयोगसबंधावच्छिज्न सामयिकामाव है औ भूतहझुमैँ घटका संयोग 
होवे दब घटके प्रथमसामयिक्ताभावका नाश होय जावे है. जब भूतलमैं 
घटकूं उठाय लेदें तब घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न सामय्रिकामाव और 
- उपने है, तिसी घटकूं भूतलमें फेरे ल्थावै तब दूसरा सामयिकामाव नष्ठ 
होवे है; फेरि, तिप्त घटकूं उठाय लेवे तब तिसी घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न 
-सामपिकामाव और तृतीय उपजै है, इस रीतिसें प्रतियोगिमेदविना भऔौ 
भतियोगितावच्छेदक संबं धमेद्विनाभी कालमेद्स सामग्रिकामावका भेद 
होवे है; यह सामयिकाभाव औ अत्यंताभावकी विलक्षणता स्पष्ट है; 
इसरीतिस न्‍्यायसंग्रदायमें पांच प्रकारका अभाव है. है 
नवीन ताकिककरि सामयिकामावके स्थानमैं अनित्यअत्तय- 
. तामावका अंगीकार औ तामें शेकासमाचान ॥ १० ॥ 
भी नवीन ताकिक सामयिकामावक्‌ वहीँ मानें हैं. मुतछादिकनमैं 
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धटादिकनका जहां सामयिकाभाद कह्मा है तहांभी सारे घटादिकनका अत्यं- 
'तामाव है और जो भूवछादिकतमेँ घटादिकवका संयोगसवंधावच्छिन् 
अत्यंतामाव माननेमें दोष कह्माहै; जाति गुणादिकनमैं घटका संयोगसंबंधा- 
-वच्छिन्न अत्यृताभाव नित्य है; औ भूतत्मदिकनमें तिसी घेटका संयोग- 
उंबंधावाच्छिज्न अभाव अनित्य है सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्न हैं एक 
नहीं, जातिगणादिकनमैं भौं भूवछादिकनमें संयोगसर्बंधावाच्छिल्ल घट- 
आवका भेद नहीं मानें तो नित्यता ओऔ अनित्यवारूप जो विरोधी परम 
विनका संकर होवेगा ? वाका समाधान इसरीतिसे गंगेशोपाध्याय।दिक 
नवीन करे हैं:-भूतछादिकनमैंभी घटका संयोगसंबंधावाच्छिन्न अभाव भनि- 
त्य नहीं, किंतु नित्य है. जब भूतछमें घटका संयोग होवें तिस काठमें भी 
घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यूवाभाव रहै है वाका-नाश होवे नहीं, यावें 
अत्यन्ताभाव केवलान्वयी है. जाका अभाव कहूं न होवे किंतु सककछ 
यदार्थनमैं सबैदा रहे रो केवलान्वयी कहिये है. 
और जो यह शंका होंवैः-संयोगसंबंधर्तं घटके होनेतें संयोगसंबधाव- 
चिछन्न घंटात्यंत्राभाव मानोगे तौ संयोगसंबेधरतें बटवाले भूवलमैं''संयोगेन 
'बटो नास्ति”? ऐसी प्रतीति हुई चाहिये. 
ताका यह समाधान करैंहैः-यब्पि संयोगसंबंधतें घटवाके भूतलछमैंभी 
निर्घेट भतरकी नाईं संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव घटका है, वथापि 
निषेटभतरमैं तौ “ संयोगेन मूतले बटो वास्ति”” ऐसी प्रतीति होते है, औ 
: सघट भवलूमैं उक्त प्रतीति होने नहीं. काहेतें ? उक्त श्रदीतिका विषय केवछ 
घटका अत्यंतवाभाव नहीं है किंतु मृतरूसंबंधी घटके आधारकाढते अतिरिक्त 
कार भी संयोगसंबंधावच्छिन्न घटात्वेताभाव॑ ये दोनूं जहां होवें वहां 
- +प्योगेन घटो नास्ति' ऐसी प्रतीति होगैहै. भृतलमैं संयोगसंवंधरतें घट नहीं होगे 
- जब भतलसंबंधीघटाधार काल वहीं है किंतु भूतकअसंबंधी जो घट ताका 
. आनाधारकालर है; यादें मृवरूसंबंधी घटके आधारकारर्से अतिरिक्त कार 
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है. औ संयोगसम्बन्धावच्छिन्न पटात्यंताभावहै, यातें 'संयोगेन पटो नास्तिं 
रेसी प्रतीति होगैहै, औ जहां भूवलमैं संयोगसम्बन्धर्तें घट है तहांभी अत्यंता- 
भावकूं नित्यवा होनेतें संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घयत्यंताभाव वो है परंतु भूवछ 
सम्बंधी जो घट ताका आधार काल है, यातैं भूतकसंबंधी घटाघारकाल्से 
अतिरिक्त काल नहीं है; यापैं संयोगसम्बन्ध्तें घट होनेंतें “संयोगेन भूतले 
घट नास्ति” ऐसी प्रतीति होगे नहीं. इसरीतिसें अत्येतामाव तौ सारे देशमैं 
प्रतियोगीके होनेंतें औ नहीं होनेतें सवेदा रहे है, परंतु अभावका घटादिक 
प्रतियोगिका संबंधि जो भूतछादिक अनुयोगी ताका आधारकाछ प्रतियोगीके 
होनेतें होगे है. प्रतियोगिसंबंधी अनुयोगीके आधारकाछसे अवि- 
रिक्त काल होवे है नहीं, यर्तिं प्रतियोगी 'नास्ति” ऐसी प्रतीति प्रतियोगीके 
होनेतें होगे नहीं औ प्रतियोगी नहीं होने तब प्रतियोगिसंबंधी अनुयोगीके 
आधारकालछ्से अतिरिक्तकाछ औ अत्यंताभाव दोनु हैं, यातें “भूवंले सेयो- 

गेन घटो नास्ति ऐसी भ्रतीति होवे है.इसरीतिसे जहां प्तचीन सामयिकामाव 

मानें हैं तहांमी सरे अत्येताभाव है औ अत्येताभावकूं अनित्यता होवे नहीं. 

ओऔ उक्तकालके अभाव प्रतियोगीके होनेतें अत्यृताभावकी प्रतीति हो नहीं. 

नवीनताकिकके उतक्तमतका खंडन ॥ ११ ॥ 


“« यह नवग्रथकारोंका मत है सो समीचीन नहीं .प्ाचीनमतही समी ची न है+-- 
काहेतें! प्रतियोगीके होनेंतें अत्यंवाभाव मानें तौ प्रतियोगी अमावका परस्पर 
विरोध है या कथाका उच्छेद्‌ हुया चाहिये. और जो नवीन ऐसे कहें वि- 
रोच दो प्रकारका होवे हैः-एक तो सहानवस्थानरूप होंगे है औ इजाः 
सहाणतीतिरूप विरोध होवे है. एक अधिकरणमैं एक कारूमें नहीं रहें तिनका 
सहानवस्थांनरूप विरोध कहिये है. जेंसें आतप शीतताका है. ऐसा 
विरोध अभाव घ्तियोगीका नहीं है. काहेतैं! प्रतियोगीके होनेतें अत्यंवाभाव 
रहै है; (किंतु अभाव प्रतियोगीका सहाप्रतीतिरूप विरोध है. एक काल्मैं 
एक अधिकरणमें जिनकी भतीति न होवे तिनका सहाप्रतीतिरूप विरोध 
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कहिये है. प्रतियोगीके होनेतें अत्य॑त्ाभावकी प्रतीति होने नहीं, यातें प्रतियो-- 
गी अभावका तहाप्रतीतिरुप विरोध है. सहानवस्थानरूप विरोध नहीं, इस- 
रीतिस नवीनका समाधान सर्व छोकशाद्धतें विरुद्ध है. काहेतें ? अभावका 
* अभाव प्रतियोगी कहिये है. जहां अभाव न होंगे तहां अमावका अमाद्‌ 


होने है. जैसें घरवाले देशमैं घटका अभाव नहीं हे किंतु चधभावषका - 


अभाव है सोई घट है औ घटाभावका प्रतियोगी है, इस रीतिसें अभावके 
अभावकूं सब शाखनमैं प्रतियोगी कहें हैं; ववीन रीतिसें सो कथन असं- 
गत होवैगा. काहेतें? नवीन मत्तमें घटवाले देशमैं घटका अभाषभी है याएँ 
घटाभावका अभाव कहना बनें नहीं. ययपिपविक्ष्यमाण रीतिसें घय्तैं मिन्नही 
घटाभावामाव है घटरूप नहीं तथापि घठके समनियत घटाभावाभाव है; यह 
वार्ता निर्विवाद है. औ नवीन रीतिसें घटवाके देशमैं घठाभाव है यादें 
घढाभावका अभाव नहीं होनेंतें दोनूंकी समनियतता संभपै नहीं यादें 
नवीनमत शाख्नविरुद है औं प्रतियोगी अमाव समानाधिकरण होवें 
नहीं यह सर्वे छोकमें प्रसिद्ध है; ता छोकप्रसि् अर्थक्ा नवीन कल्प-- 
नासें बाघ होगैगा औ घटके अधिकरणमैँ घटका अत्यंताभाव मानना 
अवाणशून्य है, किसी प्रमाणसैं सिद्ध होवे नहीं. जहां घट नहीं है वहां “घटो- 
नास्ति? इस प्रतीतिसें अत्यंताभाव सिद्ध होबै है. घटवाले देशमैं 'घटो वास्ति” 


ऐसी प्रतीति होबे नहीं औ कोई प्रतीति घटवाले देशमैं अत्येताभावकी: 


साधक है नहीं यातें प्रतियोगिदेशमैं अत्यंताभावका अंगीकार प्रमाणसिद्ध 
नहीं उछटा घटवाकछे देशमैं '“घटात्यंताभावों नास्ति” ऐसी भतीति होबै है. 
ता प्रतीतिसं विरुद् भत्यंताभावका अंगीकार है, औ घटवाले देशमें जो 
घटात्यंताभावकूं मानें ताकूं बुछिवांछाकरिके चले पुरुषका सूलभी 
नष्ट होयगया इसन्यायकी शाधि होवेगी. काहेतैं ! अत्यंतताभावकूं केवढा- 
न्वयी साधनेवास्ते औ नित्यता, साधनेवास्पे घटवाले देशमैं घटात्यंचामाव 
मास्या है, परंतु घटवाले देशमैं घटात्यंताभाव मानें सो अत्यंताभावही निष्फल 
आओ निष्पमाण होय जावैगा. वथाहि सर्व पदार्थनका फलष्यवहार सिद्ध हैः. 


कु 
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-'घटो नास्ति! इसव्यवहारकी सिद्धिविना और तो घटात्यंताभावका फूल संभव 
नहीं. उक्तव्यवह्वरकी सिद्धिही फल है। औ 'घटो नास्ति' या प्रतीतिसेंही 
घटात्य॑ताभाव सिद्ध होने है उक्तप्रतीतिविवा घटा त्यंताभावके होनेमें कोई प्रमाण 
नहीं, नवीन मतमैं घटात्यंताभावसें “ घटो नास्ति ” इस व्यवहारकी सिद्धि 
होवे वहाँ; किंतु घट्सबंधी भुतकाधिकरणकालतें अतिरिक्त कालसे उत्त- 
व्यवह्रकी प्िद्धि होने है. काहेंतें ? घटसंबंधी भूतछाधिकरणकाछते 
अतिरिक्तकाल होंबै तब 'घटो.नास्ति ” यह प्रतीति होने है. -चटसंबंधी 
मृतछाध्किरण कार होवे तब “ घटों नास्ति ” ऐसी प्रतीति होवे 
नहीं, इसरीतिस “बटो नास्ति' या प्रतीतिस घटसंबंधी भूतछाधिकरण- 
कालतैं अतिरिक्त काकी सिद्धि होगे है, घटात्यंताभावक्नी सिद्धि हो 
नहीं, प्तीतिकी नाईं 'बटो नास्ति! इस व्यवहारकी सिद्धि तवीनमतमैं 
वटात्यंताभावस होवे नहीं; किंतु उक्तकालसे 'घटो नास्ति' यह व्यवहार 
होवे है; यातें घणत्येताभाव नवीनमतमैं निष्फूठ औ निष्पमाण है. शब्द- 
' भ्योगक व्यवहार कहैंहैं, ज्ञानकूं प्रतीति कहैं हैं, इंसरीतिस नवीनमतसे 
अत्येताभावकूं नित्यता माननेवास्ते प्रतियोगीवाले देशमैं अत्येताभाव मानें 
तो मूलते अत्येताभावकी हानि होवैगी, यातैं घटवाले-देशमैं. घटात्येता- 
भाव संभव नहीं. ओ जहां भूतरूमें कृद[चित्‌ घट होवे तहां अत्यंताभाव 
होवे तो अत्येताभाव यह संज्ञाभी निरर्थक होवेगी. जहां अत्यंताभाव होपे 
तीनि काछमें भतियोगी तन होंबे सो अत्यंताभाव संज्ञाकी रीतिसें सिद्ध 
होवे है. यातें जहां कदाचित्‌ प्रतियोगी होगे कदाचित व होवे तहाँ 
जिकालमें प्रतियोगीका अभाव नहीं यातें अत्येताभाव नहीं तासे मिन्न 
कोई अभाव है ताकूं सामयिकामाव कहें हैं. 
न्यायसंप्रदायमें चटके प्रध्वंसके प्रागभावकी चट औ 
चट्प्रागभावरूयता ॥ १० ॥ 
इस रीतिसें च्यारित्रकारका संस्गोभाव औ अन्योन्याभाव मिलिके 
याँच प्रकारका अभाव है; सो अभाव एक एक दो प्रकारका हैः-एक 
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भावप्रतियोगिक होवे है दूसरा अभावप्रातियोगिक होने है, भावक्षा अभाव्‌- 
भावप्रतियोगिक अभांव कहिये है, अभावका अभाव अभाषप्रतियों 
गिक अभाष कहिये है, जेसे प्रागसाव दो प्रकारका है, घटादिकनका 
कपाछादिकनमे प्रागभाव भावप्रतियोगिक है, जैसे भावपदार्थक्ा प्रग- 
भाव है तेसे अमावका्ी प्रागभाव छोचे है, परंतु सादिपदार्थनका प्रागभाद 
होवे है अनादिका प्रागभाव होंवे वहीं. अत्यताभाव अन्योन्याभाव प्रागभाव 
तो अवादि हैं; यातें तिवका तो प्रागमाव संभवे नहीं प्रध्वेसामाव अनंत तो 
है परंतु सादि है याते प्रध्वंसाभावका प्रागभाव होवे है; सो प्रध्वेसामावका 
प्रागभाव प्रतियोगिरुप ओ प्रतियोगीका प्राममावरूप होवे है. जैसे मुदृरा- 
दिकनतें घटका नाश होवे ताकूं घटका परध्वेसाभाव कहें हैं; सो प्रध्वंत्नाभाव 
मद्ररादिजन्य है. मुह्रादिकनके व्यापाग्तें पूर्व घटकालमैं ओ घटके आग- 
भाव काछमें नहीं होनेतें सादि है, यातें मुह्रादिव्यापारतें पृ घदष्वंसका 
आगभाव है सो ध्वेसका प्रागभाव घटकालमें है ओ घटकी उत्पत्तिस पुर्वधट- 
के प्रागभाव कालमैं है; यातैं घटध्वं सका प्रागभाव घटकालमैं तो घटरूप है 
ओऔ घटकी उत्पन्तिस पूर्व घटका प्रागभावरूप है; इसरीतिस पटब्वंसका 
आगभाव घट औ घटके प्रागमावके अंतर्गत है; तिनतें न्‍्यारा नहीं, यह 
सांत्रदायिक मत है. 
उक्तमतका खेंडन ओ चघटप्रध्वेसके अभाव- 
प्रतियोगिक प्रायभावकी सिद्धि ॥ १३ ॥ 
परंतु यह मत युक्तिविरुछ्ध हैः-काहेतें ? घट तौ भावरूप है औ सादि 
है घटका प्रागमाव अभावरूप है औ अचयादि है. एकही घटब्वंस्प्रागभावक््ूँ 
क्द्ाचितभावरूपता कंदाचिद्मावरूपता कहना विरुद है, तेसेँ कदा- 
चित सादिरपता औ कदाचिद्नाविरूपता कहनाभी विरुद्ध है औ घटकालमें 
पक्पाले समवायेव घटोडस्ति, घटप्रध्वंसों वास्ति इस रीतिसें विधिरूप औ 
निषेषरूप दो प्रतीति विलक्षण होवेंहें तिनके विषयी परस्पर विकक्षण दो 


(१४२) वृत्तिमभाकर । 


पदार्थ मानने चाहिये. तेंसे घटकी उत्तत्तिस पुरमी “कपाले घटी नारिति, 
स्मध्वंसो नास्ति? इसरीतिसे दोपतीति होवें हैं. यद्यपि सो दोने प्रतीति 
निषेषरुख हैं तथापि विरक्षण हैं. काहेतें ? भथम भतीतिमें नास्ति 
कहनेसे प्रतीति जो होवेहे अमाव ताका प्रतियोगी घट श्रतीत होगैहै, ऑ 
दूसरे प्रतीतिम वास्ति कहनेसें प्रतीत हुये अमभावका घटमप्रध्बंस भतियोगी 
अतीत होवेहै; यातें प्रतियोगीका भेद होनेतें घटमागभावकी घटप्रध्वेस 
आगमावका अमभेद संभवे नहीं; किंतु घट औ ताके भागभाव॑तैं घटप्रध्वे- 
सका भागभाव न्‍्यारा मानना योग्य है अनुभवसिर पदार्थका रघवबलसें 
छोप संभव नहीं, यातें सांपदायिक रीतिस घट्प्रध्वेसप्रागमावका घट औ 
ताके भागभावमैं अंतर्भाव मानें तौ छाघदभी भक्िचितकर है. इससीति 
प्रध्येाभावका प्रागमाव अमावप्रतियोगिक प्रामभाव अमांब है. 
सामयिकाभावके प्रागभावकी 
अमावप्रतियोगिता ॥ १४ ॥ 
तैसे सामयिकाभाव भी सादि होवे है; ताका प्रागमावभी अभावप्रति- 
योगिक प्रागभाव होरहै 
प्राचीनप्रागभावके प्रध्वंसकी प्रतियोगि प्रतियोगी 
ओ प्रतियोग्पितियोगीके ध्वेसमैं अंतर्भावका नवी- - 
नकरि खेडन औ ताकी अभमावप्रतियोगिता ॥१५॥ 
ओऔ परध्वेंसाभावभी अत्येताभाव अन्योन्याभावका तौ होबे नहीं. का- 
हेतें १ दोनू अभाव अनादि अनंत हैं पैसे प्रध्वेसाभावभी अनंत है. ताकाभी 
_ अध्वृंद्त सभवे नहीं, परंतु लागमाव ओऔ सामयिकाभावका प्रध्वंस होने है. 
/ सांप्रदायिक रीतिस प्रागंभावध्वेसभी प्रतियोगिष्रतियोगी जौ घतियो- 
मिप्रतियोगीक्के ध्यंसके अत्तभृत है तिनतें प्थक्‌ नहीं. जैसे घटके ज्ागभाषका 
ध्वेस होदे है. सो घटकाछमैं औ घटके ध्वंसकालमैं है.घटकालमें तो घटपाम- 
भावकाध्य॑सप्रतियोगीस्व॒रूपहै, काहेतें? घटमा[गभावके ध्वृंतका प्रद्ियोगी घट, 
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गभावका है ओ घट्प्रागमावका प्रतियोगी घेट है. या्ैं घटकालमैं घटपा- 
गभावषका ध्वेश्तप्रतियोंगिका प्रतियोगीस्वरूप है, ओ मुद्दरादिकृनतें घटका 
. नाश होवे तिसकाढमेैं भी घटप्रागभावका ध्वंस है ओ घट है नहीं याहैं 
'तिसकालमैं घटप्रागमावका ध्वंसप्रतियोगि प्रतियोगीका ध्वंसरूप है 
काहतें ? घटमरागमावध्वंसका प्रतियोगी जो घट्परागमाव वाका प्रतियोगी 
घट है; ता घटका ध्यंसही घट  भागभावकर घ्वंस है. घटध्व॑त्रतैं पृथक 
घटप्रागभाव ध्वंस नहीं. इसरीतिस प्रागमावका ध्वंस कंदाचित्‌ अपने 
अतियोगीका प्रतियोगीरूप है औ कदाचित्‌ अपने प्रतियोगीके प्रतियोगीका 
अंवंसरूप है प्रागभावध्वंस प्रथक नहीं. 
यह सांभ्दायिक रीतिभी युक्तिविरुद है. काहेतें ? घट तो सांत है 
भावरूप है. ओऔ घटथ्वंस अनंत है अभावरूप है. एकही घटप्रागभाव्‌ 
ध्वसकू सांव औ अनेतर्स अमेदकथन तेसें भाव औ अभाषसैं अभेद कथ- 
न विरुद्ध है, ओ घटकी उत्पत्ति होवे तब 'बणो जात; ” ओऔ घटमाग- 
भावों नष्ट: ? इसरीतिसे दो विलक्षणभ्रतीति होवैंहैं; तिनमैं 'घटो जातः? 
या प्रतीतिकां विषय उत्पन्न घट है औ 'घटप्रागभावों नष्ट? या प्रतीतिका 
विषय घटप्रागभावका ध्वेस है. तिनका अभेदकथन संभव नहीं.तैसें मुह्रादिक- 
नर्स घटका ध्वेस होनेसें ही ऐसी प्रतीतिहोवहै “इदानीं घटध्वंसी जातः, घटपा- 
गभावध्वृसः पूर्व घटोत्पत्तिकाले जातः ” तहां वतेमानकाढमें घटध्वंसकी 
उत्पति ओऔ “अतीतकालमैं घटप्रागभावध्वृंसकी उत्पत्ति सिद्ध होबे है. 
वर्तमानकाल्मैं उत्पत्तिवालेस अवीवकालकी उत्पचिवालेका अभेद संभवे 
नहीं, यातैं घटम्ागमावका ध्वंस घट ओ घटके ध्वंसतेँ पृथक है. यथपि 
चेदांतपारिमभाषादिक अद्दैत ग्रंथनमैंभी ध्वंसप्रागभाव और भागभाषका 
ध्वंस पृथक्‌ नहीं छिखे किंतु पूर्वोक्तत्यायसंत्रदायकी रीतिसें अंतर्भावही 
लिख्या हैं, तथापि श्रुति सूत्र भाष्य तो इस्तनिरूपणमैं उदासीन हैं; यातें 
जैसा अर्थ युक्ति अनुभवक्ते अनुस[र होवे सो मानना चाहिये. युक्ति अनुर 


(१४४ ) वृत्तिषमाक्र । 


भव्से विरुद्ध आधुनिक ग्रथकारलेख प्रमाण नहीं, यातें पूर्व उक्त अर्थ- 
प्रमाणविरुद्ध नहीं; उठछय पृथक्‌ माननाही युक्ति अनुभवके अनुसार है.. 
इस रीतिसें भागभावका ध्वंस अभावप्रतियोगिक प्रध्व॑ंसाभाव है. 


. चढान्योन्याभावके अत्यंताभावकी चठत्वरूपता 
ओ तामें दोष ॥ १६ ॥ 


सामय्रिकाभाव केवल हूष्यकाही होवे है यह पूर्व प्तिपादन किया है. 
यातैं अभावश्रतियोगिक सामग्रिकाभाव अप्रसिद्ध है. असावप्रतियोगिक 
अत्यताभावके वो अनेक उदाहरण हैं. कपाठम-ं घटका प्रागगाव भौ 
प्रध्वेसाभाव है तंतुर्मे नहीं; यातें तंतुर्मे बेटप्रामभावका अत्यंतामाव 
है औ घटप्रध्वेसाभावका अत्येताभाव है तैसें कपालमेँ घटका साम- 
पिकाभाव ओ घटका अत्येतामाव नहीं यातें कपाठमेँ घटके सामयि- 
. कामावका अत्येताभाव है औ चटात्यंतामावका अत्यंताभाव है - 
तैंसे कपालमैं कपालका अन्योनन्‍्याभाव नहीं, वहां कपालान्योन्याभा- 
बका अत्यंतासाव है. तेसें घट्में घटका अन्योन्याभाव नहीं, पहाँ. 
चटान्योन्याभावका अत्यंताभाव है, परंतु अन्योन्यामावका अर्त्यता- 
भाव पृथक्‌ नहीं, [किंतु अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक धर्मरूप है. 
जैसे घटान्योन्यामावका प्रतियोगितावच्छेदक धमम घटत्व है सो केवछ 
घ्मैंही रहैंहे भी घटान्योन्याभावका अत्थेताभावभी घटमैंही - रहे है घटसे 
मिलन सकरपदा्थनमैं घटान्योन्याभाव रहै है; यांतें घटान्योन्याभावका 
अत्पेताभाव घटसें भिन्नपदार्थनमैं रहे नहीं. इस रीतिसिं घटत्वके संगनियत 
घटान्योन्यामावका अस्येताभाव होनेंतें घत्त्वरूपही घटन्योन्याभावषका 
आत्पेताभाव है. 
हे 30% कं: भाचीन लेखभी अद्धायोग्य नहीं. काहैतें? “घंटे समवा- 
येन घटत्वमू” या भ्तीतिका विषय घटत्व है औ “घंटे घटान्योन्याभावों 
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नास्ति” या प्रतीतिका विषय घटान्योन्याभावका अत्येताभाव है याहैँ 
अन्योन्याभावका अत्यंताभाव अन्योन्याभावका भ्रतियोगितावच्छेद्क- 
घर्मरूप नहीं तासें पृथक ही अभावरूप है. 


अत्यंताभावके अत्यंवाभावकी प्रथमात्येतामावकी 
प्रतियोगिरूपताका प्रतिपादन औ खंडन ॥ १७॥ . 

तैसें अत्यंताभावके अत्येत्ाभावकूं भी प्रथम अभावका प्रतियोगिरूद 
प्राचीन मानें हैं ताका खंडन तो नवीन न्यायग्रंथनर्मे॑ स्पष्ट है, वथाहि:-- 
जहां घट कदीभी न होगे वहाँ घटका अत्यंवाभाव है, जहां घट होते वहाँ" 
बवात्यंताभाव नहीं है, यातें ताका अत्यंताभाव है. इसरीविसे घटात्यू-- 
ताभावका अत्यताभाव प्रथमात्यंताभावका प्रतियोगी जो घट ताके 
: समनियत होनेंतें घटस्वरूप है वास पृथकूु नहीं; औ घटात्येताभावका 
अत्यंताभाव घटरूप नहीं मानें, पृथक्‌ मानें, तो अत्यंताभावनकी 
अनवस्था होगी. जैसे घयत्येताभावका अत्यंवाभाष पृर्षेकू है तैहे- 
दितीय अत्यंताभावका तृतीय अत्यंतामाव, तृतीयका चतुर्थ अत्पंताभाष,. 
ताका पंचम, इसरीतिसें अत्यंताभावनकी कहूँ समाप्ति न होवे ऐसी अनन्त 
धारा होवैंगी. औ द्वितीय अत्यंताभावकूं प्रथम अत्येताभावक्रा प्रतियो-- 
गिस्वरूप मानें तब अनवस्था दोष नहीं. काहेतें ! घटात्यंताभावका अत्य-- 
ताभाव घटरूप मानें द्वितीयात्यन्ताभावका अत्यंताभावभी घयत्यंतामा- 
वही है. काहेतें ? ह्वितीयः अत्यृताभाव घटरूप है; यावैं वाका अत्यंवा- 
भाव घटकाही अत्यंताभाव है: वैसें तृतीय अत्यंताभावका चतुर्थ अत्येता-- 
“ भाव फेरि घटरूप है, चतुर्थ अत्येताभावका पंचम अत्यंताभाव घटात्यंता- 
भावरूप है. इस रीतिसें प्रतियोगी और एक अत्यंवाभावके अंतर्भूत सारे 
आअत्यंताभाव होंवे है. अनवस्था दोष होवे नहीं; यातें अत्येवाभावका अत्ये- 
ताभाव प्रथमात्यंताभावका- प्रतियोगीस्वरूप भाचीनोंनें मान्या है 

तहां नवीन गरथकारोनें यह दोष लिख्याहैः- जहां भूवकमैं घट होंवे 

५० 


(१४६ ) वृत्तिपभाकर । 


तहाँ / भूतले घणो नास्ति, भुवके घटात्यंताभावों नास्ति” इसरीतिसें 
आलक्षण प्तीति होगे है. विधिमुख भ्रतीति ओ निषेधमुख भतीतिका एक 
विषय संभव नहीं, यापें विधिमुख प्रतीतिका विपय घट है और निषेषमुख 
'अतीतिका विषय घटात्येताभावका अत्यंताभाव है सो घटरूप नहीं; किंतु 
अभावरुप है यातें घट प्रथक्‌ है 
ओऔ द्वितीय अत्यंताभावकूं पृथक्‌ मानें ती अनवस्था दोप कह्मा है 
'लाका यह समाधान हैः-द्वितीय अत्यंताभाव प्रथम अत्यंताभावके प्रतियो- 
गीके समनियत है ओ तृतीयाभाव प्रथमाभावके समनियत है ओ प्रतियो- 
गीके समान देशमें जो द्वितीयाभ[व ताके समनियत चतुर्थाभाव है. प्रथम- 
तुतीयके समनियम पचम अभाव है; इसरीतिसे युग्मसंखुयाके सारे 
अभाष दितीयाभावके समनियत हैं; ओ विषम संख्याके सारे अभाव 
प्रथमाभावके समनियत हैं. तहां द्वितीयाभाव य्यपि प्रथ्माभावके पतियों 
गीके समनियत है, तथापि भाव अभावकी एकता बनें नहीँ; याएँ पटके 
समनियतभी घटात्यंताभावाभाव घट्से पृथक है. औ प्रथमाभाषके सम्‌- 
/ नियत तृतीयाभाव तौ प्रथमाभावस्व॒रूप है पृथक्‌ नहीं, काहेतें ! ' घये 
नास्तिः ऐसी निषेघमुख प्रतीतिका विषय प्रथमाभाव है, औ 'घणत्य॑ता- 
भावाभावों नास्तिः ऐसी निषेधमुखभ्रतीतिकाही विषय तृतीयाभाव है, याएें 
ज्ञतीयाभाव प्रथमाभावरूप है. तेस “ घटात्यंताभावो नास्ति ” ऐसी निषेध- 
मुख प्रतीतिका विषय छित्तीयाभाव है औ 'तृतीयाभावो नास्ति' इसरीतिसें 
चतुर्थाभावभी निषेधमुख प्रतीतिका विषय है; यातें छितीयाभावके सम- 
नियत चतुथाभाव दितीयाभावरूप है; परंतु घटके समनियतभी हितीया- 
आषामावरूप घरसें पृथक्‌ अभावरुप है; इसरीतिसें श्रथमाभाव औ द्विती- 
चाभाषके अंतर्मूत सारी अभावमारा होने है अनवस्था दोष नहीं, 
० भाचीन रोतिसें प्रतियोगी औ अभावके अंतर्भत सारे अभाव 
होवेहे यातें एकहदी अभाव मानना होवैहे. नवीन रीतिसें दो अभाव मानना 
_ होंदें हैं; यातें नवीनमतमैं गौरव है तथापि भावाभावकी एकता बनें नहीं- 
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. यातैं प्राचीनमत प्रमुणविरुछू है, जो नवीनमत अनुभवानुसांरी है; यायें 
'अमाणसिद्ध गौरव दोषकर नहीँ; इसरीतिसें धटारत्यताभावका भअत्यंताभावभी 
अभावप्रतियोगिक अभाव है; इसरीतिसें अभावप्रतियोगिक संस- 
ग'गाँसावके उदाहरण कहे. 
अभावष्नतियोगिक अन्योन्यासावके उदांहरण 
ओऔ उक्ताथेंका अचुवाद ॥ १८ ॥ 

_ औ अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण अति स्पष्ट हैं. 
जैड्ें प्राममावका अन्योन्याभाव पभागभावमें नहीं ओऔ सकदक पदार्थनमे 
है; काहेंतें ? मेंदकूं अन्योन्याभाव कहें हैं, स्वरूपमें भेद रहे नहीं. स्वरू- 
पातिरिक्त स्वमें स्वेका भेद रहैहै; यातें प्रगभावमिन्नपदार्थन्मं त्रागभावका 

- अन्योन्याभाव है प्रध्वंसाभावतें मिन्नमैं प्रध्ंसाभावक्रा अन्योनन्‍्यामाव है, 
अत्यंवाभावसें मिन्नमँ अत्यंताभावका अन्योन्यामाव है, अन्योन्याभावसे 
भिन्नमैं अन्योन्याभावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभावसिें मिन्न च्याएें 
प्रकरका सेसगाभाव ओ सारे भावषदार्थ हैं. काहेंतेँ ! संसर्गाभाव आं 
भावपदार्थ अन्योन्याभावरूप नहीं, यातें अन्योन्याभावस मिन्न हैं. जो 
जासें भिन्न होवे तामें तिसका अन्योन्याभाव होवेंहै, यातें संसगोभावसं 
और सकछ भाव पदार्थन्मँ अन्योन्याभावक्रा अन्योन्याभाव है. 

इसरीतिसे पंऋविध अभावमैं सामयिकाभाव तो केव॒र ह्यकाही होरैंहे 

यातें अभावषष्रतियोगिक है नहीं. च्यारि अभावनके अभाव अतियोगिकके _ 
उदाहरण कहे. अभावश्रतियोगिक अभावकू कितनी जगहमैं प्राचीनभावरूप 
मानैंहें, जेंसे घटप्रागभावके ध्वेसकू घटरूप मानें हें; घटध्वंसके शरागभावकं 
अट भानैंहें, पटान्योन्याभावके अत्येतामावकूं घटत्व मार्नेंहै, घटात्यंता- 
: आवके अत्यताभावकूं घट मारने, ताका खेंडव कप्या; यातें-अमावश्रति: 
योगिकभी अभाव है ओऔ भावष्तियोगिक अभाव तौ अतिप्रस्तिद्ध है. इसरी- 
तिसे अभावका निरूपण न्यायशाख्त्रकी रीतिसे किया औ कहूँ प्रचीन- 
मतमैं वा नवीनमवर्म दोष कहे सोमी न्‍्यायकी मर्यादा छेके दोष कहेहें. 


(१४८) वृत्तिप्रभाकर । 


उक्त न्‍न्यायमतम वेदांतसें विरुद्ध आशंकाप्रदर्शन 
ओऔ अनादिप्रागभावका खण्डन ॥ १९ ॥ 


ओऔ उक्त प्रकारस अभावका निरूपण वेदांतशाख्रसैंभी विरुद्ध नहीं. 
ओऔ जितना अंश वेदांतविरुद् है सो दिखावैंदैं, कपालमें घदके प्रागभावकूं 
अनादि कहें हैं सो भमाणविरुद्ध है, यापैं वेदांवके अनुसारी नहीं, काहँतैं! 
घटमागभावका अधिकरण कपाछ सादि औ प्रतियोगी घटभी सादि प्राग- 
भावकूं अनादिता किसरीतिस होबे औ मायामैं सकछ कार्यके प्रागभावकूं 
' अनादिता कहें तो संभव है काहेतें ? माया अनादि है, परंतु मायामें कार्यका 
प्रागभाव मानना व्यर्थ है, भौ सिद्धांतमैं इधटमी वहीँ.काहेतें ? घटकी उत्पत्ति 
कपाठमें होपैहे अन्यमैं नहीं; वैसे पटकी उत्पत्ति तंतुर्म होने है , 
कपालमैं नहीं. यातपं घटका प्रागंमाव कपाछमैं है तेतुर्मँ नहीं, पटका 
प्रागभाव तंतुर्मे है कपालमैं नहीं. जाका जिसमें प्रागभाव है ताकी तिसमैं 
उत्पत्ति होने है; अन्यमैं होवे नहीं. स्वेसें सर्वे कार्यकी उत्पत्ति मत होगे 
इस वबासतें प्रागभावका अंगीकार है. - 
ओऔ मुख्य प्रयोजन हज नैयाबिक यह कहें हैं:--कपाल तंतु- 
आदिकनके घटपटादिक परिणाम तो हैं. नहों; किंतु कपाछमें घटका आरंभ 
होवे है तंतुर्मे पटका आरंम होपे है औ घेटपटादिक होवें तब पूवेकी नाई 
- केपालछ तंतुमी वियमान रहैं हैं.जो पारिणामवाद होवे तौ घटाकारक्‌ प्रापहुयां 
पाछे स्वरूपसें कपाछ रहै नहीं. तेसें पटाकारकूं प्राप्त हुया पाछे तंतु रहै 
.नहीं, सो पारिणामवाद तौ है नहीं, आरंभवाद्‌ है. -कपाछ ज्यूं का स्थू रहैहे 
आओ अपनेंमें घटकी उत्पत्ति करैहै. जब घट उलन्न होय पहेबे तबभी घटकी' 
सामयी पूवैकी नाईं बंनी रहेंहे. पारेणामवादम तो कार्यकी उत्पत्ति हुर्या 
उपादानकारण रहै नहीं. काहेतें ? पारिणामवादमें उपादाबकारणही काय- -, 
रुपक्‌ं पाप्त होवे है; याते घटरूपके प्राप्त हुयां कपाऊर घटकीं सामग्री नहीं 
ओ आरंभवादमैं उपादानकारण अपने स्व॒रूपकूं त्यागै नहीं; उपादानसे मि- 
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न कायकी उत्पत्ति होगे है; अपने स्वरूप उपादानकारण जन्या रहै है, यातें 
'घटकी उत्पत्ति हुयाँभी ज्यूंकी सत्य सामभी होनेतें फेरि घटकी उत्पत्ति चाहिये 
यथपि एक घटकी उत्पत्ति हुयां अन्यघटकी उत्पत्तिम तो प्रथम घट पति- 
चंधक है पर्स निरुद्ध कपालमैं अन्यघटकी उत्पत्ति होवे नहीं वथापि प्रथम 
उत्तन्न घटकी फोरे उत्तत्ति हुयी चाहिये. जो प्रथम उतपत्तिकी फोरे उत्पत्ति 
मानें तो जैसे उत्पत्तिकालमैं “घट उत्पयते”” यह व्यवहार होगे है,पैसे उत्पत्ति- 
काल्से उत्तरकालूमैंमी “घट उत्पयते” यह व्यवहार हया चाहिये. सिरू 
चटका जो आधारकाल सो घटकी उत्पत्तिकारसे उत्तरकालछ है. सिर घटके 
आधारकारुम “उत्पन्नो घटः” यह व्यवहार होवे है भौ “उतयते घट: 
ऐसा व्यवहार एक उत्पत्तिक्षणमें होवे है बटके आधार द्वितीयादि क्षणमैं 
'उत्पयते” ऐसा व्यवहार होवे नहीं. काहेतैं ! वर्तमान उत्पत्तिवारा घटहे यह 
अर्थ “घट उत्पयते” या कहनेसें प्रतीत होने है, 'उत्पन्नो घट; 'यह कहनेतें 
अतीत उत्पत्तिवाछा घट है यह अथ प्रतीत होने है. उत्पन्नकी उत्पत्ति मानें, 
तौ घटकी सिद्ध दशामैंभी कोई उत्पत्ति वतमान रहेगी; यातैं उसन्न घामैं 
भी 'उत्पयते घट: ऐसा व्यवहार चाहिये; यातें उत्पन्न घटकी फेरि उत्पत्ति 
नहीं देखनेतें घटकी उत्पत्तिकी सामग्री रहे है, ऐसा मानना चाहिये; वहां 
और सामग्री कपाछादिक तो हैँ विस घटका आ्रगभाव नहीं रहे है. घटके 
आगभाषका घट उत्पत्ति क्षणमैं ध्यंस होने है; सो घटका श्रागभाव घटकी . 
उत्पत्तिम कारण है, ताके अमावतैं उत्पन्न घटकी फेरि उत्तत्ति होंवें नहीं; 
यह प्रागभावका छुख्य प्रयोजन है. 
सो मायामैं वटादिकनके प्रागभावका प्रथमप्रयोजन ते। सैभवे नहीं. 

“ काहेतें ? घटादिकनका साक्षात्‌ उपादान माया नहीं; किंतु कपाछादिक हैं . 
ओ मायाझूं सबे पदार्थनकी साक्षात्‌ उपादानता सिद्धांतपक्षम'ं मानी है तौभी 
कार्यकी उसत्तिम दूसरे कारणकी अपेक्षा करें नहीं. अद्भुतशक्ति मायामें है, 
यातैं भागभावादिरूंप अन्यकारणकी अपेक्षा नहीँ, यातें यायायें किसीका 
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भागभाव नहीं औ कपाठमैं घटकी उत्त्ति होवे है पटकी नहीं. यामें 
प्रागभाव हेतु कहा सोभी बने नहीं.कपालमें घटकी कारणता है पटकी नहीं * 
काहेतें ? अन्वयव्यतिरेकसें कारणताका ज्ञान होगे है; ओऔ कपाठछके 
अन्वय कहिये सत्ता होंवे तौ घटका अन्वय होवेंहे. कपाछके व्यतिरेक 
-कहिये अभावषतें घरका व्यतिरेक होवैहै. इसरीतिस कपाछके अन्वयव्यति- 
रेंकतैं घटका अन्वयव्यतिरेक देखियेहै पटका नहीं; यातें कपालमैं घटकी 
कारणता है पटकी नहीं; इसवासतैं कपारसें घट्ही होवेंहे पटादिक होवें नहीं. . 
पटादिकनकी व्यावृत्तिवासतैं घटका प्रागभाव कपालमें सभवे नहीं; औ जो 
मुरुष प्रयोजन प्रागभावका कह्या कपालमें घटकी उत्पत्तिसि अनेंतर उत्पत्ति 
हुई चाहिये. सोभी पारेणामवादमें दोष नहीं. काहेंतें १ स्वरूप स्थित 
कपाल घटकी उत्पत्ति करेहै. कार्यरूपकूं पाप्तहुये कपालसें घटकी उत्तति 
होंवे नहीं; यातें पारेणामवादमम प्रागभाव निष्फर है. 
ओ विचार करें तो आरंभवादमैंभी प्रागमाव निष्फल है. काहेतैं १ घटकीं 
. उस त्ति हुयां फेरि उत्पत्ति हुईं चाहिये. जो ऐसें कहै ताकूं यह पूछना 
चाहिये।-घर्टांतरकी उसत्ति हुईं चाहिये अथवा जो घट जिस कपालमैं उप- 
ज्या है तिसकी उत्पत्ति हुई चाहिये ? जो ऐसें कहै अन्य घटकी उत्पत्ति हुई 
चाहिये सो तो संभवे नहीं. काहेतें ? जिस कपारूसें जो घट होवेहे तिस , 
_कपाठमें तिसी घटकी कारणता है; घर्येंतरकी कारणता कपाढांवरमैं है, 
-- याँतें अन्य घटकी उत्पत्तिकी भाप्ति नहीं औ जो ऐसे कहें जो घट पूर्व 
उपज्या है तिसीकी उत्पत्ति होवेगी सोभी संभव नहीं. काहेतें ? जहां 
कपाल्से घटकी उतत्ति होबे तहां प्रथम उपत्ति अन्य उतत्तिकी भति- 
' बंधक है, यातें फोरि उत्पत्तिकी प्रतीति नहीं प्रागभाव निष्फल है. . 
* ओ उसंत्तिके स्वरूपका सृक्ष्मविचार करें तौ फेरि उत्पत्ति हुई चाहिये 
: यह कथनहीं विरुद्ध है. काहेतें ? आयक्षणसे संबंधकूं उत्तत्ति कहें हैं 
घटका भआयक्षणसैं संबंध घटकी उत्पत्ति कहिये है. घटाघिकरणक्षणके 
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घ्वेसका अनधिकरण जो क्षण सो घटका आद्रक्षण कहिये है. घट्के 
अधिकरण अन॑तक्षण हैं; तिनमें घटके अधिकरण जो दिवीयादि क्षण तिनमैं- 
वटाधिकरण प्रमथ क्षणका ध्वंस रहैहे. औ प्रथम क्षणमैं घटाधिकरणक्षणका 
. “बस है नहीं, यारतें घटाधिकरणक्षणके ध्वेसका अनधिकरण घटका प्रथम-- 
क्षण है ताक्षणरैं संबंधधी अटकी उत्पत्ति कहिये है. दितीयादिक्षणमैं- 
पथमश्षणसें संबंध होंबे नहीं, यार्तें प्रथमक्षणमैंदी “ उत्पयते ” ऐसा व्यवहार 
शोवे है दितीयादिक्षणमैं नहीं. इसरीतिसें प्रथमक्षणसंबंधरूप उत्पत्ति फेरिः 
हुईं चाहिये; ऐसा कहता “मम जननी वंध्या ” इसवाक़््यतुल्य है. कादेतें १- 
बटकी उत्पत्तिसँ उचतरक्षण घटाधिकरणके ध्वंसका आधिकरणही होवैगाः 
यातें घयधिकरणश्षणके ध्वंसका अनधिकरण फेरे संभवे नहीं; याएें: 
उत्पन्नकी उत्पत्ति हुईं चाहिये यह कहना विरुद्ध हे, इसरीतिसें भ्रागभाक- 
निष्फूछ है. “कपाले समवायेन घटो नास्ति” या प्रदीतिका विषय साम> 
थिकाभावही संभवै है, औ “ कपाछे घटो भविष्यति ” या प्रतीतिक३- 
विपयभी घटका भविष्यवकाल है, प्रागमाव असिद्ध है. 

ओ अपने शास्रके संस्कारसे नैयायिक भागभावकूं : मानैं तौमी सादिं 
मानना चाहिये, अनादि संभवे नहीं. काहेवैं!अन्यमर्मे तौ सारे अभावनका: 
अधिकरणमभेदसे मेद होवे है. ओ नैयायिकमतर्मं अधिकरणमेद्स अभावकाःः 
भेद नहीं; किंतु प्रतियोगिमेद्स अभावका भेद होवैहै. या्तैं एक प्रतियोगिक- 
अभाव चाना अधिकरणमें एकही होवैहे, परंतु प्रामभाव तौ नेयायिक मतमेंः 
भी अधिकरण भेदसें मिन्नही होवे है।काहेतँ ? घटका प्रागभाव वटके उपादान' 
कारण कपारमें ही रहे है. विनमैं भी जो घट तिस कपालमे होवे ताघटका 
प्रागभाव तिस कपाठमैं है, अन्यधटका प्रागभांव अन्यकपाठम है इसरीति 
एक-“प्रागंभाव एकही अधिकररणमें रहेहें. सो कपार[दिक प्रागभावके अधि- 
करण सादि हैं, विनमें रहनेवाला प्रागभाव किसी रीति अनादि संभव 
नहीं, जो अनादि अधिकरणमें औ सादिंम-एक प्रागभाव रहता हों: 
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. तौ अनादि कहना मी संभव सो नाना अधिकरणमें प्रागमाव संभव नहीं, . 
बातें कपालमाचबृत्ति घटम्ागभावकूं अनादिता संभव नहीं 
ओ जो ऐसें कहे कपाछकी उत्पत्ति पुप कपाछके अवयवनमें घटका. 
“ आगभाष रहैहै, तिसतें पुपे अवदयवक्े अवयवनम रहे है; इसरीतिसे भ- 
-नादि परमाणुम घटका भागभाव अनादि है 
सो संभवे महीं:-काहेतें १ अपने प्रतियोगीके उपादानकारणमें प्रागभाव 
:रहै है अन्यमें नहीं; यह नैयायिकनका नियम है. कपाछके अव- 
“यव्‌ कपोलके उपादानकारण हैं घटके नहीं, यातैं कपाछावयवर्मँ कपाक- 
काही भागभाव संभदे है घटका भागभाव क॒पालमैं ही है, कपाछावयवर्म 
रँभवे नहीं इस रीतिसे परमाणु केवर दचणुकका उपादावकारण है, यातें 
-इचणुकका प्रागभावही परमाणुमैंही रहे है. हचणुकस आगे ध्यणुकादिक 
घटपर्यतके प्रागमाव परमाणुमैं समवे नहीं औ परमाणुमं दृयणुक मिन्नंपदा- . 
-अैनकामी भागभाव मानें तो परमाणुसैमी घटकी उत्तत्ति हुईं चाहिये 
ओ पारिणामवादरम तो कार्यकारणकों अभेद है, यातें दचणुकर्स 
'छेके अंत्यावयवी घटपयेत कायरकारणघाराका भेद नहीं. तिस्तमतमें तो 
“प्रमाणुम हयणुकका प्रागभावही घटपर्यत का्यघाराका प्रागभाव है; यातें 
प्रमाणुमं घटादिकृनके भागभाव कहता सभवै, सो आरंभवादमैं कार्यकार- 
'णका अभेद तौ है नही, किंतु कार्यकारणका परस्पर अत्येतभेद है, यातं 
कपाछावयवम घटका प्रागभाव नहीं. तैंसे परमाणुमें दृयणुकके कार्यकां भागं- 
आव संभव नहीं; इसरीतिस सादिकपाछादिकनमैं घटादिकनके “प्रागभावर्क 
जअनादिताकथन असंगत है 
अन॑तप्रध्वेसाभावका खंडन ॥ २० ॥_ - 
तैसें नेयायिकमदर्ण प्रध्ंसताभावमी अपने प्ंतियोगीके उपादानमैं ही रहैहे 
नयूत घटका ध्वंस कपालमाचजृत्ति हैं सो अनंत है यह कथन असंगत है 
चटध्वुसक्ना अधिकरण जो कपार ताके नाशततें घट्ध्वसका नाश होवे है. 
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ओऔ घटबध्वंसका नाश माननेमें नेयायिक यह दोष कहैंहैं:-घटव्वंसका 
ध्वंंस होवे तो घटका उज्जीवन हुया चाहिये. काहेतें ? आागभावमध्वंसा- 
ज्ञावका अनाधारकाल प्रतियोगीका आधार होवे है यह नियम है. जा 
कालमें घटध्व॑ंसका ध्वंस होवे सो कार घटध्वंसका अनाधार होवैगा औौ 
. प्रागभावका अवाधार होवेगा, यातें घटठका आधार होवैगा; इसरीतिसें 
ध्वेंसका ध्वंस मानें तौ घटादिकप्रतियोगीका उज्जीवन होवैगा, यह दोषभी 
नहीं. काहतें | भागभावकूं भवादिता औ ध्वंसकूं अनंदवा मानें तो उक्त 
निययकी सिद्धि होवे औ उक्त नियप मानें तौ प्रागमावकूं अनादिताकी 
ओ ध्वत्तक अनंतवाकी सिद्धि होबै, औ छिद्धांतपक्षमँ श्रागभाव सादि है; 
यातें भागमावकी उत्पत्ति्तें पूर्वक्रछ घटके प्रागभावका ओ घटके ध्वंसका 
अनाधार है, घटका आधार नहीं, अथवा झुखसिद्धांतमैं सर्वथा प्राग- 
भावका अंगीकार नहीं यातें घटकी उतल्पत्तिति पुर्वकाक घटके श्रागभावका 
अनाधार है, औ घटके ध्वंसका अनाधार है; घटरूप भ्तियोगीका अना- 
धार है, घटरूप प्रतियोगीका आधार नहीं, यातें प्रामभावध्वंसका अनाधा- 
रकाछ पतियोगीका आधार होवे है यह नियम संभवे नहीं; यातें घटध्व- 
सकाभी ध्वंस होवे है औ उक्त नियमकी असिद्धिसँ घटका उज्जीवन 
होवे नहीं. ५5५ 
अन्योन्याभावकी सादि साँतता और अनादिताका 
| '. अँगीकार॥ २१ ॥ 
तैस अन्योन्य[ुमावभी सादि सांत अधिकरणमैं साद्रि सांव है; जैसे 
. अस्में पटका अन्योन्याभाव है, ताका अधिकंरण घट है सो सादि है और 
सांत है, यातें घटवृत्ति पटान्योन्यामावभी सादि सांत है. अनादि अधि- 
करणमें अन्योन्याभाव अनादि है, परंतु अनादिभी सांव है अनंत नहीं. 
जैसे तह्ममँ जीवका भेद है सो जीवका अन्योन्‍्याभाव है; वाका अधिकरण 
जअह् है सो अनादि है यादें अह्ममँ जीवका मेदरूप अन्योन्याभाव अनादि 


हि 
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है; औ बचनज्ञानसैं अज्ञाननिवृत्तिद्ार भेदका अंत होंवे है यातें सात है 

अनादिषदार्थकीमी ज्ञानसें निवृत्ति अद्वैदवादम्म इष्ट है इसीवासतें' 
शुद्धचेतन १ जीव ० ईश्वर ३ अविद्या ४ अविद्याचेवनका संबंध ५ 
अनादिका परस्पर भेद & ये षद्‌ पदार्थ अद्वैतमतममें स्व॒रूपसें अनादि 
कहे हैं; औ शुद्धवेतनविना पांचकी ज्ञानसें निवृत्ति मानें हैं 

यामें यह शंका होगे हैः-जीव ईश्वरकूं अद्वैदवादम मायिक कहें हैं। 
मायाका का सायिक कहिये है; जीव देश मायाके कार्य हैं अनादि 
हैं यह कहना विरुद्ध है. 


ता शंकाका यह समाधानः-है जीव ईैश मायाके कार्य हैं यह 
मायिक पदका अर्थ नहीं है; किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीव ईशकी 
स्थिति है. मायाकी स्थितिविना जीव ईशकी स्थिति होवे नहीं। थार्ते 
मायिक हैं. औ मायाकी नाई अनादि हैं इसरीतिसें अनादि अन्योन्‍्या- 
भावभी सांत है अन्योन्याभाव अनंत नहीं. तैसें अत्यंताभावभी आकाशा-. 
दिकनकी नाई अविय्याका काये है औ विनाशी है इसरीतिसैं अद्वैतवादमै 
सारै अमाव बिनाशी हैं, कोई अमाव नित्य नहीं. औ-अद्दैववाद्म अनात्म 
पदार्थ सारे मायाका कार्य हैं यातैँ आत्मभिन्नकूं नित्यता संभव नहीं. जैरें 
घटादिक भावपदार्थ मायाके कार्य हैं तेसें अभावभी मायाके कार्य हैं. “ 


थबपि अद्दैववादर्म मायाकूं भावरूप कहें हैं, यातें अभाव पदार्थकी 
उपादानता माया संभपै नहीं. कार्यके सजातीय उपादान होवे है, अभावके - 
सजातीय माया नहीं; किंतु माया औ अमावभावत्व अभावत्वस विजातीय 
हैं मायामैं भावत्व है औ अभावमैं अमावत्व है; तथापि सकठ अभावनका 
उपादान मायाही है. काहेतें ? अनिरवैचनीयत्व मिथ्यात्व ज्ञाननिवत्येत्व 
अनात्मत्वादिक घमनतें माया औ अभाव सजातीय हैं. औ सकल धर्मनंस्े 
उपादान औ कायकी सजातीयता कहैं तौ घटकपामैंभी घट्व कपाठल 
विजातीय धर्म होनेतें घटका उपादान कपाल नहीं होवैगा जैसे मृन्मय॒त्वादिक 


अनुपलब्धिममाणनिरूपण-प्रकाश ६. . (१७५७० ) 


धर्मनर्सें घट कपाठ सजातीय हैं तैसे भनिर्वेचनीयत्वादिक धर्मनर्से अभाव 
मायाभी सजातीय हैं. यातैं सकल अभाव मायाके कार्य हैं यातें मिथ्या हैं. 
ओ कोई ग्रथकार अद्वैतवादी एक अत्यंताभावषकूं मानैंहँ औ अभाव- 
नकूं अछीक कहैंहेँः-जैसें घटका प्रागमाव कपालमैं कहँहें सो अछीक है. 
काहेतें ? घटकी उत्पत्तिस पुवेकालसंबंधी कपालही “घटो भविष्यति” या 
प्रतीतिका विषय है. घटका भागभाव अप्रसिद्ध है तेसें मुद्ररादिकनसे चर्णी- 
करत कपाले अथवा विभक्त कपारसें पृथक घटध्वेश्वभी अप्॒सेद्ध हे. पेसें 
पठासंबंधी भूतछ॒ही घटका सामय्रिकाभाव है. घट होगे तब घटका संबंधी 
भूव॒ल्त है; यातें घटासंनंधी भूवक नहीं. इसरीतिसें सामयिकाभाव अधविकर- 
णर्स पृथर्‌ नहीं तैसे घटमैं पटके भेदकूं घटब्ृत्ति पटान्योन्याभाव कहैंहेँ 
- सो दोनूके अभेदका अत्यंताभावरूप है. दो पदार्थनके अभेदात्यंताभावसं 
' पृथक्‌ अन्योन्‍्याभाव अप्रसिद्ध है. इस रीतिस एक अत्यंताभावही है, और 
* कोई अभाव नहीं. इसरीतिसें अभावके निरूपणमैं बहुत विचार है. ग्रेथ- 
वृद्धिके भयतें रीतिमात्र जनाई है. 


अभावकी प्रमाके हेतुप्रमाणका निरूपण ओ अभावज्ञानके 
भेद्पू्वेकन्यायमतमें अमग्रत्यक्षमं विषयानपेक्षा ॥ २२ ॥ 
अभावका स्वरूपनिरूपण किया- तामें प्रमाणनिरूषण कारियेहैः- 
अभावका ज्ञान दोप्रकारका है. एक भ्रमरूप है दूसरा प्रमारूप है. 
अमज्ञानभी प्रमाकी नाई भत्यक्षपरोक्षमेद्स दोम्॒कारका है. घटवाढे 
भूतलमैं इंदियका संयोग हुयेंभी किसी प्रकारतें घटकी उपलब्धि न होवै. 
तहाँ घटाभावका प्रत्यक्षत्रम होवेहै, परंतु विषयविना भपत्यक्षज्ञान होवे 
-नहीं, अन्यथाख्यातिवादीके मतमें तो भ्मप्र॒त्यक्षमैँ विषयकी अपेक्षा 
नहीं; किंतु अन्यपदार्थका अन्यरुपतैं ज्ञानकूं अन्यथारुयाति कह हैं; 
: यातें जा पदार्थेका अन्यरुपतें ज्ञान होपे तिसकी तौ अपेक्षा है. जैसें रज्जुका 
सर्पैत्वरूपतें ज्ञान होगे है तामैं रज्जुकी अपेक्षा है, वथापि जिस विषयका 


(१५७६) - वृत्तिभभाकर । 


ज्ञानमैं आकार प्रतीव होगे तिसकी अपेक्षा अन्यथारूपातिवादीके- मतमैं 
नहीं, जैसे सपेका आकार श्लममैं भासते है ताकी अपेक्षा नहीं 


सिद्धांतमें परोक्षत्रममें विषयकी अनपेक्षा औ 

| आप्रोक्षश्रममं अपेक्षा ॥ ब४ ॥ 

तथापि 'सिछधांतमें अनिर्वचनीय झुयाति है. जहां पत्यक्षत्रम होवे 
तहां अमज्ञानकी नाई अनिरवेचनीय विषयकीमी उत्पत्ति होवे है. यार्तें 
व्यावह्यारेक घय्वाढे मूतरूमेँ प्रातिभमासिक घटाभाव अनिवेचनीय 
उपजै है. व्यावहारिक घटका व्यावहारिक घठाभाष॑तैं विरोध है, भाति- 
भासिक घटाभाष॑तैं व्यावहारिक घटका विरोध नहीं, यातें व्यावहारिक 
चटवाले भूतलमँ अनिर्वचनीय घटाभाव औ ताका अनिवेचनीय ज्ञान दोनू 
उपजै हैं, तहां घटाभावका प्रत्यक्षत्रम कहियेहे. जहां अंधकूं विभरुंमक 
बचनतें घटवाले भूतऊमेँ घटामावका ज्ञान होवे सो अभावका परोक्षश्रम 
है, परोक्षज्ञानमैं विषयकी अपेंक्षा नहीं, काहतें ?! अतीतका भऔ अनागत- , 
. काभी परोक्षज्ञान होवैंहे, यातेँ अभावषका जहां परोक्षत्रम होने वहां 

भातिमासिक अभावकी उत्पत्ति होवे नहीं, केवक अभावाकारबृत्तिरूप 
. ज्ञानकीही उलत्ति होबेहै 


सिद्धांतमें अमावश्रमआदि स्थानमें अन्यथाख्या- 
तिका अगीकार ॥ २७ ॥ 

अथवा परोक्षत्रमकी नाई जहां अभावका प्रत्यक्ष भ्रम होने वेहाँभी - 
भ्रातिभासिक अमावकी उत्पत्ति होंबे नहीं; किंतु अमभावका भ्रम अन्यथा- 
ख्यातिरूप है. काहेतें ! रज्जु आदिकनमें सपादिध्रमकूं अन्यथास्यातिरूप 
मानें तो यह दोष हैः-रज्जुम सर्पत्वघमेकी प्रतीतिकूं अन्यथाख्यावि कहें 
हैं सो संभवै नहीं. काहेतें | इंद्रियका संबंध रज्जुसे औ रज्जुत्वसैं है सं्प- 

लें इंद्रियका संबंध नहीं, ओऔ विषयतें संबंधविवा इंब्रियजन्यज्ञान होते . 
: नहीं, यादेँ रज्जुका सपेत्वथमसे प्रतीतिरुष अन्यथारुयाति सम नहीं. 


अनुपरब्धिप्माणनिरुपण-प्रकाश ६... (१५७) 


इसरौतिसि प्रत्यक्षत्रमस्थरूमैं अन्यथारौ्यातिका निषेध कारेके अनिर्वेच- 
नीयख्याति मानीहै, ताकी रीति पूर्व कही है. 
परंतु जहां अधिष्ठान औ आरोप्य दोनू ईद्वियसबंधी होवें तहां उक्त. 

दोष संभव नहीं; यातें सिद्धांतअंथनमें भी तहां अन्यथाख्यातिही 
लिखी है. जैसे पुष्पके उपारे धरे स्फटिकर्मँ रक्तताका भत्यक्षभ्षम होवैहै- 
तहाँ पृष्षकी रक्ततासें भी नेतरका संयुक्तसमवाय अथवा सेयुक्ततादात्म्य- 

संबंध है. औ स्फटिकसें नेत्रका संयोगसंबंध है वहां रक्तता आरोप्य है. 

ओऔ स्फटिक अधिष्ठान है. तहां पृष्षकी व्यावहारिक रक्तता स्फटिकर्मे 

प्रतीत होवैहै, स्फटिकमैं अनिषैचनीय रक्तताकी उतलत्ति होंवे नहीं. 

काहेंते ? जो रक्ततासे सर्पत्वकी नाई नेत्रका संबंध नहीं होता तो विषयततें 

संघंधविना इंद्ियजन्यश्नान होगे नहीं; यंह दोष होता. नेत्रसैं रक्तताका 

संबंध होनेतें उक्त दोष संभवै नहीं; यातैं आरोप्यके सन्निधानस्थलूमैं अन्य- 

थाख्यातिही संभव है. 4 

तैसें घटवाले भूतछम घटाभावभ्रम होवे तहांआरो प्यअधिष्ठानका सन्रि- 

धान इोनेतें आरोप्य्स मी अधिष्ठानकी नाई इंद्रियका संबंध है. काहेतें 8 

अधिष्ठान भूतछ है औ आरोप्य घटाभाव भूतढमें तो नहीं है, परंतु 

भूतलवृत्ति भूतछलमैं घटाभाव है. ओऔ भूवछबुत्ति जो रूपस्पशोंदि जुण हैं 

तिनमैं घटाभाव है भूतऊतवमैं औ भ्रूतकके रूपादिक गुणनस घटका संयोग 
_ कदीमी हो नहीं. काहेतैं ! दो द्ृव्यनका सेयोग होगे है. घट तो 

डड्य है भूंतठत्व दृष्य नहीं किंतु जाति है, वास घटका संयोग सेमवे 

नहीं भूतठके रूपस्पर्शादिकभी हब्य नहीं किंतु गुण हैं, तिनमेंभी घटकाः 

संयोग संभव नहीं. औ जामें जाका संयोगसबंध . नहीं होने तो तिसमैं- 

“विसपदार्थका संयोगसंबन्धावच्छिन्नअत्यंताभाव होवैडे इसरीतिस 
: भूतरमैं सयोगसंबंधतें घट होतेमी भूवठत्वमें औ भूतछके गुणनंमें संयोग: 
संबंधतें घट नहाँः होनेंतेँ संयोगसंबंधावच्छिन्न पय्त्यंताभाव है; वहां. 


कै 


(१७०८ ) वृत्तित्रभाकर । 


अधिष्ठान भूबछ है औ आरोप्य पटत्यंतामाव है, ताका भूतछूसे स्वाधिक- 
रण समवायसंबंध है स्वकहिये घटात्येताभाव ताका अधिकरण भूतरत्व 
ओ भूतछके रूपादि गुण तिनका समवाय भूवरमैं है औ भूवछका 
घटात्यंताभावसँ स्वसमवेतबृत्तित्वसंबंध है स्वकृहिये भूतछ तामें 
समवेत कहिये समवायतसंबंधस रहनेवाले भूतछत्व औ गुण तिनमें 
वृत्तिव कहिये आधेयता अत्यन्वाभावकी है, इसरीतिंस आरोप्य 
अधिष्ठानके परस्परसंबंध होनेंतेँ सन्निधान है. यातें भूतछत्वबृत्ति 
ओऔ हरूपस्पशांदिवृत्ति जो व्यावहारिक घटात्यंताभाव ताकी भूतरूमें प्रतीति 
होनेंतें अभावका भ्रम. अन्यथारूयातिरूप है. प्रातिभाव्तिक अभावकी उत्पत्ति 
निष्प्रयोजन है. इ्सरीतिसें प्रत्यक्षप्रोक्षमेद्त अमावभ्रम दोप्रकारका है. 


प्रत्यक्षपरोक्षयथाथम्रमरूप अभावप्रमाकी इंब्विय 
आऔ अनुपेलंभादि सामश्रीका कथन ॥ २५ ॥| 


तैसें अमावकी प्रमाभी प्रत्यक्षपरोक्षभेद्स दो प्रकारकी हैः- 
'नेयायिकमतम तो इंह्यिजन्यज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान कहें हैं तासें भिन्न 
ज्ञानकूं परोक्षज्ञान कहें हैं, औ अभावसैंभी इंद्रियका व्शेषणता अथवा 
स्वसंबंधविशेषणतासंबंध जहां होंगे वहाँ अभावकी प्रत्यक्षप्रभा औ 
परोक्षप्रमा कहिये है. जैसे भोत्रसें शब्दाभावका विशेषणतं[संबंध है तहां 
शब्दाभावकी ओोत्रजन्य प्रत्यक्षप्रमा है, तेसें भूवठमेँ घटामाव होने तहां 
नेचसंबद्ध भृतरमें विशेषणतासंबंध अभावका होनेतें नेत्रजन्यप्रत्यक्षप्रमा 
घटाभावकी होगे है, परंतु पुरुषशन्यभूतऊूमें जहां स्थाणुमैं पुरुषभम होपै है 
तहाँ पुरुषाभाव है औ पुरुषाभावतें नेत्रका स्वसंबद्धविशेषणतासंबन्धभी है 
तथापि पृरुषाभाषका पत्यक्ष होंबे नहीं; यातैं.अभावके भस्यक्षम इंद्रियकरण 
है प्रतियोगीका अनुपलंभ सहकारी है. जहां स्थाणुमें पुरुषभ्मम होने तहां 
भतियोगीका अनुपलंभ नहीं है किंतु पुरुपरूप प्रतियोगीका उपलंभ कहिये 
- ज्ञान है. जैसे घटादिक ऋव्पके चाक्षपप्त्यक्षम नेचकरण है औ अंधकारमैं 


- अतुपरब्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१४७५ ) 


थटका चाक्षपप्रत्यक्ष होवे नहीं, यातें नेत्रजन्यचाक्षुपभत्यक्षमं आलछोकसंयोग 
सहकारी है; यातें अंधकारस्थ घट होने तहां नेत्र इंड्रिय है ओ नेचरइंड्ियका 
घटैं संयोगमी है. तथापि घटका आलोक संयोगरूप सहकारी नहीं, यातें 
: अधकारस्थ घटका चाशुपत्रत्यक्ष होवे नहीं. चाक्षुप्रत्यक्षम आलोक संयोग 
सहकारी है.तहां इंढ्ियसें आछोकका संयोग हेतु नहीं किंतु विषय आठोकर्स- 
योग हेतु है,यातैं प्रकाशमैं स्थितपुरुषकूं अंघकारस्थ घटका पत्यक्ष होवे नहीं 
तहां इंडियसें तो आलछोकसंयोग है विषय जो घट तासे आलोकसंयोग नहीं 
_ओ अंधकारस्थपुरुषकूं भकाशस्थ घटका भत्यक्ष होने है. वहां इं्रिय्से तौ 
आलोकका संयोग नहीं है।विषयतैं आछोकका संयोग है, यातैँ विषय औ . 
आलोकसंयोग नेत्रजन्यज्ञानमें सहकारी हैं. तथापि घटके पूर्वदेशर्में आ- 
लोकका संयोग होने, पश्चिमदेशमैं नेत्रका संयोग होने, तहां घटका चाक्षप 
अत्यक्ष होगे नहीं, हुया चाहिये.काहेतें! विषय्तँ आलोकका संयोगरूप सह- 
कारी है औ संयोगरूप व्यापारवाला नेत्र इंद्रिय करणभी है यातैं जिस घटके - 
देश नेत्रका संयोग होगे विसीदेशमँ आलोकसंयोग सहकारी है. यह 
मानना चाहिये. दीपसूर्यादिकदेकी प्रभाकूं आलछोक कहे हैं. जेसें 
ब्यके चाक्षुपप्रत्यक्षमँ आलछोकर्योग सहकारी है; तैसें अभावके प्रत्यक्षमैं 
इं्रिय करण है औ प्रतियोगीका अनुपछुभ सहकारी है; यातें स्थाएमैं पुरु 
बश्नम होने है वहां पुरुषाभाषका भत्यक्ष होवे नहीं; तैसें जहां भूवछूमैं घट 
नहीं होने औ घटके सहश अन्य पदार्थ धन्या होथे तामें घटक्षम होय 
जावे वा मृतलूमें घटभाव है औ घटाभावसें इंड्रियका स्वसम्बद्ध विशेषणता 
संबंधभी है.काहेतें? घटका तौ भ्रम हुया है औ घट है नहीं किंतु घटाभाष 
है ताका भूवलूमें विशेषणतासंबंध है; विस भूवरस'ं इद्नियका संयोग है यादें 
इन्द्रियसंबद्ध कहिये इंडियस संचछवाले भूतछमैँ अभावका विशेषणतासंबंध 
है,यातें संबंधरूपच्यापारवालछा इंडिय करण तो है,मतियोगीका अनुपलम्मसह- 
कारी नहीं.काहेतें! ज्ञानकू डप्ूंभ कहें हैं सो ज्ञान धम होवे अथवा प्रमा होगे 
यामैं विरोष नहीं जहां घटका क्रम होंबे तहां घटामावका प्रतियोगी जो 


(१६०) वृत्तिपभाकर । 


घट ताका भनुपर्ंग नहीं; किंतु श्रमरूप उपलस कहिये ज्ञान है. इसरीतिसें 
अभाषक़े प्रत्यक्षम इंद्रिय करण है ओऔ प्रतियोगीका अनुपरेम सहकारी है. 
. केवछ प्रतियोगीके अनुपलूम्भर्कू सहकारी कहैँ तोभी निर्वाह होबे नहीं.का- 
हेंतें ? स्तभमैं पिशाचका भेद तो भत्यक्ष है औ स्तंभमैं पिशाचका अत्येता- 
भाव प्रत्यक्ष नहीं. यह स्तेम पिशाच नहीं ऐसा अनुभव सब छोकनकू होने. 
है औ स्तंभमें पिशाच नहीं ऐसा निश्चय होवे नहीं. तहां प्रथम अनुभवका . 
विषय स्तैभवृत्तिपिशाचान्योन्याभाव है, ओ द्वितीय अनुमवका विपय 
पिशाचात्यंताभाष है. दोनू अभावनका प्रतियोगी पिशाच है ताका अनु- 
पढंभ है, ओऔ इंड्ियसंबद्धस्तंम है; वामें विशाचान्योन्याभाव औ पिशा: 
' अात्पंताभाव दोनू विशेषणतासंबंधर्स रहैंहे; यातें पिशाचान्योन्याभाव- 
की नाई पिशाचात्यंताभावकं प्रत्यक्ष इुया चाहिये. तैसे आत्मामैं खुखा- 
- भावदुःखाभावका भत्यक्ष होवेहे ओ धर्मोभावअधर्माभावका भत्यक्ष होगे 
. नहीं. यह वाती सर्वके अनुभवत्तिद्ध है इदानीं मयि छुख नास्ति, इदानीं 
मयि दुःख नास्ति ” इसरीतिका अनुभव सर्वकूं होवैहै. सो अनुभव न्याय- 
मतमैं मानस प्रत्यक्षरूप है. ममका सुखाभावतें ओऔ दुःखाभावतैं रव॒सं- 
युक्त विशेषणवासंबंध है. काहेतें ? स्व कहिये मन तासें संयुक्त कहिये संयो- 
गवाला आत्मा तामें विशेषणतवासंबंधर्स सुसाभाव दुःखाभाव रहैंहें, तेसें धर्मा- 
भावअधमाभावस भी मनका स्वसंयुक्त विशेषणतासंबंध है, तथापि प्रत्यक्ष 
होबे नहीं. “मयि धर्मों नास्ति, मयि अधर्मों नास्ति” ऐसा प्रत्यक्ष अनुमद्‌ 
किसीकूं होगे नहों औ झुखाभावदुःखाभावके प्रतियोगी सुखदुःख हैं 
- तिनका जैसे अनुपलंभ अभावकालमैं होवेहै, पेंसे धर्माभावअधर्माभावके 
प्रतियोगी जो घ॒म अधम तिनकामी अनुपेलंभ होवेंहै; .यातें प्रतियोगीका 
अनुपलंभरूप सहकारीसहित्‌ मनसे॑ सुखाभावदुःखाभाषका भत्यक्ष होवैहे - 
तैसे घर्मोधमैरूप भंतियोगीका अनुपलंभरूप संहकारीसहित मनसें धर्मो- 
- वमेके अभावकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. तैसें वायुमें रूपाभाव : शत्यक्ष है 
“ ओ गुरुखाभाव भत्यक्ष नहीं है. रूपामावका प्रतियोगी रूप है, गुरुत्वा- 
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भावका प्रतियोगी गुरुख है, विन दोनूका वायुमैं अनुपछंभ है. औ नेत्रका 
वायुसें संयोगसंबंध होवैहै, नेत्रसेयुक्तवायुमें रूपाभाव गुरुत्वाभाव विशेषण- 
तासंबंधर्े रहहँ यातें स्वसेचदविशेषणतासंबंधर्स जैसे वायुमैँ रूपाभावक्ता 
चाक्षपप्रत्यक्ष होवेहे, तैंसे स्वसेबद्ध विशेषणतासबंध गुरुत्वाभावसें भी नेच- 
का है; यातें “वायो रूप वास्ति” इस चाश्लुपप्रतीतिकी नाई “वायौ गुरुत्व॑- 
नास्वि” ऐसी चाक्षपम्रतीति भी हुई चाहिये. यातैं इंद्रियजन्य अमावके- 
प्रत्यक्षम क्केवछ अनुपलंभ सहकारी नहीं है; किंतु योग्यानुप्रुंभ सहकारी है 
वायु्में अनुपलेभ जैसे रूपका है तैसे गुरुत्तव॒काभी अनुपलंभ है, परंतु योग्या- 
नुपलंभ रूपका है गुरुतका योग्यानुपलंभ नहीं. काहेतें ? भत्यक्षयोग्यकी' 
अप्रतीतिकूं योग्याज्ुपलंभ कहैंहें रूप तो प्रत्यक्षयोग्य है औ गुरुख प्रत्यक्ष- 
पोग्य नहीं. काहतें ? तराजूके ऊद्भांदिभावर्स गुरुतव्की अनुमिति होवैहे, 
किसी इंहियसें गुरुतका ज्ञान होगे नहीं; यातें प्रत्यक्षयेग्य गुरुत्व नहीं 
होनेतें ताका अनुपृरुंभ योग्यानुपढंभ नहीं तेसे आत्माम सुखाभाव 
दुःखाभावका मानसप्रत्यक्ष होपैहै; तह्य॑मी प्रत्यक्षयोग्य सुखक्ना अनुपर्लंभ' 
ओर भत्यक्षयोग्य दुःखका भनुपद्ंभ होनेतें योग्यानुपठंभ सहकारीका 
संभवत है; औ घर्माभाव अधर्माभावका आत्मामं मानसप्रत्यक्ष होने नहीं, 
तहांभी धर्माधर्मरूप प्रतियोगीका अनुपलूंभ तौ है, परंतु धर्माध्रम केव्- 
शास्रवेय हैं प्रत्यक्षयोग्य नहीं; यातें धर्मोाधमैका योग्याुपढूंभ नहीं, वाके 
अमावततें धर्मामाव अधर्मामावक्रा मानसप्रत्यक्ष होते नहीं. 
स्तंभमें पिशाचके दृशांतसें शंकासमाधानपूर्वक 
अनुपरूंमका निर्णय ॥ २६ ॥ 

तैसें स्तममें । शाच/त्यंतामावका प्रत्यक्ष होने नहीं, वहांभी पिशाचरूफः 
प्रतियोगीका अनुपम तौ है परंतु भत्यक्षयोग्य पिशाच नहीं, यातें योग्या- 
नुपलंभ नहीं. प्रत्यक्षयोग्य प्रतियोगीके अनुपलंभल्‍ूं योग्यालुलम कहें हैं... 
पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी जो पिशाच सो प्रत्यक्षयोग्य - नहीं, या. - 
- पिशाचका अनुपम गोग्यानुपढूुंभ नहीं. 

श्२ 
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यामैं यह शुर्का रहै हैः-स्तेममें पिशाचका भेदमी प्रत्यक्ष नहीं चाहिये. 
नकाहेतें ! पिशाचान्योन्यामावकूं पिशाच भेद कहे हैं. ताका प्रतियोगीमी 
'पिशाच है, सो भत्पक्षयोग्य नहीं; यातें योग्यानुपढुंमके अमाव्तं पिशाचा- 
'त्येताभावकी नाई पिशाचान्योन्यामावभी अप्रत्यक्ष हुया चाहिये, जो 
प्रि्धांती ऐसे कहेँ:-उक्तरूप योग्यानुपरम नहीं है किंतु प्रत्यक्षयोग्य 
-अधिकरणमैं प्रतियोगीके अनुपलुभकूं योग्यानुपर्कम कहें हैं मतियोगी चाहै 
'अत्यक्षयोग्य होबे अथवा अपत्यक्ष होगे. अभावका अधिकरण प्रत्यक्ष- 
'योग्य चाहिये; तामें प्रतियोगीका अतुपलूंभ चाहिये. स्तं॑ममें जो पिशा- 
“चान्योन्याभाव ताका प्रतियोगी पिशाच है सो तो प्रत्यक्षयोग्य नहीं है औ 
'ततामैं प्रत्यक्षयोग्यवाकी अपेक्षामी नहीं, तथापि पिशाचान्योन्याभावकरा 
अधिकरण स्तेभ है सो प्रत्यक्षयोग्य होनेंतें योग्यानुपठूंमका सद्भाव है; 
यातें पिशाचका अन्योन्‍्यःभाव स्तंभमैं प्रत्यक्ष समवे है. सिद्धांतीफा यह 
समाधान संभषे नहीं. काहेतें ! उक्त रीतिसें यह सिछ होने हैः-अभावका 
-जतियोगी प्रत्यक्षयोग्य होने अथवा प्रत्यक्षके अयोग्य होगे, जहां अभावका 
अधिकरण. प्रत्यक्षयोग्य होगे तामैं प्रतियोगीका अनुपलूभ होबे औ सो योग्या- 
'जुपक्लंस अभावके पत्यक्षत सहकारी है ऐसा अर्थ मानें तो स्तेममैं पिशा- 
*चात्यंताभावमी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. तेंसे आत्मामैँ धर्माभाव अधर्मा- 
भाषभी पत्यक्ष हुया चाहिये. काहेंतें ! रतंभवृत्तिपिशाचात्यंताभावका 
अधिकरण स्तंभ है, सो घत्पक्षयोग्य है. आत्मवृत्ति धर्मामावअधर्माभावका _ 
अधिकरण आत्मा प्रत्यक्षयोग्य है, परंतु इतना भेद है स्तंभ तो बाह्मयईंद्विय- 
जन्यप्स्यक्षयोग्य है, यातैं स्तेममें पिशाचारत्यंत्ाभावका- बाह्य इंड्रियजन्य 
'उत्पक्ष हुंया चाहिये, औ आत्मा मानसप्त्यक्ष योग्य है; यातें आत्मामैं 
.._उरमाभाव अधर्मोभावक्ा सानसमत्यक्ष हुया चाहिये. जो वायुकू प्रत्यक्षयो- 
+ “ग्यता मानें तो वायुबृच्ि गुरुत्वाभावका भत्यक्ष हुया चाहिये. जोवायुकूं 
-..  प्पक्षयोग्पता वहीं मानें तो बायुब्रचिरूपाभावकाभी प्रत्यक्ष नहीं हुया - 
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“चाहिये औ वायुमें रूपाभाव पत्यक्ष है यृह सिद्धांत है, औ अनुमव्‌- 
'सिद्ध है. यह अर्थ आगै स्पष्ट होवेगा, औ जो सिद्धांती इसरीविस समा- 
धान करे-योग्यानुपलूंस दो प्रकारका है. एक तौ प्रत्यक्षयोग्य श्रति- 
योगीका अनुपल्म थोग्यानुपरूंस है औ दूसरा प्रत्यक्षयोग्य अधिकर- 
णम प्रतियोगीका अनुपछंभ योग्यानुपलंभ है. अत्यंताभावके भ्रत्पक्षमैं 
प्रथम यबोग्यानुपछेम सहकारी है, यातें अधिकरण तो प्रत्यक्षयोग्य होंवे 
अथवा अयोग्य होबै. जिस अत्येताभावका प्रतियोगी श्रत्यक्ष योग्य होवे 
ताका अनुपलुभ अत्यपंताभावके भत्पक्षमँ सहकारी है. औ अन्‍न्योन्याभावक्ते 
प्रत्यक्ष द्वितीय योग्याहुपलंस सहकारी है; यातें अन्योन्याभावका 
'अतियोगी प्रत्यक्षयोग्य होने अथवा अयोग्य होने. पत्यक्षयोग्य अधिकरणमैं 
भतियोगीका अनुपम अन्योन्याभावक्के भत्यक्षमँ सहकारी है; यातें कहूंभी 
दोप नहीं; स्तंममें पिशाचात्यताभावका प्रतियोगी पिशाचप्रत्यक्ष योग्य 
'महीं, यातें स्तेमवृत्ति पिशाचात्मताभाव अप्रत्यक्ष है; औ स्तेभबृत्ति 
'विशाचान्योन्यामावका अधिकरण स्तेम है सो प्रत्यक्ष है. यातें स्तंभमैं 
पिशाचान्योन्याभाव प्रत्यक्ष है. आत्मवृत्ति सुखात्यतामाव दुः्खात्यंताभा: 
के प्रतियोगी सुखदुःख मानसपत्यक्षयोग्य हैं .तिनके अत्यंवाभाववका 
मानसपत्यक्ष होने है. धर्मअधर्म प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातें तिनके अत्पेता- 
भावनका प्रत्यक्ष होने वहीं. रूपगुण तौ प्रत्यक्षयोग्य है यातैं वायुमैं रूपा 
स्वृताभावका भत्यक्ष होवै है. गुरुवव गुण प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातें वायुमैं 
गुरुखात्यताभाव प्रत्यक्ष नहीं; इसरीतिस यह अर्थ सिर हुयाः-अधिकरणमैं 
प्रत्यक्षयोग्यता औ प्रतियोगीका अनुपम अन्योन्याभावके त्त्यक्षेम सह 
: कारी हैं. औ पतियोगीमैं प्रत्यक्षयोग्यता औ प्रतियोगीका अनुपर्ूम अत्य॑- 
तामावके पत्यक्षम सहकारी हैं. ऐसा नियम सिद्यंती कहें सोभी संभव नहीं. 
काहेतें ? अन्योन्‍्यामावके प्रत्यक्षम अधिकरणकी योग्यताहेतु होबे तो 
चायुमें रूपवद्मेदका प्रत्यक्ष होने है, सो वहाँ हुया चाहिये. “वायू रूप- 
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वाल” ऐसा प्रत्यक्ष सर्वकू होबे है आओ वक्ष्यमाण रीतिस ऐसा पत्पक्ष 
सेभवे है, तहां अन्योन्यामावका अधिकरण वायु है सो प्त्यक्षयोग्य नहीं 
ओऔ वायुकूं आग्रह पत्यक्षयोग्यवा मानें तौ वायुमैं गुरुत्ववद्भेदकामी भत्पक्ष 
हुया चाहिये औ“वायुगुरुखवान्न ऐसा प्रत्यक्ष किसीक्‌ होने नहीं वक्ष्यमाण 
रीतिसें संभव वहां, औ स्तेभम पिशाचवद्भेद अप्रत्यक्ष है अन्योन्याभावके 
प्रत्यक्षमं अधिक्रणकी योग्यता हेतु होगे तो: पिशाचवद्धेदका अधिकरण 
स्तेम है. ताकू प्रत्यक्षयोग्य होनेतें पिशाचवद्न्योन्याभावरूप पिशाचव- 
दूभेद भत्यक्ष हुया चाहिये औ “स्तंभः पिशाचवात्न “ऐसा प्रत्यक्ष होवे नहीं; 
यातें प्त्यक्षयोग्य भधिकरणमैं प्रतियोगीका अनुपलंभरूप योग्यानुपर्ूंम 

न्योन्यामावके पत्यक्षमं सहकारी है यह नियम संभव नहीं. ते अत्यंता- 
भावके प्रत्यक्षमैं प्रतियोगीकी योग्यक्राकूं सहकारी मानें तौ जलूपरमाणुमैं 
पृथिवीत्वात्यताभावका प्रत्यक्ष हुया चाहिये. काहेतैं!जलछपरमाणदृत्ति 
पृथिवीत्वके अत्वेताभावका प्रतियोगी पथिवीत्र है. ताका घटादिकनमें 
चाक्षपपरत्यक्ष होगे है; यापैं प्रत्यक्षयोर्य प्रतियोगी. है औ वाका जल- 
परमाणमैं उप्लंग कहिये प्रतीति होगे नहीं. यातें अनुपलंभ है. औ 
जऊुपरमाणुसे॑ नेत्रका संयोग होबे यातें जलूपरमाणवृत्ति पृथिवीवा- 
स्वन्तामाव्स नेत्रका स्वसंयुक्त विशेषणतासंबंधभमी है ओऔ जो ऐसे 
कह प्रमाण निरवयव है तासे नेत्रका संयोग संभवै नहीं. काहेपें ? 
, पदार्थेके एकदेशमैं सेयोग होवे है, अवयवकूं देश कहें हैं, परमाणके 
- आवयवरूप देश संभवै नहीं. सकछ परमाणुम संयोग कहें तो अब्याप्यवृत्ति 

संयोगका स्वभाव नहीं होवैगा. एकदेशमैं होगे एकदेशमैं नहीं होने सो _ 

अव्याप्यचृत्ति कहियेहै. यातैँ परमाणु्स नेत्रका संयोग होने नहीं सो सभवे 

नहीं+-काहेतें  परमाणुका संयोग नहीं होगे तौ हयणुक नहीं होवैगा भऔ पर- 

भाणुमै महत्वात्यताभावका चाक्षुषत्रत्यक्ष होनैहै सो नहीं होवैगा. परमा- 

णुर्वे महत्वाभावका प्रत्यक्ष होवेहे यह आगे स्पष्ट होवैगा यातें नेत्रसंयुक्त 
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-विशेषणवासंतंधर्स जेंस परमाणु मह्वाभावका पत्यक्ष होवैंहै, तैसे नेचस- 
युक्तविशेषंणतासंबंधसे पृथ्वीव्वाभावकाभी पत्यक्ष इुया चाहिये. नेचसंयुक्त 
प्रमाणुम महत््वाभावकी नाई पृथिवीत्वाभावका विशेष॑णतासंबंध है प्रमाण- 
का संयोग व्याप्यवृत्ति होवेहै यह मंजूपाकी टीका छिखर्याहैः-वातें जरूपर- 
साणमें पृथिवीलात्यताभावके प्रत्यक्षकी सामग्री होनेतें ताकामी प्रत्यक्ष 
हुया चाहिये; औ वृक्ष्यमाण रीतिस जलप्रमाणुम पृथिवीत्वात्यंताभावका 
भत्यक्ष होवे नहीं. इस रीतिसें सकछ अभावनक्के पत्यक्षमें एकरूप योग्यानपृ- 
छुंभ संभवे नहीं, ओऔ अन्योन्याभाव अत्यंवाभावके प्रत्यक्षमं मिन्न मित्र 
रूपवाला योग्यानुपठेभ सहकारी कहनाभी संभवे नहीं 
या शंक्राका यह समाधान हैः--“योग्वे अनुपरंभः योग्यानुपलूंभ: 2 
ऐसा सप्रमीसमास करें तो अधिकरणमं प्रत्यक्षयोग्यता होबे वहाँ योग्यानु- 
पलंग सिद्ध होंवेहै. औ “योग्यस्थ अनुपरूंमः योग्यानुपरुंभः” ऐसा पष्ठी- 
समास करें तो प्रतियोगिमँँ प्रत्यक्ष योग्यता होवे वहां योग्यानुपढंम सिद्ध 
होवे है, वहां एक एक प्रकारके योग्यानुपढूंभ माननेम दोष कह्मा॥ 
दैंसें अन्योन्याभावके प्रत्यक्षमँ अधिकरणयोग्यवाका साधक सप्तमी- 
समासवाछा योग्यानुपलंभ मानें ओ अत्येताभावके भ्त्यक्षमं भ्तियोगीकी 
योग्यतासाधक पष्ठीसमासवाला योग्यानुपरुूंभ सहकारी मानें तो अभावभे- 
दस दोनुंका अंगीकार होवे तार्मेंगी दोष कह्मया; यार्तें अन्य प्रकारका 
योग्यानुपरंभ सहकारी है औ चयोग्यानुपरुंम शब्दमं सप्मीसमास औ 
. पष्ठीसमास नहीं किंतु “नीछों घट:? या शब्दकी नाई प्रथमासमात्त है 
सो इसरीतिसें हैः-जैंसे 'नीलश्ासों घटो नीऊघटः या शब्द प्रथमासमास 
ताकूं व्याकरणमैं कर्मधारय कहें हैं. जहां कमधारयसमास होवे तहां पुष 
पदार्थका उत्तरपदार्थर्त अमेद प्रतीत होवे है. जेंसें “नीलघट:? या शबदमैं 
कर्मधारयसमा स करें तब नीलपदार्थका घट्पदार्थसैं अमेद प्रतीत होवे है 
तैसें £ योग्यश्वासों अनुपठंभः योग्यानुपरंभः” इसरीतिसे कमेथारय्‌ 
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'समास करें तौ योग्यानुपकरमशब्दस योग्यपदाेका अनुपलूम पंदार्थस अभेद्‌ः 
प्रतीद होवैहै. यातें अभावके प्रतियोगी ओ अधिकरण चाहे जैसे होगें 
तिनकी योग्यतासें प्रयोजन नहीं. अनुपर्ूंभमँ योग्यता चाहिये. जहां प्रतियो 
गीका अनुपरुंभ योग्य होवे तहां अमावका प्रत्यक्ष होवेहै:जहां प्रतियोगीका 
अनुपरूंभ अयोग्य होवे तहां अभावका प्रत्यक्ष होवे नहीं, अनुपलूंभमैं योग्य- 
ता अयोग्यता इस प्रकारकी हैः-उपलंमाभावकूं अनुपलम्भ कहैंहैं प्रतीति 
ज्ञान उपलूस ये पर्याय शब्द हैं. प्रातियोगीकी प्रतीतिका अभाव अनुप- 
लंभशब्दका अर्थ है, यातें इंद्रिय्स वटाभावके प्रत्यक्षम घटकी पती- 
तिका[ अभाव सहकारी है. तहां घटाभावका ज्ञान प्रमारूप फुछ है 
औ. बत्ज्ञावका अभाव घटाभाषपमाका सहकारी कारण है. सों 
घृठज्ञानका अभाव योग्य चाहिये; पटक्षानाभावकूंही घटानुपलूंभ कहैँ 
हैं, तिस अभावरूप अनुप्ंभमैं अन्यप्रकारकी तो योग्यता संभव नहीं 
किंतु जा अनुपलंभका उपलंभरूप प्रतियोगी योग्य होगे सो अतुपलंमयोग्य 
कहिये है. जा अनुपरूभका प्रतियोगी उपर्ंभ अयोग्यं होगे सो अजुपलंभ 
अयोग्य कहिये है यातें यह सिद्ध हुआ+-पबोग्य उपकृमका अमावरूपर 
योग्यानुरुंभ सहकारी है; इसरीतिसें अनुपलंभकी योग्यता कहनेका उपछू- .. 
भकी योग्यतामैं पर्यवसान होवे है, यातें. उपलंममेँ योग्यता चाहिये. योग्य 
उपलंभका अभाव योग्यानुपरूंस कहिये है. उपलंभकी योग्यवाका अनुपर्ल- 

: भम व्यवहार होगे है.यद्यपि प्रथमही योग्य उपछमके अभावकू योग्यानुपलंभ 
कहे तो छाघव है; उपरंभरूपप्रतियोगीद्वारा अनुपर्मकूं योग्य कहना निष्फूछ: . 
है, पथापि व्याकरणकी मयोदासे योग्यीनुपरंसम शब्दका अर्थ कहें तब 
-अनुपलंभम योग्यता प्रतीत होवे है; यापैं उपलंभवृत्ति मुख्य योग्यताका अनपृ- 
ढंभसें आरोप कह्मा है; यातैँ. यह सिद्ध अर्थ है जहाँ प्रतियोगीके योग्य 
-उंपलंभका यम तहां अभावका पत्यक्ष होबै है. जहां प्रतियोगीकी 

-.. सत्ता  भतियोगीके उपछभकी सत्ता होबै सो उपलंभयोग्य 


| 
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है ताका अभाव अनुपलंभभी योग्य कहिये है. जहां प्रतिप्रोगी हुयेंभी नियम 
करके प्रतियोगीका उपलभ न होवे सो उप्र अयोग्य है. ताका अभाव 
अनुपलुभ भी अगोग्य कहिये हैं. जैसें आलछोकमैं घटकी सत्ता होने तब 
वियमकरिके घटका उपछभ होवे है, तहां घटका उपलंभ योग्य है ताका 
अनुपछुंभभी योग्य कहिये है, तैसें संयोगसंबंधर्त जहां पिशाच होंगे तहां 
पिशाचसत्तास नियमकारैके , विशाचका उपल्ूम होवे नहीं, यातें' 
पिशाचका उपलेभ अयोग्य है; ताका अभाव पिशाचानुपढ्ममी अयोग्य 
कहिये है. इस्तरीतिसं घटानुपरुभ योग्य है सो घटाभावक्के प्रत्यक्षमैं हेतु है 
ओऔ पिशाचानुपलेंभ योग्य नहीं, यार्तें विशाचानुपर्ूभतें पिशाचात्यंताभावका 

प्रत्यक्ष होने नहीं. ययपि घटभावाधिकरणमैं घटकी सत्ता औ घटोपछंभकी: 
सत्ता संभवै नहीं तथापि घटका औ घटोपरूँँभका ऐसा आरोप होथै है.. 
#यदि भूतके घट: स्थात । तदा घटोपलूंभः स्थात” यातें घटामावाधिकर- 

णमँगी आरोपित घटकी सत्ता औ घटनुपतलंभ होतेंगी आरोपित 
घटोपलमकी सत्ता सेमवे है. या्तैं यह निष्कषः: अर्थ हैः-जिस अभाषके 
अधिकरणमें प्रतियोगीका आरोप करें प्रतियोगीके उपछंभका नियम 

आरोप होपे सो उपलम्भ योग्य है. तिसका अनुपरुंभभी योग्य कहिये 
ओभऔ तिस अधिकरणमें सो अभाव प्रत्यक्ष है; जिस अभावक्े अधिकरणमैं' 
जिस अभावके प्रतियोगीका आरोप करें तिस प्रतियोगीके उपक्ृंमका 

आरोप होषे नहीं. सो अभाव अप्रत्यक्ष है जेसे अंधकारमे घटाभाव भत्यक्ष 

नहीं, काहेतें १ अँधकारमेँ “यदि अच घटः स्थात्‌ तदा तस्पोपलंभः. 
स्थाच”” इस रीतिसें घटके आरोपते घटके उपलूमका नियमतें आरोप संभव 
नहीं; यातैं अंधकारमें घटका भत्यक्ष होगे नहीं. स्वेममें पिशाचका भेद 
प्रत्यक्ष है; काहेतें ! “यदि तादात्म्पेव पिशाचः स्तेमे स्थाचद उपलक्येत”?' 
इस रीतिसे स्तंमवृत्ति तादात्म्यसंबन्धर्स पिशाचके आरोप पिशाचके उप-- 
लंभका आरोप नियमसें होरैंहे. काहेतें ! स्तेममैं तादास्म्पसंबंधर्स स्वेभ है. 


ई्‌ १६८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


(3 है 


सताका नियमर्दे उपलंभ होवैहे; तैसें पिशाचभी तादात्म्यस॑बंधर्स स्तंभ 

'होबे तो स्तेमकी नाई ताकाभी नियमतें उपलूंभ होवे. ता उपलंभके अभा- 

“वतें स्तेभमें तादात्म्यसंबंधर्स विशाच नहीं; यातैं पिशाचक स्तेममें तादात्म्य- 

-संबंधावच्छिन्नाभाव है. तादात्म्पसंबंधावच्छिन्नाभावकूं ही अन्योन्याभाव 

-कहे हैं, औ स्तममें संयोगसंबंधवरिछिन पिशाचात्यंताभाव तथा समवाय- 

 संबंधावच्छिन्न पिशाचारत्यंताभाव प्रत्यक्ष नहीं. काहेतें १ !स्तंमे यदि संयो- 

'गेन पिशाचः स्पात्‌ समवायेन वा पिश।चः स्थात्‌ तदा तस्योपरूभः स्थात 

'इस्रीतिसिं संयोगसंबंधतँ अथवा समवायसंबंधतें पिशाचका स्वंभर्मेँ आरोप 

करें पिशाचका उपलंभका आरोप होवे नहीं. काहेतें ? जहां श्मशानके 

चृक्षादिकनमैं संयोगसंबन्धर्स पिशाच रहै है औ अपने अवयवमनमैं समवायस- 
'बंधर्स पिश।च रहे है, तहांभी पिशाचका उपल्ंभ होगे नहीं, औ जो स्वंभर्म 
संयोगसबंधस अथवा समवायसंबंधर्स होवे तिन स्वैका उपलंग होवे तौ 

' स्तभमें संयोगसंबंधतैं वा समवायतबंधतँ पिशाचके आरोपतें पिशाचके 
उपलेंभक्ा आरोप होवे; औ स्तेभमैं ही दृधणुकादिकनका संयोग है. औ 

 वायुका संयोग है, यातैं दबणक वायु संयोगसंबंधर्से स्त॑भवृत्ति है तिनका 
उपलंभ होने नहीं, ओऔ समवाय संबंधर्स गुरुतादिक अपत्यक्ष गुण रहैंहें 
-तिनका स्तंभमें उपलंग होने नहीं, याएँ स्तेभमैं संथोगसबधर्ें वा समवाय- 
संबंधर्तँ पिशाचके आरोपतें ताके उपलंभका आरोप होबे नहीं; याएैं 
स्तंभमैं . संयोगसंबंधावच्छिन्न पिशांचात्यंताभाव औ समवायसंबंधाव- 

. स्छिन्न पिशाचात्यंताभाव अप्रत्यक्ष हैं. यथपि जहां तादात्म्यसंबंधर्स 
पिशाच होते तहां पिशाचका नियमर्त उपलंभ होने नहीं, काहेंतें? तादा- 
न्म्यसंबंधर्स पिशाचमें.पिशाच है औ उपलंग होवे नहीं; यातें तादात्म्य- 
संबंधर्स पिशाचके आरोपतैंमी नियमतें पिशाचोपरंमका आरोप संभवै -. 
नहीं, अत्येताभावकी रीविही अन्योन्‍याभावमैं है, तथापि अन्य प्रकारस 


किन्क १ अधिक... लक... 5 कर होवै ४५ 
. भेद है. स्वभमं जो तादास्म्यसबंधरं होगे वाका नियमतें उपलंभ होवैहै, 
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स्व॑मत्र वादात्मपसबंधर्स स्तंम है अन्य नहीं. औ स्तेभका नियमर्तँ उपलंभ 
होवैंहै. जो और कोई पदार्थ स्तंभमैं वादास्म्यसंबंधर्स रहे ती स्तंमकी नाई 
ताकामी उपल्ंभ चाहिये, यातें तादात्म्यसंबंध्स स्तेममें पिशाचके आरोपते 
ताके उपलंभका नियम आरोप होवैहै. “यदि तादात्म्पेन पिशाचः स्तैमःस्था- 
ज्तदा तस्य स्वैभस्थैव उपर्भः स्पात इसरीतिसे स्तंभमैं वादा त्म्य्से पिशाचके 
आरोपतें पिशाचोपलम्भका आरोप होवैंहै, यातें स्तेममैं पिशाचमेद्‌ प्रत्यक्ष 
होवैहै, तितीस्तेममैं पिशाचवत्का भेद अपत्यक्ष है. काहतें १ “ यदि तादा- 
स्म्पेन स्तेभ: पिशाचवत्‌ स्पात्तदा पिशाचब्त्वेन स्तंमस्योपलंमः स्पात 
इस रीतिसें. स्तंभमें तादात्म्यसँ पिशाचवतके आरोपतें पिशाचवरके 
उपलंमका आरोप संभव नहीं. काहेतें ! पिशाचवत्‌ वृक्षादिकनमेँ पिशाचव- 
क्ञाका उपलूम होवै नहीं,पाएँं स्तंभ पिशाचव्ताका भेद अप्रत्यक्ष है. पिशा- 
चके भेदकी नाई प्रत्यक्ष नहीं. इस भकारतें बुद्धिमाच्‌ अनुमव्से देखिलेब. 
प्रतियोगीके उपलूभका आरोप जहां संभव सो अभाषम्रत्यक्ष होवे है. 


- डपलंमके आरोप औ अनारोप कारिके अमावकी भत्यक्षता 
ओ अप्रत्यक्षतामें उदाहरण ॥ २७ ॥ 

तैसे “आत्मनि यदि सुर्स दुःख वा स्थाचदा छुसस्थ च दुश्सत्त पे 
उपछंभः स्पाव” इसरीविप आत्मामैं सुखदुःखके आरोपते विनके उपलूभ- 
का नियमर्ते आरोप होवैहै. काहेतें ? कदीमी अज्ञात छुसइुप्ख होयें नहीं 
ज्ञातही होने हैं; यातैं सुखदुःखका आरोप हुये तिनका उप्ंभका नियमर्ते 
आरोप होवे है, यातैं आत्मवृत्ति सुखाभाव ढुःखाभाव मत्श्ष है, 
“आत्मनि धर्मों यदिस्पात अधर्मों वा स्थाचदा तत्व उपलेभः स्थाद? 
इसरीतिसे धर्माधमके आरोपतें विनके उपेभका आरोप होंवे नहीं. का- 
हेतें ? प्रत्यक्ष ज्ञानकू उपर्ेभ कहें हैं. यद्यपि ज्ञान अतीति उपलंभ यें 
शब्द पयोय हैं, या ज्ञानमात्रका नाम उपलंम है। तथापि इस प्रसगमें जा 
डद्नियतें अभावका प्रत्यक्ष होंवे ता इड्रियजन्य ज्ञानका उपलूमराब्दर्स महण 


. (१७० ) वृत्तिपभाकर । 


जानना. जैसे सुखाभावका मनसैं प्रत्यक्ष होगे तहां सुखके आरोपतें सुखके 
उपरंभका आरोप कहिये मानतप्त्यक्षका आरोप हो देह, तैसे वायुमें रूपभा- 
वका चाक्षुप्रत्यक्ष होगे है. तहां रूपके आरोपतें ताके उपलंभका आरोप 
कहिये चाक्षुपप्रत्यक्षका आरोप होवेहै. इसरीतिसें अन्यईंद्रियतं जहां 
अभावका प्रत्यक्ष होवे वहां अन्यइंद्रियजन्य प्रत्यक्षदी उपूलेस शब्दका 
. अर्थ जानना ओ धर्म अपम केवछ शाखवेय हैं, विनका उपलंभ इंद्रियजन्य 
ज्ञान कदीमी होने नहीं, यातें थे अपमेके आारोप॑ते तिनके उपलभ- 
का आरोप होवै-नहीं. यापेँ धर्मामाव अधमोभाव- प्रत्यक्ष -नहीं, ते 
: बायुयें गुरुत्वात्यताभाव प्रत्यक्ष नहीं, औ वायुमें रूपात्येताभाव प्रत्यक्ष है. 
काहेतें ? वायुमें जो गुरुव्व होता तो ताका उपछंभ होता, इसरीतिसे 
भुरुत॒के आरोपतें गुरुत्वके उपंभका आरोप होवे नहीं. काहेपें ? जहां 
पृथिवी जलमैं गुरुत्व है तहांभी गुरुतका प्रत्यक्षरूप उपलंम होंबे नहीं; 
क्ंतु अनुमितिज्ञान गुरुखका होंवेहै, याएें गुरुतके आरोपतें उपलंभका 
आरोप होवे नहीं इस कारणतें वायुमेँ गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं औजो 
वायुर्मे रूप होता तो घटरूपकी नाई वायुरूपका उपल्ूंभ होता। केवढरूप- 
काही उपलेंभ नहीं होता वायुकाभी उपलेंभ होता. काहेतें? जा हृव्यमैं 
. महत्त्व गुण होने औ उद्भृतरूप होवे सो ऋब्य प्रत्यक्ष होने है, औ जो 
द्रब्यमैं महत्व होगे ताका रूप प्रत्यक्ष होने है. परमाण दृचणुकमं महत्त्व नहीं 
विनका रूप प्रत्यक्ष नहीं, यातें उयणुकादिरूप वायुमैं महत्त्व है तामें 
रूप होता तो उपणुकादिरूप वायुका प्रत्यक्ष होता औ. ताके रूपकाभी 
पत्यक्ष होता. इसरीतिस परमाण दृचणुकरूप वायुकूं त्यागिके व्यण॒- 
कादि वायुमें रूपके आरोपते रूपके उपलूभका आरोप होवे है, यातें - 
ज्यणुकादिरुप वायुमें रूपाभाव भत्यक्ष है'परमाण दचणुकरूप वायुमैं रूपका 
आरोप हुयेभी महत्तके नहीं होनेंतें रूपके उपलंभके आरोपके नहीं होनेतें पर 
माञ दृयणुक वायुमैं रुपाभाव पत्यक्ष नहीं।तैंसें जलपरमाणुमें पृथिवीत्वाभाव 
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प्रत्यक्ष नहीं, काहतें! जरूपरणमैं पृथिवीत्व होवे तौ' ताका उपल्ूंभ होगे; 
इसरीतिस प्रथिवीलक्े आरोपतें परथिवीत्वके उपरंभका आरोप होवे नहीं, 
. काहेंतें ? आभ्रय प्रत्यक्ष होते तो जातिका,पत्यक्ष होने; यातैं जलपरमाणुमैं 
जलूख है. जैसे जढखका प्रत्यक्ष नहीं तैसें आरोपितपृथिवीत्वके उपकृ- 
भका आरोप संभवे नहीं; यातें जलूपरमाणमैं पुथिवीत्वका अभाव पत्यक्ष 
नहीं, औ परमाणुमेँ महत्वका अभाव प्रत्यक्ष है. काहेतेँ! परमाणुम चाक्षु- 
पप्त्यक्षकी सामग्री उद्धवरूप है औ ल्वाचप्रत्यक्षकी सामत्री उद्धूत- 
स्पशभी है, परंतु महत्त्व नहीं है; यातें परमाणुका भत्यक्ष होबे वहीं औौ 
परमाणुके पत्यक्षयोग्य रूपादिक गुणनक्राभी महत्त्वाभावतें प्रत्यक्ष होवें नहीं 
महत्तवाले दरब्यके रूपादिकगुण प्रत्यक्ष होवैंहै जो परमाणुमे महत्त्व होता तौ 
प्रमाणुका पत्यक्ष होता औ परमाणुके प्रत्यक्षयोग्य गुणनकाभी पत्यक्षहोता 
घटादिकनका महत्त्व प्रत्यक्ष है,यातें रूपादिकनकी नाई महत्त्वगुणमी पत्यक्ष- 
योग्यः है, आकाशादिकनमैं महत्त्व तो है परंतु उद्धतहूप समानाधिकरण 
महत््वका प्रत्यक्ष होवैहै. आकाशादिकनमें उद्धूतरूप है नहीं यातैं तिनके 
महत्त्वका प्रत्यक्ष होवे नहीं, तथापि महत्त्वगुण भ्रत्यक्षयरोग्य है. इस रौतिसें 
-प्रमाणुमैं पहत््त्विना अन्य सामग्री धत्यक्षकी है. जो महत्त्व होता तौ.परमाण 
ओऔ ताके गुणनका प्रत्यक्ष होता, यातें परमाणमैँ महत्वके आरोपसे वाके 
उपलेमभका आरोप संभव है. महत्त्वके आरोपते केवछ महत्त्वके उपरूूंमका 
आरोप नहीं होवेहै, किंतु परमाणुके उपछम्भका ओ परमाणुमेँ समवेत भत्य- 
क्षयोग्य गुणादिकनके उपलम्मका आरोप होवैहै.जो परमाणुमैं महत्त्व होबे 
तो परमाणुका उपलम्भ होवे औ परमाएुमें समवेव प्रत्यक्षयोग्य गुणचकाभी 
उपलूम होवै औ भत्यक्षयोग्य जातिका तथा क्रियाकाभी उपरूंभ होदे 
सो परमाणु आदिकनका उपकंभम नहीं, यातें प्रमाणुमें- महत्त्व नहीं. इसरी- 
तिसें परमाणु महत्त्वामाव भत्यक्ष है; इस रीतिस जित अधिकरणमैं जा 
अमावके प्रतियोगीके आरोपतें उपरूंमका आरोप होवे तिस अधिकरणमैं 
- सो अभाव पत्यक्ष है. ः ॒ 


ही ञ 


(१७२) वृत्तिभभाकर । 


» जिस इन्द्रियतें उपलभका आरोप तिस इंद्वियतें उपलूमके 
आरोपते अभावका प्रत्यक्ष ॥ २८॥ 


परंतु जिस इंडियजन्य उपर्ूंभका आरोप होवे तिस इंडियतें अमावका 
भत्यक्ष होवेहै. जैसे भूवठमें घट होंगे तौ नेत्रसैं घटका उपरूंम हुया चाहिये 
उपलूंभ होषे नहीं; यातें घट नहीं, इस रीतिसें जहां नेत्रजन्य उप्ंभका 
आरोप होवे तहां घटाभावका चाश्षुपप्रत्यक्ष होवे है. औ भूवरमें घट होंगे 
तो लवकुईद्वियतँ घटका उपलंम हुया चाहिये. इसरीतिसें अंधकूं अथवा 
अंधकार खवकडडंद्रियजन्य उपलंभका आरोप होवै तहां घटामावका लाच- 
प्रत्यक्ष होवेहै इस रीतिसें जिस इंड्रियके उपलंभका आरोप होगे तिसी ईहि- 
य॒तें अभावका प्रत्यक्ष होवे है. वायुमैं रूपभावका चाक्षपत्रस्पक्ष होने 
लाच प्रत्यक्ष होबे नहीं. काहैतें ! वायुमैं रूप होता तौ रूपका नेत्नइंडिय- 
जन्य उपलंभ होता आ उपलभ होगे नहीं, यातैं वायुम”ं रूप नहीं, इसरी- 
तिसे नेतइंड्रियजन्य रूपोपछंभका आरोप होने है ओ वायुमैं रूप होता. 
तो लवकसैं ताका उपरुभ होता, इस रीतिसें _त्वक्ईद्धियजन्य रूपोपरूुंमका 
आरोप होवे नहीं, काहेंतें ! रुपसाक्षात्कारका हेतु केवछ नेत्र है लक्‌- 


- नहीं, तैसे रसवादिईंडियजन्य रूपोपरंभका आरोपभी होंगे नहीं याएँ 


की चाक्षष प्रत्यक्षही होवहै. तैसें मधुरबब्यमें तिक्तरतताभावका 
रासनप्त्यक्षही होवेहै. काहेतें! सितामें विक्तरत होता तौ ताका रसन- :. 
ईड्ियंतं उपलंम होता औ उपलंग होबे नहीं, यातें सितामें 
तिक्त रस नहीं. इस रीतिसें सितामें तिक्त रसके आरोपतें रस 
नजन्य तिक्तरसोपलंभका आरोप होबे है अन्यईब्रियजन्य उपछेंभका 
आरोप होबे नहीं; यातैं रसनेंद्रियजन्यही रसाभावका भत्यक्ष होने है, 

स्पशीभावका पर्यक्ष स्वकूजन्यही होवै है: काहेतें ? अभिम शीतस्परी 
होता तो ताका ल्वुईड्ियतैं उपलभ होता, औ अश्मिमें शीतस्पर्शका त्वकूसें 


'उपलंभ होवे नहीं, इसरीतिसें अश्निमें शीतस्पशके आरोपी त्वक्जन्य 


अनुपृछब्विप्रमाणनिरूपण--अकाश ६ (१७४ ) 


उपलंभका आरोप होगे है, यातैं स्पर्शाभावका प्रत्यक्ष केवछ लवकूजन्य 
होने हैं तैसें परमाणुमँ महत्त्वाभावका चाक्षप प्रत्यक्षही होने है. 
- काहेतें | परमाणका भेद महत्त है औ पारिमाणगुणका ज्ञान चश्षु औः 
खचा दोनूंसें होगे है यह अनुभवत्तिद्ध है. घटका छोटोपना बडापना नेत्नहैं 
औ लचासे जानिये है; यातैं दोनूं इंद्रियका विषय महत्त है, तथापि अप- 
ऊथ्टतममहत्त्का संचार ज्ञान होगे तौ ज्यण॒कके महत्वका लचापैं ज्ञान 
हुवा चाहिये. यारतें अपकष्ठ तममह्त्वका केवल नेत्सैं ज्ञान होने है औ पर- 
माणुमेंभी अपकृषतममहत्तवका ही आरोप होवैगा, वा अपकृष्ठ तममहत्त्वक्रा- 
लाचपत्यक्ष तो होबे वहीं चाक्षपप्रत्यक्ष होने है, यातैं परमाणमैं महत्त्वके आ- 
रोपनतैं नेत्रजन्य उपरूभकाही आरोप होनेतें परमाएुमे महत्त्वाभावका चाक्षुप 
प्त्यक्ष होवे है. व्वाचपत्यक्ष होवे वहीं. जो परमाणुमैं महत्त्त होता तौ ज्यण॒ुक 
महत्त्वकी नाई नेत्र तक उपरंभ होता. इसरीतिस चाक्षुप उपरंमका 
आरोप होवेंहै त्वाच उपलंभका नहीं, आत्मामें सुखाभावादिकृनका मानस 
प्रत्यक्षद्दी होवेंहे. काहेंतें ! आत्मामैं सुख होता तो मनसें सुखका उपलंभ 
होता. इसकाछमें सुखका उपलूंभ होवे नहीं यातें इसकालमें मेरेविपे सुर 
नहीं. इसरीतिरस आत्मामें सुखक्े आरोपतें ताके मानस उपलूंमका आरोप 
होवेहे यातरैं खुखाभावका मानसंभत्यक्ष होवेहै; तैसें दुःखाभाव इच्छामाव 
देषाभावकाभी मानसप्रत्यक्ष होवैहै;परंतु अपने सुखादिकनके अभाव पत्यक्ष हैं 
परसुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष नहीं; किंतु शब्दादिकनसे तिवका परोक्ष- 
ज्ञान होवेहै. काहेयँ ? अन्यकू छुखादिक इुयेंभी तिनका उपलूंम दूसरेकू होवे 
नहीं यात्ैं अन्यमैं सुख होता तो मेरेकूं उपरंम होवा. इसरीतिसें अन्यवृत्ति 
सुखादिकनका आपकूं उपलछम्मका आरोप होवे नहीं, यातें अन्यवृत्तिसुखा- 
 दिकनका अभाव भत्यक्ष वहीं इसरीतिस भतियोगीके आरोपतें जहां उपंछ- 
स्भका आरोप होने सो अभाव प्रत्यक्ष है. ऐसे उपलम्मका अमावरूप 
अनुपदम्भकूं योग्यानपलंम कह हैं, यातें मतियोगीके आरोपते जिस उप- 


. (१७४) वृत्तिपभाकर । 


हूम्मका आरोप होगे सो उपलम्भ जाका प्रतियोगी होवै,ताकूं योग्याउुपलेभ 
क़हेँ हैं.या अर्थ कोई दोष नहीं.इसरीतिसे जा अधिकरणमैं जिसपदार्थका 
: इंद्रियजन्य आरोपित उपलम्भ संभवै तिस अधिकरणमैं ताका अभाव प्रत्यक्ष 
है, एकही पिशाचका भेद स्तंभमैं प्रत्यक्ष है औ परमाणु अभपत्पक्ष है. यातें 
जिस अभधिकरणमैं क॒ह्या जिस पदार्थका इंद्रिपजन्य आरोपित. उप्लम्भ 
संभव तिसके अभावकूं प्रत्यक्ष कहते तौ पिशाचका इन्द्रियजन्य आरोपित 
उपलम्भभी स्तंभ होवैहै; परमाणुम भी पिशाचका भेद प्रत्यक्ष होगैगा; यातें 
अधिकरणका नाम छेकै कह्मा है.स्तंभाषिकरणमैं उपठम्भका आरोप तौ होगे 
है स्तेममें ही पिशाचमेद प्रत्यक्ष है औ परमाणुमें वादात्म्यसंबंधर्से पिशाच 
हुयाभी प्रमाणकी नाई ताका उपलम्भ संभवै नहीं, याएैं परमाणुमँ विशा- 
चमेद प्रत्यक्ष नहीं, औ जिसपदार्थका ऐसा कहने वासु्मँ रूपात्यन्ता- 
भावकी नाई गुरुखात्येताभांव पत्यक्ष होगे नहीं, जो जिस अधिकरणमैं ईहि- 
चयजन्य आरोपित उपलम्भ संभव तिस अधिकरणमें अभावपत्रत्यक्ष है इतनाही 
कहे तौ वायुअधिकरणमैं रूपका इंद्रियजन्य आरोपित उपृलम्भ संभव है. 
गुरुत्ाभावभी प्रत्यक्ष होवैगा, यातें जिसपदार्थका उपलम्म संभव ताका 
- अभाव भ्त्यक्ष कह्या, यातें रूपके आरोपित उपलम्भ्स वायुमें गरुखका 
अभाव प्रत्यक्ष होगे नहीं, इसरींतिसं जहां प्रतियोगीका जा इंहियजन्ध 
आएोपित उपलम्भ होवै, तिस इंद्रियतैं अभावका प्रत्यक्ष होवैहै. औ जहाँ उक्त- 
रोतिस-उपलम्भ नहीं संभंवे तहां अमावका परोक्षज्ञान होवेहे यह नेयो- 
सिकमत हैं... | | 


के न्यूयमत्मँ अभावके प्रत्यक्षमें इंद्रिय करण है, ईहियमें 
> व्याधार है 2242 'विशेषणता अभावमैं इंद्रियका संबंध है सो 

है ॥ भत्यक्षेतरभा फल है, औ रभ इंद्विपका 

सहकारी कारण है करण नहीं, अ्िपर्ूंस ईहि 


अनुपलज्धिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१७७ ) 


न्यायमतमें सामअऔसहित अभावप्रमाका कथन ॥ २९ ॥ 


जैंसे घटादिकनके चाक्षुप्त्यक्षमँ आलोकसंयोग सहकारी कारण है 
ओ नेत्र इंद्िय करण है तैंस अभावके परत्यक्षमँ भी योग्यानुपरंध सहकारी 
है औ अभाषके चाक्षप प्रत्यक्षमँ कमी आलोकसंयोग सहकारी नहीं; यथपि 
अंबकारम घटामावका लवाचप्रत्यक्ष होवे है चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे नहीं; आ- 
छोकमैं घटाभावका. चाह्लुपप्रत्यक्ष होवैहैे। याते अभावके चाह्लुपपत्य- 
क्षम अन्वयव्यत्तिरेकत आलोकसंयोग सहकारी. कह्मा चाहिये; 
तथापि घरमैं कुछारूपिवाकी नाई अभावके चाक्षुपत्रत्यक्षमँ आलछोकर्सयोग 
अन्यथातिद्ध है; जैसे घटके कारण कुछाढकी सिद्धि करिके कुछाढका 
पिता कारणसाममीततें वाह्य रहैहे घटका कारण नहीं कहियेहै; किंतु 
घटके कारणका कारण है, तैंसे अभाषके भ्रस्यक्षका सहकारी कारण 
योग्यानुपलुभ है; ताकी सिद्धि कारेके अभाव प्रत्यक्षकी कारणसामभीत्तें 
आलोकसयोग वाह्य रहे है काहेतैं ? अनुपरंभका प्रतियोगी जो उपलंभ 
ताका जहां आरोप संभवै सो अनुपलूंसयोग्य कहिये है. घटके चाक्षष 
उपलंभका आरोप आलोकमं होवे है अंधकारमँ चाक्षपठपढभका आरोप 
होगे नहीं यातें घटाभावके चाक्षषर प्रत्यक्षका सहकारी कारण जो योग्या- 
नुपुम ताका साधक आलोक है. घटामावके चाक्षुय॒प्रत्यक्षका साक्षा- - 
त्कारण नहीं होनेतें कारणसामग्रीतें वाह्य है; यातैं कुछारपिताकी नाई 
अन्यथासिद्ध है. जैसे :कुछाकपिता घटका कारण नहीं तैंसें आछोकसंयो- 
गमी अभावके चाक्षुपप्त्यक्षका कारण नहीं किंतु चाक्षप भत्वक्षका 
कारण जो योग्यानुपलूँम ताका उक्त रीतिरं साधक है. 

' औ पधाचीनयन्थनमें तो योग्याव्परूुंभ इसरीतिस कह्माहैः-जहां 
प्रतियोगीविंता प्रतियोगीके उपलंभकी सकरछ सामग्री होने ओऔ उपलेभ - 
जे नहीं वहां योग्यानपलंभ है. जैसे आलोकम घट नहीं तहां योग्या-- 
नुपलूंभ है.काहेतैं! घटामावका प्रतियोगी घट नहीं है ता विवा आलोकसंयोग 


(१७६ ) : जृत्तिप्रमाकर । 


बष्टाके नेचररूप घटके चाक्षुष उपलंमकी सामग्री होनेंतें योग्यानुपर्ूभ 
है. औ अंधकारमैं जहां घट नहीं तहां योग्यानुपढेम नहीं. काहेंतें ! - 
अतियोगीके चाक्षुप उपरेभकी सामग्रीमं आछोकसेयोग है ताक अभाव 
है; पैसे स्तेभम तादात्म्य संबंधर्स जो रहे ताके उपरंभकी सामग्री स्तंभ-' 
वृत्ति उद्धररूप महत्त्व है यातें स्तंभमेँ तादात्म्यसंबंधसं पिशाचका अनु- ' 
पलुभ योग्य है, ओ संयोगसंबधर्स जो स्तेभवृत्ति होवे ताके उपरंभकी 
सामभी स्वैमके उद्धृररूप औ महत्त नहीं हैं; किंतु संयोगसेबंधर्स रहने- 
वालेमें उद्धरूप महत्त्व चाहिये सो पिशाचमम है नहीं; यातें संयोगसंबंधा- 
वच्छिन्न पिशाचात्यताभावका प्रतियोगी जो पिशाच ताके उपलेंभकी 
सामग्री पिशाचबृत्ति उल्दतरूपके अभावतैं संयोगसंबधर्स पिशाचका अनु- 
-पलेभ योग्य नहीं इसरीतिसें प्रतियोगी विना प्रतियोगीके उपलभकी 
सकल सामग्री हुयां उपलंभ नहीं होगे सो योग्योलपढंभ अमावकें . - 
पर्यक्षका सहकारी कारण है इसरीतिसें जहां योग्यानुपलुंभ होबे अं 
इन्द्ियका अभावतैं संबंध होने तहाँ . इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षममा अभावकी 
हो है. जहां योग्यानुपरुम नहीं होने वहां अभावका भरत्यक्षज्ञान हो 
नहीं, कितु अनुमानादिकनतैं परोक्षज्ञान होवे है. नेयायिकरीतिस अभाव 
भत्यक्षम योग्यानुपंभ सहकारी है. इन्द्रिय करण है. : 

भट्ठ औ वेदांतमतमें न्‍्यायमतंतें अभावप्रमाकी 
' सामग्रीविषे विकृक्षणता ॥ ३० ॥ कल 

.. भऔ मदहमतमैं तथा अद्दैतमतमं योग्यानुपलंभही करण है. अभावज्ञानमैं 
इंद्रियकूं करणवा नहीं; इसवासतें अनुपलूब्धि नाम भिन्नप्रमाण भट्ट 

ने मान्या है, तिसके अनुसारीही अद्वेतयन्थनमैं भी अभावप्रत्यक्षका हेतु ., 
;ल्‍ अनुपकब्धि नाम भिन्नप्रमाणही लिख्या है. अनुपलंभकूं ही अन्नपल- 
कर मो ६8: 0302% नैयायिकने सहकारी माल्या है तैसाही 

कारण वि बी आर इतमतमैं प्रमाण है. नैयायिकमतम”ं अभावम्रत्यक्षके 

भी योण्यानुपलंभ दोनूं है;तिनमैं इंडिय तौ करण है,याएँ अभावः 


. अनुपृरब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६. (१७७) : 


प्रमामैं प्रमाण है औ अनुपलम्मकूं अभावप्रमाकी सहकारीकारणता मानें हैं 
करणता नहीं मानें हैं; यातैं अनुपछम्म प्रमाण नहीं. ओऔ अभट्टादिमत्म 
अनुपलब्पिही प्रमाण है 


. यद्यपि अभावषप्रमाकी उत्पत्तिम अनुपलज्बिका व्यापार कोई संभव नहीं 
ओ व्यापारवाढा जो प्रमाका कारण सो प्रमाण कहिये है; यापैं अनुपलत- 
बिधिकू पमाणता संभवे नहीं. तथापि व्यापारवाले प्रमाके कारणकूंही प्रमाणता- 
होवे है; यह नियमभी नेघायिक भतमैं है. औ भटद्टादिकनके मतमें तो सकल 
प्रमाणोंके भिन्न भिन्न लक्षण हैं. किसीके लक्षणमैं व्यापारका प्रवेश है किसी 
प्रमाणके छक्षणमैं व्यापारका प्रवेश नहींहै. जैसे प्रत्यक्षममाका व्यापारवारा[ 
अप्ताधारण कारण प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है, अनुमितिप्रमाका व्यापारवाला 
असाधारणकारण अनुमान कहिये है, शाब्दीप्रमाका व्यापारवाला असा- .- 
धारण कारण शब्दप्रमाण कहिये है; इसरीतिसं तीवि प्रमाणोंके लक्षणमैं - 
तौ व्यापारका प्रवेश है ओ तिन्ह प्रमाणोंके निरूपणमैं तीज स्थानमैं 
व्यापारका संभव कहि आये. ओ उपमान अर्थापत्ति उपकब्धि इनके दक्षणमें 
व्यापारका प्रवेश नहीं. उपमितिके असाधारणकारणकूं उपमानप्रम[ण कहें 
हैं; उपपादक कल्पनाका असाधारण हेतु उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान 
अर्थापत्ति प्रमाण कहिये है, अभावकी प्रमाका असाधारण _ कारण 
अजुपलब्धिप्रमाण कहिये है. ययपि अभावका परोक्षज्ञानभी अनुमानादि- 
कहनेतें होवेहै; यह पूर्वकही है; यातें अनुपऊब्धिके छक्षणकी अभावज्ञानके - - 
जनक अनुमानादिकनमैं अतिव्यात्ति होवे है, तथापि अनुमानादिक प्रमाण 
भावकी प्रमाके औ अभावकी प्रमाके साधारण कारण हैं, अभावकी भ्रमाके 
असाधारण कारण नहीँ. औ अनुपलब्धिस केवछ अभावकाही ज्ञान होने 

- है यातैं अभाषप्रमाका असाधारण अनुपलब्धि प्रमाण है अन्य नहीं, इसरीतिसे 
तीनि-प्रमाणोंके छक्षणमैं व्यापारका प्रवेश नहीं यापें व्यापारकी अपेक्षा तीनि 
प्रमाणोर्म नहीं; अनुरूब्धिप्रमाणसें अभावका ज्ञान होवे सो तो प्रत्ण्भ होवे 


( १७८ ) वृत्तिभाकर । 


है. औ अनुमानसे तथा शब्दर्स जो अभावका ज्ञान सो परोक्ष होगे है. 
जितने स्थानॉमैं नैयायिक इंद्रियजन्य अभावका ज्ञान कहें हैं उतने ज्ञानही 
आअनुपलब्धिप्रपाणजन्य हैं, काहतें ! नेयायिकमतमं भी अभावज्ञानका सह- 
कारीकारण अनु" ध है, जैसे योग्यानुपर्ला धकूं नेयायिक इंड्ियका सह- 
'कारी मानें हैं सोई योग्यानुपलब्धि भट्टादिमतम स्वतेत्रममाणतैं विनाही भेंद्‌ 
है, नैयायिकमतमे तो अभावप्रमाका प्रमाण इंद्रिय है. वेदांतमतमें प्रमाण 
अनुपृलब्धि है औ वेदांतमतमेँ अनुपर्का घम्रमाणजन्य अभावका ज्ञानभी 
'नैयायिकमतकी नाई भत्यक्ष है परोक्ष नहीं. 


वेदांतरीतिसें इंद्रिय अजन्यप्रत्यक्षके लक्षणका निणेय ॥ ३१ ॥ 
इहां ऐसी शंका होवैंहैः-इंडियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होगे है अभावज्ञा- , 
नकूं इंड्रियजन्यताका निषेध कारेके भत्यक्षवा कहना बने नहीं ताका यह 
समाधान हैः-ईद्ियजन्यज्ञानंही भत्यक्ष होने तो ईश्वरका ज्ञान पत्यक्ष 
नहीं चाहिये. काहेतें ! न्‍्यायमतमें तौ ईन्वरका ज्ञान नित्य है याैं इंद्रिय 
जन्य नहीं ओऔ वेदांतमतमें इश्वरका ज्ञान मायाकी वृत्तिरूप है इंद्रियजन्य 
नहीं और ग्रंथनमैं इंद्रियजन्यज्ञानूूं प्रत्यक्षता कहनेमें अनेक दूषण लिखे हैं, 
यातैं इंद्रियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवे यह नियम नहीं है; किंतु भरमाणचेतनसें 
'विषयचेतनका अमेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष होवेहै जहां विषय सन्मुख होगे 
"तहाँ कह तो इंह्ियविषयके संबंधर्तें इंद्रियदारा अंतःकरणकी वृत्ति 
'घय्देश!मं जावैंहे जायके घटके समानाकार होयके घटस्सें वृत्ति मिलेहे 
'तहां वृत््यवच्छिन्नवेतन प्रमाणचेतन कहियेहे, विषयमैं आया चेतन 
'विषयचेतन कहिये है, भ्रमाणचेतन औ विषयचेतन स्वरुपसें तो सदा 
'एकही है, उपाधिभेदर्स चेतनका भेद होपैहै; उपाधिभी मिन्नदेशमैं होगे तो 
“उपहितका भेद होवेहे, एक देशमें होय तौ उपहितका भेद होवे नहीं, जैसे 
- घटका रूप ओ घट एकदेशमैं होवैंहें तहां घप्रुपोपहचित आकाश भौ . 
'बटोपहित आकाश एकही है; औ मरठंके अंतर घट होगे वहां घटोप- 


कर 
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हित आकाश मठाकाशत्तें मिन्न नहीं, यथ्यपि मठाकाश तो चटाकाश्चैं 
'मिन्नभी है. काहेंतें ! घट्शून्यदेशमें भी मठ है, तथापि मठशून्यदेशमे 
'घट नहीं, यायें मठाकाशर्तें घटाकाश भिन्न नहीं. इसरीतिसें वृत्ति औ विषय 
भिन्न देशमैं रहें इतने तौ इच्त्युपहित चेतन औ विपयोपहित चेवन भिन्न. 
होनें हैं. औ वृत्तिविषय देशमैं होने तब विषयचेतनभी वृत्तिचेतन होवैहै, 
यातें विषयचेवनका वृत्तिचेतन्स भेद रहे नहीं; किंतु अमेद होमैंहे. ययपि 
“विषयदेशमैं वृत्ति जाने तब दृष्ठाके शरीरके अंतर अतःकरणंसे ठेके विषय- 
पर्यत वृत्तिका आकार होवैहै; यातैं विषयदेशतें वाह्ममी इत्तिका स्वरूप होनेतें 
“विपय चेतनसे भिन्नमी वृत्तिचेतन है, दथापि तिस काल्‍ूमैं वृत्तिस मिन्नदेशमैं 
विषय नहीं, यातैं विषयवेतनका वृत्तिचेतनस अमेद कहैं हैं. औ जो दोनूंका 
परस्पर अभेद कहूँ लिख्या होवे तो ताका अभिभाय यहहैः--जितना बृचिभाग' 
चटदेशमैं है उतना वृत्तिमा_ उपहित चेवन घटचेतनस पृथक नहीं; इसरी- 
तिसें जहां विषयचेदंनका व ,चचेतनसे अभेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै. 
- प्त्यभिज्ञा औअमभिन्ञ प्रत्यक्षज्षान औ स्व॒तिआ- 
दिपरोक्षज्ञानोंका सामग्रीसदिित निर्णय ॥ ३२ ॥ 
जहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनस अमेद नहीं होवे सो ज्ञान परोक्ष कहि- 
येहे संस्कारजन्य स्मरणरूप अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतरही होवेहै; 
वाका विषय देशांतरमैं होवेहै. अथवा नष्ट हो जावे है. यातें विषयचेतनका 
अत्तिचितनसे अभेद नहीं होनेतें स्घृतिज्ञान परोक्ष है औ जिम्तपदार्थके 
पुर्व॑अनुभवके संस्कार होगें औ इंड्रियका - संयोग होंबे वहां “सोयग्र ऐसा . 
» ज्ञान होवेहै, ताकूं प्रत्यमिज्ञा ज्ञान कहैंहैं. तहांभी इंद्रियजन्य वृत्ति विषय 
देशमैं जाबेहै, यातें विषय चेवनका वत्तिचवनसें अमेद होनेतें प्रत्यभिज्ञाज्ञानभी 
अत्यक्षही होने. केवल इंद्वियजन्यद्त्ति होवे तहां 'अयम ऐसा भत्यक्ष होवैहै; 
ताकूं अभिज्ञाप्त्यक्ष कहें हैं. औ मुख्य सिद्धांतमें तौ पूरे अनुभूतका सोयस्‌ 
यह ज्ञानभी “तत्ता” अंशमे स्मुविरूप होनेंतें प्रोक्ष है“अयम अंशमेंपत्यक्ष 


(१८० ) वृत्तिपभाकर । 


है, यातें “सोयम”” इस ज्ञानमैं केवल प्रत्यक्षत्व नहीं किंतु अंशमेदसे परोक्षत. 
ओ पत्यक्षय्॒ दो धम हैं. हे 
केवर संस्कारजन्यवुत्ति होवे ताका “स+'ऐसा आकार होगे है, वाकूं 
स्मृति कहें हैं. जा पदार्थका पूर्व इंद्रियत अथवा अनुमानादिकनतें ज्ञान 
इया होंवे वाकी स्मृति होये है; यातें स्मृतिज्ञानमं पुष अनुभव करण हैं 
आओ अनुभवज़न्य संस्कार व्यापार है. काहँतें? जिस पदार्थका पूर्वज्ञान 
होबे ताकी वर्षके अंतरायसैंमी स्मृति होवे है; तहां स्मृतिके अव्यवहित 
पूर्वकालमैं अनुभव तौ है नहीं औ अव्यवहित पुवेकालमैं होने सो हेतु होवेहै 
आातें पूषे अनुभव स्मृतिका साक्षात्‌ कारण संभव नहीं, किसी द्वारा कारण 
कह्या चाहिये, यातें ऐसा मानना योग्य है.जा पदार्थका पुबअनुभव नहीं हुया 
वाकी तौ स्मृति होवे नहीं, जो पूर्व अनुभव स्मृतिका कारण नहीं होवे तो... 
जाका अनुभव नहीं हुया ताकी भी स्मृति हुईं चाहिये ओ होवे नहीं. 
इसरीतिसे पृर्वअनुभवर्से _स्मृतिका अन्वयव्यतिरेक है. पूवेअनुभव हुये 
. झुमृति होवे है यह अन्वय है, पुवअनुभव नहीं होवे तौ स्मृति होवे नहीं 
यह व्यतिरेक है. एकके होनेसें अपरका होना अन्वय कहियेहै. एकके नहीं 
- होनेतें अपरका नहीं होना व्यतिरेक कहियेहै. अन्वयव्यतिरेक्स कारण- 
कार्यमाव जानिये है, पृवअनुभव स्मृतिके अन्वयव्यतिरेक देखनेतें विनका 
' क्ारणकार्यभाव तौ अवश्य है, परंतु अव्यवहित पूर्वकालमैं प्वेअनुभव 
- मिले नहीं, यातें स्मृतिकी उत्पात्तेसं पू+ अनुभवका कोई व्योपार मानना 
चाहिये. जहां प्रमाणवरतें कारणताका निश्चय होगे औ अव्यवृहित 
. पूरवकालमैं कारणकी सत्ता संभंवे नहीं तहें- व्यापारकी कल्पना होथे है.” 
जैसे शाखरूपी प्रमाणतैं स्वगकी साधनताके यागमें निश्चय होवै है 
आओ अन्‍्त्य आहुतिकूं याग कहें हैं तिस यागके नाश . हुये बहुत कालके 
अतरायतें स्वर्ग होवे है, सुखविशेषकूं स्वर्ग कहे है. स्वगके आअब्य- 
चहित पूवेकालूमैँ यागके अभावर्त कारणता यागक संभरे नहीं. यातें शाह “ 


हे 
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'निर्गोंवकारणताके ज्िवाहवासतैं यागका व्यापार अपूर्व मानें हैं. जब अपूर्व - 


अंगीकार किया तब दोप नहीं. काहेतें ? कार्यके' अव्यवहित पूर्वेकारू- 
में कारण अथवा व्यापार एक चाहिये कहूं दोनूभी होयें हैं; परन्तु एक 
अवश्य चाहिये जिसकू धमे कहें हैं सो यागजन्य अपूर्व है यागसे अपूर्व 
उसपन्न होंगे है औयागजन्य जो स्वर्ग ताका जनक है यातें व्यापार है: 
जैसे यागकूं स्वरगेसाधनताके निवोहवासतें अपूर्व व्यापार मानिये है सो 
अपूर्ष सदा परोक्ष है तैंसे अन्वयव्यतिरेकके बलतें सिद्ध जो पूर्व अनुभव 
स्मृतिकी कारणता ताके निवाहवासतें संस्कार मानियेहै. सो संस्कार सदा 
परोक्ष है. जा अंतःकरणमें पूर्व अनुभव होबैहै औ स्मृति होवैगी ता अतः 
करणका धर्म सैस्कार है. नेयायिकमतमें अनुभव संस्कारस्म्ृति आत्माके 
धर्म हैं. अनुभवजन्य संस्कारकू नेयायिक सावना कहें हैं. सो संस्कार 
पुवअनुभवजन्य है औ पुवअनुभवजन्य जो स्मृति ताक जनक है यातें 
व्यापार कहियेहै. इस रीतिसे पुर्वंभनुभव स्मृतिका करण है, संस्कार 
व्यापार है, स्मृतिकी उत्पत्तिसं अव्यवृहित पूवेकालमैं पूर्व भनुमवका तो 
नाश होनेंतें अभाव है; तथापि ताका व्यापार संस्कार है; यातें पूे 
अनुभवके नाश इूयां भी स्मृति उपजे है. सो संस्कार पत्यक्ष तो है नहीं, 
अनुमान अथवां अर्थापत्तिस संस्कारकी सिद्धि होंबैहै, यातैं जितनें पूर्व 
अंनुभूतकी स्मृति होवे उतनेंकाल संस्कार रहैहे. जा स्मृतिस उत्तरस्मृति . 
न होवे सो चरमस्मृति कहियेहै. चरमस्श्व॒तिसें संस्कारका- नाश होगे है, 
यातैं फेरि दिसपदार्थकी स्मृति होबेै नहीं. इसरीतिसें पूर्वअनुभवजन्य 
संस्कारसें अनेक स्मृति होवैंहें. जितनें चरमस्मृति होगे इतने एक ही 


. संस्कार रहै है. स्मृतिमैं चरमता कार्यसैं- जानी जावै है; जा स्मृतिके हुयां 


'फेरि सजातीय स्मृति न होवे ता स्मृतिम चरमताका अनुमानसे - ज्ञान 
होवैहै, अंत्यकूं चरम कहें हैं. ओ कोई ऐसे कहें हैं:“-पूर्वेअनुभंवजन्यर्स- 
स्कारसें प्रथम स्मृति होवैहै औ प्रथम स्मृतिकी उतत्तिसं पहले संस्कारका 


(१<२) वृत्तिपभाक्र । हक 

: नाश होवैहै स्मृति और संस्कार उपजै है. तासें फेरि सजातीय स्मृति | 
उपजैहे. ता स्मृतिसं स्वजनकसंस्कारका नाश होने है, अन्यसेस्कार उप- 

: जैंहै, तासें तृतीय स्मृति होवे है. इसरीतिसे स्मृति भी संस्कारकी उत्तत्ति' 
होवेहै. जा स्मृतिसं उत्तर सजातीय स्मृति न होवे सो स्मृति संस्कारकी 


.: हेतु नहीं, या मतमैं संस्कारद्वारा स्टृतिज्ञानमी उत्तरस्मृतिका करण है; 


ओ प्रथम स्मृतिका करण अनुभव है, दोनूं स्थानमैं सेस्क्रार व्यापार हैः 
ओऔ पहले मतमैं स्म्तिज्ञानका करण स्मृति नहीं केतु पूर्वानुभवर्स संस्का- 
र होवेहे सो एकही संस्कार चरमस्मृतिपर्यत रहैंहे यातें पूर्वानुभवही 
'झ्मृतिका केरण है, और पुर्वानुभवजन्य संस्कारही सकर संजातीय स्मृतिर्म 
व्यापार है. दोने पश्चनमैं स्मृतिज्ञान प्रमा नहीं, काहेतें ! प्रथम पश्षमैं 
'तौं स्मृतिज्ञानका करण पुवानुभव है सो षट्प्रभाणसैं न्यारा है. श्रमाण- 
जन्यज्ञानकू प्रमा कहें हैं. पूर्वानुभव प्रमाण नहीं द्वितीयपक्षमें प्रथमस्मृतिका 

* करण तौ पूर्वोचुमव है ओ ट्वितीयादि स्मृतिका करण स्मृति है सो स्मृतिमी 
पट्प्रमाणमैं नहीं, यातैं स्मृतिकूं प्रभा नहीं कहेँ हैं; तथापि. यथार्थ, 
अयथार्थ भेदसे स्मृति दो प्रकारकी है. भ्रमरूप अनुभवके संस्कारनर्े 
_उपजे सो अयधार्थ है. प्रंभारूप अनुभवके संस्कारनसं उपजे सो यथार्थ है, 
इसरीतिसें दोपक्ष ग्रन्थनमैं लिखे; तिनमैं दूषण भूषण अनेक हैं गन्थ- 

. विस्तारभयतं उपराम होयके प्रसंग ठिखेहें. जैसे पूर्वभनुभवजन्य' - 
स्पृतिज्ञान परोक्ष है, तैसेँ अनुमानादिप्रमाणजन्य ज्ञानभी परोक्ष .है 
. काहेतें! जैसें स्मृतिका विषय वृत्तिसें व्यवहित होवैहै तैसें अनुमानादिजन्य 
ज्ञानका विषयभी बृत्तिदेशमैं होदे नहीं; किंतु व्यवहित पर्वतादिदेशमें होगेहै. . 
ओ अतीत अनागव पदार्थकाभी -अनुमानादिकनतं अनुमितिस आदिलेके 
पेतेमान ज्ञान होने है. यातें अनुमानादिजन्य ज्ञानके देशमें ओऔ काम 


विषय होवे नहीं किंतु अनुमितिआदिज्ञाननके गे मिन्नदेशः 
ओऔ मिन्नकारमैं विनके हिषय हों देश ञऔौ कालुतैं बेब, 


ट् 


अनुपलब्धिप्रमाणनिरुपण-प्रकाश ६... ( १०३ » 


इन्द्रियजन्यताके नियमसे रहित श्रत्यक्षज्षानका अवुसंघानशेशा 


इंद्रियजन्यज्ञानके विपय ज्ञानके देशकालतैं मिन्ने देश मिन्न कालमैं होवें 
नहीं; किंतु ज्ञानके देशका्ुमैंदी होवें हैं,यातें इंड्रियजन्यज्ञान सारे पिरत्यक्षही 
होवेहै. भद्देवमतर्म अंतःकरणका पारेणाग जो बृत्ति ताके ज्ञान कहें हैं। 
यारतें ज्ञानविपय एकदेशमैं होगें अथवां वत्तिवेषय एकदेशमैं होगें या कहनेमें: 
एकही अर्थ है. इन्द्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होने यह नियम नहीं. जहां 
अन्यप्रमाणजन्य वृत्तिदेशमैंभी विषय होंवे तहां भत्यक्षज्ञानही होंवे है. जैसे 
- / दशमस्लवमसि” या शब्द्स उलनचहुई वातिके देशनैं विषय है यातेँ शब्द- 
प्रमाणजन्य ज्ञानमी कहूँ भत्यक्ष होवैहे, महावाक््यजन्य अल्लाकारबत्ति औः 
बल्लात्मा दोनू एकदेशमैं होवैंहैं; यातैं महावाक्यजन्य बल्मात्मज्ञान 
प्रत्यक्ष है. तेसे ईश्वरज्ञानका उपादान कारण मायाके देशमें सर्वे पदार्थ 
हैं, याते इं्रियजन्य नहीं तौमी ईशरका ज्ञान प्रत्यक्ष है. तैसें अनुपछब्धि 
प्रमाणजन्य अभावका ज्ञानभी प्रत्यक्ष है. काहतें ! जहां भूतरमें घटाभावका' 
ज्ञान होवे तहां भूवरझ़ें वेचरका संत्रंध होयकै भूवलदेशमैं अंतःकरणकी बृत्ति 
जावै है. “भूतके घटो नास्ति” ऐसा बृत्तिका आकार है तहां मूवकृअंशमैं तो 
वृत्ति नेत्रजन्प है औ घटाभाव अंशमें अनुपछब्धिजन्य है. जैसे “ पर्वतो 
वहिमान यह वृत्ति पररतअंशमैं नेचजन्य है वह्िअंशमैं अनुमानजन्य है; तैसें' 
. एकही बृत्ति अंशमेदसें इंद्रिय औ अनुपछूडिध दो प्रमाणसैं उपज है; वहाँ . 
भूतकावच्छिन्न चेतनका वृत्त्यवच्छिन्न चेतनसें अभेद होवे है औ भूतछाव- 
जिछन्न॑ चेतनहीं घटाभावावच्छिन्न चेतन है; यप्तैं घटामावावच्छिन्नचेतनका- 
« भी वृत्त्यवच्छिन्नचेत॒नरस अमेद होवे है; यातैं अनुपलब्धिप्रमाणजन्य भी. 
« घटभावका ज्ञान प्रत्यक्ष है, परंतु जहां भभावका अधिकरण पत्यक्षयोग्य 
है. अधिकरणके प्रत्यक्षम इंड्रियका व्यापार होगे है तहाँ उक्तरीतिका संभव है, 
ओ जहाँ अषिकरणके प्रत्यक्षमं इंद्रियकां व्यापार नहीं होवे तहां. 
- अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान पत्यक्ष नहीं; किंतु परोक्ष है. 


(4८४) .. वृत्तिपभाकर । 


जैस वायुमें रूपाभावका योग्यानुपलूब्विस निमीरित नयनकूंभी ज्ञान होवे 
है औ परमाणुमैं योग्यानुपलब्धिसँ नेत्रका उन्‍्मीलनव्यापार विनाही मह- 
ज्वाभावका ज्ञान होवै है, तहां विषयदेशम वृत्ति जावे नहीं; यातैँ अनुपल- 
(र्रपप्रमाणजन्य वायुमें रूपाभावका ज्ञान तैसें प्रमाणमैं महत्वामावकां ज्ञान - 


'अत्यक्ष नहीं परोक्ष है.इसरीतिस अनुपब्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान कहूँ 


अत्यक्ष है, कहे परोक्ष है; ओ -ेदांतपरिभाषादिक ग्रन्थनमेँ अनुपक्ब्धि 


-अमाणजन्य अभावका प्रत्यक्ष लिख्या है, अनुपलब्धिजन्य परोक्षक्षा- 
- 'नका उदाहरण नहीं लिखूया, सो तिनमैं न्‍्यूनता है; छिरुपा चाहिये. जो - 


'प्रोक्षका उदाहरण लिखेविना अनुपलब्धिजन्यज्ञान परोक्ष होवे नहीं 
ऐसा भ्रम होवैहै 


अमावके ज्ञानकी सर्वत्र परोक्षताका निर्णय. ॥ ३४ ॥ 


. ओ सूक्ष्मदश्सिं विचार करें तो अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाषका ज्ञान 
सर्वत्र परोक्ष है कहूभी प्रत्यक्ष नहीं. काहेवैं ! प्रमणचेतनस विषयचेवनका . 
अमेद हुयेभी जो भत्यक्षयोग्य विषय नहीं ताका परोक्षही ज्ञान होगे है. 
जैसे शब्दादिकप्रमाणतैं धर्माधर्मका ज्ञान होगे तब प्रमाणचेतनसें .विषय- 


. चेतनका भेद नहीं, काहेतें ? अंतःकरणदेशमैं धर्मांधर्म रहें हैं यातें अंतः- 


॥4॒ 


करण ओ धर्मांध्रूप उपाधि भिन्नदेशमें नहीं होनेतें धर्माधर्मावच्छिन्न 
चेतनप्रभाण चेतनसें मिन्न नहीं, तथापि घर्माधम प्रत्यक्षयोग्य- नहीं. - 
यातें शब्दादिजन्य धर्माधर्मका ज्ञान कदीमी प्रत्यक्ष नहीं. अनुभवके 


. अनुसार विषयमैं योग्यता अयोग्यता जाननी. जैसे घ॒र्माधम प्रत्यक्षयोग्य नहीं 
- तेंसे अभावपदार्थमी प्रत्यक्षयोग्य नहीं, जो अभावपदार्थ पत्यक्ष - होगे तो 


वादियोंका विवाद नहीं हुया चाहिये. मीमांसः अभावकूं अधिकरणरूप 
मानें, नैयायिकादिक अधिकरणसे मिन्न मानें हैं; तैसें नास्तिक अमावकूं 
तुच्छ औ अढीक मा्नैंदे, आत्तिक अभावक्‌ं पदार्थ मानेंहँ, इसरीतिसे. 


._: अमावके स्वरूपमें विवाद हैं. औ पत्यक्षयोग्य जो घटादिक .विनके 


.अनुपकब्धिपमाणनिरूपण-अ्रकाश ६, (३८७ ) 


स्वृरूपमें अधिकरणसे भिन्न वा नहीं इत्पादिक विवाद होवे नहीं; यातैं अभा- 
चपदार्थ प्रत्यक्षयोग्य नहीं इसकारणतें जहां भूतठमैं घटाभावका ज्ञान होवै 
चहां प्रभाणचेतनस घटाभावावच्छिन्न चेतनका अभेद है तौ भी अमावाशमें 
यह ज्ञान परोक्ष है, भूवरांशमैं अपरोक्ष है, जैंसें “पर्वतो वृहिमान? 
यह ज्ञान पर्वतअंशमें अपरोक्ष है औ वहिआंशम परोक्ष है; इसरीतिसें 
अनुपलब्धिपमाणजन्य अभावके ज्ञानकूँ सवेत्र प्रोक्ष मां तो भट्ट्तैंभी 
विरोध नहीं. भट्टमतमैं अनुपछब्धिजन्य अमावक्ा ज्ञान परोक्षही है. 
ओऔ अभाषके ज्ञानकूं जो नैयायिक इंद्रियजन्य मानिके प्रत्यक्ष कहें हैं 
सो सर्वेधा अह्ठंगत हैः-काहेपैं ! वायु रूपाभावका चाक्षप पत्यक्ष होगे है 
ओ प्रमाणुमें महत्वाभावका चाक्षुप पत्यक्ष होवेहै यह नैयायिकनका सिछ्ांद 
है सो बनें नही. काहेतैं ! वायुमैं रूपाभावके ज्ञानवास्तै कोईभी नेन्रका उन्मी- 
लगव्पापार करे नहीं; किंतु निमीलितनेत्ररूंभी वायुमें रूपाभावका योग्यानु- 
पलजिविस ज्ञान होवे है तैसें परमाणमैं महत््ताभावका ज्ञानमी -उन्‍्मीछित 
नेत्रकी नाई निमीछितनेत्रकूभी होगे है औ विमीलितमेत्रकूं घशदिकनका 
चाक्षुपज्ञान कदीभी होते नहीं; यातें वायुमँ रूपाभावका ओ परमाणु 
सहक्ताभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष बने नहीं; किंतु योग्यानुपरूब्धिसँ तिनका 
परोक्ष ज्ञान होवे है. ला क 
' भौ जो नैयायिक कहे हैं अभावज्ञानमैं इंद्रियके अन्ययव्यतिरेक देख- 
नेतें अमावज्ञानमैं इंद्रिय हेतु है औ याका जो भेद्घिकारादिक गन्धनमें 
समाधान लिखझ्याहैः-इन्द्रियका अन्वयव्यतिरेक अधिकरणके ज्ञानमैं चारि- 
वार्थ है. जेसें भूतलमँ घटाभावका ज्ञान होंबे तहां नेत्रईह्वियर्से अभावसें 
अधिकरण भूतलका ज्ञान होवैंहै, वा नेचसैं ज्ञावभूतलमें घटाभावषका योग्या- 
नुपलब्धिसें ज्ञान होवेहै; इसरीतिस घटाभावका अधिकरण जो भूतछ वाके- 
ज्ञानमें इंद्रिय चारेतार्थ कहिये सफल है. सो शंका औ समाधान दो. 
असंगत हँः-काहेदें ? वायुमैं रूपामावका ओऔ प्रमाणमैं महत्त्ताभावका नेत्र - 


किक 


( १८६ ) वृत्षिप्रभाकर । 


व्यापारस विनाभी ज्ञान होवेहै; यातें किसी अभावज्ञानमैं इंद्रियके अन्वय' 

-ब्यत्तिरेक हुये इंद्रियकूं कारणता सिद्ध होंवे वहीं, सकल अभावके ज्ञानमैं 
इंद्रियका अन्वयव्यतिरेक असिद्ध है. इस रीतिस शिथिलमूछ शंकाका 
समाधानकथनभी असंगत है. | 

ओऔ जो नेयायिक इस रीतिसें शंका करैं:-“घटानुपर्ष्या इंडरियेणा-' 
भाव॑ निश्चिनोमि” ऐसी प्रतीति होवेहै, याें अनुपरूब्धि ओ इंद्रिय दोने 

घटादिकनके अभाषतज्ञानके हेतु हैं. या शंकाका उक्त समाधान करें “घटाभाव- . 

- के अधिकरणका ज्ञान इंद्रियतें होवेहे औ घटाभावका ज्ञान अनुपलब्धिसें 

. होने है” सोभी समाधान संभवै नहींः-काहेतें ! जहां इंद्रिययोग्य अधिकरण 
है तहां वो उक्त समाधान सैभवे है ओ जहां अधिकरण इंद्विपयोग्य नहीं 
तहां उक्त समाधान सेभवै नहीं. जैसें 'वायो रूपानुपरब्ध्या नेनेण रूपा- 
भाव निश्चिनोमि” इसरोतिस वायुमैँ रूपाभावक्री अनुपरूव्धिजन्य औ 
नेत्रजन्य प्रतीति भासेहे तहां वायुकी प्रतीति नेत्रजन्य है औ रूपाभावकी 
प्रतीति अनुपकब्धिजन्य है यह कहना संभव नहीं. काहेतें ! वायुमें रूपके 
अभाष॑तें नेत्रकी योग्यता नहीं. 

: * यातैं अभावषज्ञानकें केवछ अनुपलब्धिजन्य मारने उमयजन्यताकी 
प्रतीतिसं विरोधका अद्वेतवादीका यह समाधान हैः--/भुतके अनुपछ - 
डघ्या नेत्रेण घटाभाव॑ निश्चिनोमि” या कहनेका अनुपलब्धिसहित नेत्र्तै 
भूतढमैं घटाभावके निश्चयवाल्ता मैं हूं यह अभिषाय नहीं है, किन्तु भूतल्म 

.. ईक्वरियजन्य घटकी उपलब्धिके अभावतैं घटाभावके निश्चयवाछा मैं 

हूं यह तालंये है; अभावके निश्चयका हेतु अनुपलब्धि है औ अनुपलब्धि- 

का प्रतियोगी जो उपलब्धि तामैं इंद्रियजन्यवा भासे है, यातैं निषेधनीय 
उपलब्धिमँ इंद्रियजन्यता पतौत? होनेतैं इंड्रिय जन्य उपछब्धिके अभावत्ते 
>हभावका निश्चय उपज है यह सिद्ध हुवा. तेसें “ वायौ रूपानुपरब्ध्या 
सेनेण रूपाभाव॑ निश्चिनोमि ?” या कहनेकाभी रूपकी अनुपलब्पिस- 
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हित नेचतें रूुपाभावके निश्चयवारा में हूं यह ताल नहीं है. 
काहेतैं! नेत्रके व्यापारविनाभी रूपाभावका निश्चय होवे है किन्तु नेत्रजन्य 
. रूपकी उपकब्धिके अभावतें वायुमैं रूपाभावके निश्वयवार्। मैं हूं यह वाले 
है; यातें जिम्त उपछकब्धिका अमाव रूपाभाषके निश्चयका हेतु वा उपलब्धि- 
मैं नेचजन्यवा प्रतीत होवे है. इसरीतिसें सारे अभावनिश्चयका हेतु जो अ- 
. जुपृछब्धि ठाके प्रतियोगी उपरब्धिमँ इं्रियजन्यता कहियेहे औ विवेक बिना 
अभावनिश्चयमैं. इंद्रियजन्यता प्रतीत होंबे. है नेयायिककी शंकाका 
यह समाधान सबैत्र व्यापक है. औ अधिकरणज्ञानकी इंह्वियजन्यवा 
अभावज्ञानमैं भासे है, यह भेदधिक्कार वेदांतपरिभाषादिकनका समाधान 
सर्वत्र व्यापक नहीं; किन्तु जहां पत्यक्षयोग्य भूतकादिक अभभावके अधिक- 
रण हैं तहां तो यह समाधान संभवे है; ओऔ जहां परत्यक्षभयोग्य 
वायु आदिक अभावके अधिकरण हैं, तहां उक्त समाधान संभव नहीं, 
ओऔ "“अनुपरब्ध्या रसनेंद्रियेणाम्लरसाभावमाशत्रे जानामि” या स्थानमैंभी 
अधिकरण का ज्ञान रसनेंद्रियजन्य संभव नहीं. काहेतें ? अम्ढरसके अभा- 
बंका अधिकरण आम्रफढछ है ताके ज्ञानकी सामथ्य रसनेंद्रियमं नहीं; रप्त- 
नेंद्रियमं केवछ रसज्ञानकी सामथ्ये है, हब्यज्ञानकी सामथ्य नहीं; यातें 
रसनेंद्रियजन्याम्लरसोपलब्धिके अभावतें आम्रफूलमें रसके अभावका निश्व< 
यवाल| में हू यह तातपयेस उत्तव्यवहार होवैंहे. ययपि उक्त वाक्यके 
अक्षर मयोदासे उक्त अर्थ छ्लिष्ट है, वधापि अन्यगतिके असंभवंतें उक्त अर्थ 
ही मानना चाहिये, यातें नैयायिककी शेकाका अस्मदुक्त ही समाधान है. 
इसरीतिसें अनुपलूब्धिप्रमाणतैं अभावका निश्चय होवेंहे यह पक्ष निदोंष है. 
औ जो नेयायिक शॉेंका करैं:-भभावप्रमाका पृथकू प्रमाण माननेमें: 
गौरव है औ घटादिकनकी प्रत्यक्ष प्रमामैं इंड्रियकी प्रमाणवा निर्णीत है. 
ता निर्णीत प्रमाण अभावप्रमाकी उसत्ति मानें तौ छाघव है. ह 
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अनुपलब्धिप्रमाणके अगीकारमें नेयायिककी शंका 
आओ सिद्धांतीका समाधान ॥ ३५ ॥ | 
ताशंकाका यह समाधान हैः-इंह्ियकूं भ्रमाणवा कहनेवाके नेया- 


- यिकभी अनुपलब्धिकूं कारणता तौ मानें हैं अनुपठब्धिकूं करणता नहीं 


कहें हैं. अद्वैतवादी इंद्रियकूं अभावकी करणता नहीं मानें हैं. यातें इंद्रि- 
बका अमावतैं स्वसेबंद विशेषणता औ शुद्ध विशेषणतासंबंध नहीं मानना 


- होबे है, नैयायिककूं अभसिद्ध संबंधकी कल्पना गौरव है औ अनुपलकब्धिमँ - 


सहकारी कारणता तौ नेयायिक भी मानें हैं, तिसरकू अद्दैददादी कारण- 
तानाम पारिके प्रमाणता कहें हैं; यातें नेयायिकमतमें ही गौरव है अश्वैव 
मतमैं नहीं. । 

और वेद्धंतपारेमाषाका टीकाकार मूलकारका पृत्र हुया है तिसकूं 
अद्वैवशास्रके संस्कार न्यून हुये हैं औ न्‍्यायशास्रके संस्कार अधिक रहेहं 
यातें मूलका व्याख्यान करिके नेयायिकमतका तिसनें इसरीतिसें उज्जीवन 
छिख्या हैः-अनुपब्धि पृथक्‌ प्रमाण नहीं, अभावषका ज्ञान इंद्रियतें ही 
होगे है औ जो कहै अभावके साथ इंद्रियका संबंध नहीं है, विषयरतें 
. संबंधविना इंद्रियजन्यज्ञान होने नहीं। विशेषणता औ स्वर्सबद्ध विशेषणता 
जो नेयायिक संबंध मानें हैं सो अपसिद्ध है, यातैं अप्सिदकी कल्पना 
गोरव है सो असंगत हैः-काहेतें ? “घटामाववद्रू भूतछम!” यह प्रतीति 
सर्वेकूं समत है. या. प्रतीतिसं घटामावमैं आवेयता भासेहे ओ भूतठमैं अधि- 
'करणता भासेहे. परस्पर संबंधविना आधारापेयभाव होगे नहीँ, यातैं भूठं- 


छादिक अधिकरणमें अभावका संबंध सर्वकू इष्ट है. जो अभावकूं प्त्यक्ष - 


नहीं भानें तो तिनकू भी अभावका अंगीकार है, यातैं अधिकारणसें अमा- 
पका सर्वध सेक इष्ट है. ता संबेधका व्यवहारवासतैं कोई नाम- 
' कह्मा चाहिये यारतें अधिकरणमैं अमावके संबंधकू विशेषणवा कहीं हैं. 
इसरीतिसें विशेषणतासंबंध अपसिद्ध नहीं; या्तें अपसिद्ध कुल्पनारूप गौरव 
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नैयायिक मतमैं नहीं; अभावका अधिकरणंस संबंध सर्वेमतसिद्ध होनेतें 
स्वसंवद्विशेषणता दोनू संबंध अपसिद्ध नहीं औ /निर्घद भूतरू पश्यामि” 

. ऐसा अनुव्यवत्ताय होवैहे; यातें भूंतछादिकनमं अभावका ज्ञान नेत्ादि- 
जन्य है. जहां नेत्रजन्य ज्ञान होगे तहां ही पश्यामि'ऐसा भनुव्यवसाय 
होे है; यातें भूतठादिकनमैं अभावका ज्ञान नेत्रादिजन्य है. जहां नेच्रजन्य्‌ 
ज्ञान होने तहांही पश्यामिः ऐसा अनुव्यवसाय होवे है ओऔ अद्वैतमतमैं 
भूतलका ज्ञान नेत्रजन्य - है, घटाभावका ज्ञान अनुपलब्धिजन्य है नेत्रजन्य्‌ 
नहीं; यातें अनुव्यवसाय ज्ञानमैं अपने विषय व्यवत्तायकी विलत्नणता 
भासी चाहिये. जैसे “पर्वेती वह्िमाचः” यह ज्ञान पर्वत अंशम प्रत्यक्ष 
है, वह्ि अंशमैं अनुमिति है, ताका “पवेत पश्यामि वहिमनुमिनोमि”? 
ऐसा अनुव्यवसाय होवे है, तामें व्यवसायकी विछक्षणता भासे है सो 
विलक्षणता इद्यं नेत्रजन्यव ओऔओ अनुमानजन्यत्व है, तैसें अमावज्ञानमैं 

नेत्रजन्यत्व औ अनुपलब्धिजन्यत्वरूप विलक्षणता होवे तौ अनुब्यवसा- 
यमैं भासी चाहिये. औ केवछ नेत्रजन्यत्वही अनुव्यवसायमैं मास 

है, यातें, अमावका ज्ञानमी इन्द्रियजन्य है पृथक्‌ प्रमाणजन्य नहीं, 
ओऔ अभावज्ञानकू! इन्द्रियजन्य नहीं मानें तौमी अद्वेतववादी अनुपब्धि 
जन्यमानिके परत्यक्षरूप कहैंहें. सोमी असंगत हैः-काहेतें ! जो प्रत्यक्षज्ञान 
होवे सो इंदियजन्य होवैहै या नियमका बाघ होवैगा; यातें अभावका ज्ञान 
इईंद्ियजन्य है. इसरीतिसे वेदंतपरिभाषाकी टीकार्म नैयायिकमतका उज्जी- 
वन सककछ अश्वैतमंथनसे विरुद्ध लिख्याहैः-सो युक्तिसें विरुद्ध है. काहेतें ९ 
प्रथम जो कह्या अमावक्रा अधिकरणसें संबंध सर्वेकूं इध है। यातें अप- 
पस्ेछ कल्पना नहीं सो असंगत है. काहेतें? अभाव औ अधिकरणका संबंध 
तौ इष्ट है परंतु विशेषणतासंबंधम प्रत्यक्षज्ञाककी कारणता अप्रसिद्ध है. 

'काहेतें ? जो अभावषज्ञानकूं इंद्रियजन्यता मानें तिसीके मतमें विशेषणनासंबंध 
इंक्ियजन्यज्ञानका कारण मानना होवेहै, अन्यमर्तमें विशेषणतासंबंधर्म 
इंद्रियजन्यज्ञानकी कारणता माननी होवे नहीं; यातें अपसिद्ध कल्पनाका 


ग 
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परिहार नैयायिकमतर्म होने नहीं. औ जो अभावज्ञानकूं - पृथक्‌ प्रमाणज- 
न्यूता माननेमैं दोष कह्या “निधेट भूतर्ल पश्यामि? ऐसा अनुब्यवस्ताय नहीं 
हुया चाहिये सोभी संभव नहींः-काहेतें ? घटभावविशिष्ट भूतलछके चाक्षुप- 
ज्ञानवाला मैं हूं ऐसा अनुव्यवत्ताय होंबे, उक्त वाक्यकाभी ग्रही अर्थ है, या 
अनुव्यवस्तायमैं घटाभाव विशेषण है भूवल विशेष्य है; वा विशेष्यभूतलमैं 
चाक्षुपज्ञानकी विषयता है घटाभाव विशेषणमें नहीं है तीमी घटमाव विशिष्ट 
भूतरुमैं प्रतीत होंगे है; कहू विशेषणमात्रका धर्म, कहूँ विशेष्यमात्रका घर्म, 
कह विशेषणविशेष्य दोनंका धर्म, विशिष्टमैं प्रतीत होवे है, जैसें/दंडी पुरुषः”” 
या ज्ञानमैं दंड विशेषण है औ पुरुष विशेष्य है. जहां दंड नहीं है पुरुष है तहां 
(डी पुरुषों नास्ति” ऐसी प्रतीति होवेहै,या्तें दंडरूप विशेषणका अभाव है पु- 
झुप्रूपविशेष्यका अभाव वहीँ; तथापि विशेषणमातवृत्ति अभाव दंडविशिष्ट 
पुरुषमें प्रतीत होवेहै, जहां दंड है पुरुष नहीं है तहां विशेष्पमात्रका अभाव 
है; औ-“दंडी पुरुषो नार्ति”” इसरीतिस़ें दंडविशिष्ट पुरुषमैं प्रतीत होवेहै. जहां 
दंड नहीं औ पुरुषभी नहीं है. तहां विशेषणविशेष्य दोनूंका अभाव विशि* 
इसमें प्रतीत होवेहे तेसे विशेष्यभूतलमें चाक्षपज्ञनकी विषयता है औ विशे- 
चृण- तो घटाभाव तामैं नहीं है तो भी घटामावविशिष्ट भूतलमें प्रतीत होवैहै. 
जैसे ''वहिमन्ते पर्वत पश्यामि” इसरीतिसे पर्वतके प्रत्यक्षका अनुव्यवसाय 
होबैहै, तहां चाक्षपज्ञानकी विषयता विशेष्य पर्तमें है औ विशेषण जो 
वहि तामें नहों है, वथापि वह्िविशिष्टपर्व॑तमैं चाक्षुपज्ञानकी विषयता प्रतीत 
होवे है औ जो दोष क॒ह्या घटाभाव औ भूतर विजातीयज्ञानके विषय 
होवें तो “पर्वत पश्यामि वह्िमनुमिनोमि” इसरीतिसे विलक्षण व्यवसतायज्ञा- 
नकूं विषय करनेंबाछा अनुज्यवसाथ हुया चाहिये. यह कथनभी अ्वेतग्रथ- 
नके शिथिलुसंस्कारवालेका हैः-काहेतें ? अमावका ज्ञान अनुपऊब्धिममाण- 
जन्य है इस अर्थकूं जो मानें दाकूं ''घटानुपलब्ध्या घटाभाव॑ निश्चिनोमि । 
नेचेण भूतर् पश्यामि” ऐसा अनुव्यवसाथ अबाधित होवेहै; तासें व्यव- 
“5 विषयता घटाभावमें जौ भूतठमें विकक्षण मानें हैं; औ जो 
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: “दोष कद्या हैः-अनुपछब्धिजन्यता मानिके अद्वैदवादी अभावज्ञानकूं प्त्यक्ष . 
गमानेंहै औ जो पत्यक्षज्ञान होने सो इंद्रियजन्य होवैहै; यातैं उक्त नियमका 
अनुपरब्धिवादिके मतमैं बाध होवैगा; सोमी सिद्धांतके अज्ञानतैं है, यातें 
- असंगत है. काहेतें ! अनुपब्धिप्रमाणजन्य अमावज्ञान सारे प्रत्यक्ष नहीं 
है; किंतु कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है औ वायुमैं रूपाभावका ज्ञान परमाणुमैं महत्त्वा- 
. भाषका ज्ञान इत्यादि अनुपछब्धिजन्य हैं तथापि परोक्ष है, अथवा अनुपरू- 
डिपप्रमाणजन्यभी अभावका ज्ञान सारे परोक्ष है. यह पूरे प्रतिपादन कार 
आयेहैं. यातें भनुपलब्धिवादी अभावज्ञानकूं भत्यक्ष माने यह पमैराजके 
'पुत्रका कथन सिर्छातके अज्ञानसे है. औ वेदांतपारेभाषादिक ग्रंथनमैं जो 
'कहू अभाषज्ञानक्‌ पत्यक्षता कहीहे. सो भौडिवादसे कही है. जो अनुपरब्धि- 
अमाणजन्य अभावज्ञानक्‌ पत्यक्षता मानिलेवे तौमी वश्ष्यमाण रीतिसें 
अभावज्ञानमैं इंड्रियजन्यता सिछ होवे नहीं. यह ग्रथकारतका भौढिवाद . 
है; प्रतिवादीकी उक्ति मानिके भी स्वमतमेँ दोषका पारिहार करें ताकूं 
: . औढिवाद कहैंहें, औ अभावज्ञानकू प्रत्यक्षता मानिक्रै इंड्ियजन्यता नहीं 
मानें तो प्रत्यक्षज्ञान इंद्रियजन्य होवैहै, या नियमका बाघ होवेगा; यह कथ- 
नभी असंगत हैः -काहेपैं ! ताकूं यह पूछें हैं:-जो पत्यक्षज्ञान होवे सो ईंदि- 
अजन्य होवैहे इंद्रियजन्यसे मिन्न भत्यक्ष होवे नहीं; ऐसा नियम है. अथवा - 
: जो इंह्रियजन्यज्ञान होंबे सो भत्यक्ष होवेहै. प्रत्यक्ष मिन्न इईब्रियजन्य 
होवे वहाँ यह नियम है. तिनमैं प्रथमपक्ष कहें तो असंगद है; ईश्वरका 
ज्ञान प्रत्यक्ष है इन्द्रियजन्य नहीं है. न्‍्यायमतमे नित्य है औ सिद्धांतमत्म 
आयाजन्य है, ईश्वरके इंद्रियतका अभावहै यातें ताका ज्ञान इन्द्रियजन्य 
नहीं, औ “द्रामस्त्वमसि” या वाह्॒प्तें उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है इन्दिय- 
जन्य नहीं जो ऐसे कहै दशमपुरुषकूं अपने शरीरमैं दशमवाका ज्ञान होने 
है सो शरीर नेचके योग्य है, यातें दशमका ज्ञानभी नेच्रइन्द्रियजन्य है; सो 
संभवै नहींः-काहेतैं.! निमीलितवयनकूंभी वाक्य, सुनिके दशमका ज्ञान 
डोबेहै. जो नेत्रजन्य होंबे तौ नेत्रब्पापारविना नहीं हुया चाहिये; याएतेँ 
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दशमका ज्ञान नेच्॒जन्प नहीं औ जो ऐसे कहे दशमका ज्ञान मनोजन्य 
है यांतें इन्द्रियजन्य है, सोभी संभवै नहींः-काहेतें ! देवदत्तमज्ञद्त्तादिक 
नाम आत्माके नहीं; किंतु न्‍्यायमतम शरीरविशिष्ट आत्माके औ वेदा- 
तमतमैं सूक्ष्मविशिष्ट स्थुछ शरीरके हैं; तेंस तवम्‌ अहम यह व्यवहारभी 
सूक्ष्मविशिष्ट स्थूल शरीरमैं होवैंहै ता-स्थूछशरीरका ज्ञान मनसें संभवे 
नहीं, बाह्यपदार्थके ज्ञानका मनमें सामथ्य नहीं, जो ऐंसें कहैः-मनका 
अवधान होवे तौ वाक्यसें दशमका ज्ञान होवे, विश्षिप्तमनवालेकूं होंवे 
नहीं; यातें अन्वयव्यत्तररिकर्त दशमज्ञानका हेतु मद होनेंतें दरशमका ज्ञान 
मानस है यातें इन्द्रियजन्य है; सोमी संभव नहीं-इसरीतिकें अन्वयंव्यति- 
रेकतें सकल ज्ञानोंका हेतु मन है. विश्षिप्मनवालेकूं किसी प्रमाणतैं ज्ञान 
होवे नहीं. सावधानमनवालेकू सकल ज्ञान होवें हैं, यातें सारे ज्ञान 
मानस कहे चाहिये. यातें से ज्ञानका साधारणकारण मन है इन्द्रिय 
अनुमानादिक सकल प्रमाणका सहकारी हैं. मनसहित नेत्नतें जो ज्ञान होगे 
सो चाक्षुपज्ञान कहिये है, मनसहित अनुमानप्रमाणतैं होवे सो अनुमि- 
तिज्ञान कहियेहे, मनसहित शब्दप्रमाणतैं होवे सो शाब्दज्ञान कहियेहै, 
अन्यप्रमाण विना केवल मनतें जो ज्ञान होगे सो मानसज्ञान कहियेहै, 
सो केवल मनतें आंतरपदार्थ छुखादिकनका ज्ञान होंगे; यातें आंतरपदार्थ- 
. का ज्ञानही मानस होपैहै. बाह्मपदार्थका इन्द्रियानुमानादिक विना केवछ 
' मनतें ज्ञान होबे नहीं यातें दशमका ज्ञान मानस है यह कहना संभव 
नहीं, आंतर पदार्थका ज्ञान मानस होवेहे यहमी नेयायिकरीतियें कहा 
है, खिद्धांतमें तो कोई ज्ञान मानस नहीं. काहेंतें! शुद्ध आत्मा तौ ' 
स्वर्यभकाश है, ताके प्रकाशमैं किसी प्रमाणक्री अपेक्षा नहीं यार्ते ) 
आत्माका ज्ञान मानस नहों ओ झुसादिक साक्षीभास्य हैं, जिस कालमें 
इष्ट पदार्थके संबन्ध्तें सुखाकार अन्तःकरणका परिणाम होवे अनिष्टपदा- 
. , थेैंके सम्बंधतें दुःखांकार अन्तःकरणका परिणाम होवे तिसीसमय झुख- 
- .. दुश्खकू विषय करनेवारा अंतःकरणके सत्तगुणका परिणामबृत्ति होवे है. 


अनुपक्तव्थिप्रमाणनिरुपण-अकाश ६. (१९३ ) 


- तावृत्तिम आरुवसाक्षी सुखदुःखकूं पकारी है, सुखदुःखकी उत्पत्तिम इष्ट-- 
* संबंध औ अनिश्संबंध निमित्त है, तिसी निमित्तत सुख औ दुःखकू विषय 
करनेवाढी अंदःकरणकी वृत्ति होने है; ताकी उत्पत्तिमं किसी प्रमाणकी 
- अपेक्षा नहीं; यातें सुखदुःख साक्षीभास्थ हैं।यद्यपि घटादिकिनका प्रकाशभी 
केवल वृत्तित होगे नहीं किंतु वृत्तिमं आरूवचेतनसैंही सर्वका प्रकाश होगे है: . 
. : यत्तैं सारे पदार्थ साक्षीमास्य कहे चाहिये, वथापि घटादिकतका ज्ञानरूप 
अंतःकरणकी वृत्ति उपज तामैं इंद्रिय अनुमानादिक प्रमाणकी अपेक्षा है. . 
ओऔ सुखादिकनके ज्ञानरूपबृत्तिकी उत्पत्तिम किसी- प्रमाणकी अपेक्षा 
नहीं इतना भेद है. जा वृत्तिम आरूढ साक्षी विषसकूं भकारीसों इत्ति 
जहाँ इंद्रिय अनुमानाविक प्रपाणसैं होगें तहां विषयकूं साक्षीभास्य नहीं 
कहेंहें; किंतु प्रभाणजन्यज्ञानका विषय कह हैं. जहां प्रमाणके व्यापारविना: 
बृत्तिकी उलत्ति होवे ताबृत्तिमें आरूठपाक्षी जिसकूप्रकारी सो साक्षीभास्य 
कहियेहै, घटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रिय अनुमानादिक प्रमाण 
होवैहै; ता वृत्तिम आरूढ साक्षी पकारी है; तथापि घयदिक प्रमाणगोचर' 
कहियेहे साक्षीमास्प नहीं. औ छुखादिगोचखूति प्रमाणजन्य नहीं किंतु . 
सुखादिजनक धर्मादिजन्य है; यातें सुखादिक साक्षीमास्य हैं. इस रीविसे 
सुखादिक औ तिनके ज्ञान समान सामग्रीसैं होवेंहें, यातैं अज्ञात सुखादिक 
होवें नहीं किंतु ज्ञावही होबैंहें औ सुखादिकनके भत्यक्षके हेतु छुखादिक 
नहीं जो पृवकालमैं सुखादिक होवें तो - स्वज्ञानके हेतु होवें, छुखादिक 
औ -विनका ज्ञान समानकाढुमें समान सामग्री होवें हैं, यारतें परस्पर - 
_ क्ार्यकारणभाव तौ नहीं औ घटादिकनके प्रत्यक्षज्ञानमँ घटादिक हैछु 
5 है; काहेतें ? प्रत्यक्ष '्ञानतैं प्रथण घटादिक उपज हैं; या स्वगोचर' 
अत्यक्षके घटादिक हेतु हैं. घव्यदिकनके जहां अनुमिति आदि ज्ञानः 
. -होयैं तिनके हेतु घटादिक नहीं अनुमिति ज्ञानमैं तैसें शाब्दज्ञानमैं जो 
विपयभी कारण होने तौ अतीव अनागव पदार्थके अनुमिविआदिक- 
पु श्र 
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'ज्ञाव नहीं हुये चाहिये; यातें अनुभिति ज्ञान शाब्दक्षावादिक्नमेँ विषय 
'कारण नहीं. पैसे सुखादिकृभी स्वगोचरक्ञानके कारण नहीं. पूर्व 
“भसेग यह हैः-सुखादिकनका ज्ञान मामप्त नहीं किंतु सुखादिक साक्षी 
-आस्थ हैं. यातैं मबबक्ला असाधारण विपय मिले नहीं, इसकारणैं 
- सर्वज्ञानोंका उपादानरूप अंतःकरंण तौ है औ ज्ञानका स्वतेत्रकरणरूप 
'इंड्िय जो मनकू नैयायिककरें हैं सो असंगत है; यातैं दशमका ज्ञान 
-आनस नहीं किंतु वाक्यजन्य है ओ प्रत्यक्ष है इसरीतिसें जो पत्यक्षक्ञान . 
'होबै सो इडियजन्य होवे यह नियम संभव नहीं, औ जो ऐसे कहैः-जो 
- 'इंडियजन्यज्ञान होगे सो पत्यक्ष होवे; इंद्रियजन्यज्ञान कोई अभ्रत्यक्ष नहीं 
होबैहै या नियमसे सिद्धांतकी हानि नहीं. काहेतें ? इंद्रियजन्यज्ञानक 
अप्रत्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तौ सारै प्रत्यक्ष है; कहूँ 
शब्दादिकनतैंभी प्रत्यक्ष होवेहे यह सिद्धांत है; यातें उक्त नियमका वि- 
. होथ नहीं. इसरीतिसें नैयायिकानुसारी धमैराजके पृज्रकी उक्ति असंगव है. 
यातैं अभावज्ञान इंद्रियजन्य नहीं, कितु योग्यानुपछब्धितामएथकममा- 
'जजन्य है. जहां “प्रतियोगी होता तौ वाका उपलंभ होता” इप्तरीतिरैं 
'अतियोगीके आरोपतें उपलंभका आरोप होवे तहां तौ अभावका कज्ञान 
'योग्यानुपरब्धिप्रमाणजन्य है औ अंधकारमैं घटाभावका ज्ञान अनुमाना- 
- दिजन्य है काहेतें ! “अंधकारमैं घट होता तौ वाका उपलूम होता 
: 'इसरीतिस घटरूप प्रतियोगिके आरोपतैं घटके उपहृभका आरोप संभव नहीं 
इसरीतिस अन्यमतम जितने अभावनके ज्ञान इंद्रियजन्य हैं उतनेही ज्ञान - 
'वेदातमतमं केवछ अनुपरब्धिजन्य हैं. नैयायिकमत्म इंद्रिय करण है; ._ 
अचुपलडिध सहकारी कारण है, यातैं इंद्रियमैं प्रपाणवा है. अनुप- ' 
'छडिषिमें प्रमाणता नहीं है. वेदांत सतमैं अनुपलब्धिमँ प्रभाणता 
30 हक होगे है. अनुपलब्धिस्वरूपसें दोनूं मतमैं सि् है तरस 
उसने पिशेषणतासबंधक्‌ ज्ञानकी करणता अधिक माननी होने है 


. अनुपतब्धिप्रमाणनिरुपण-अकाश ६. (१६५) 


ओ विशेषणता संबंध स्वृरूपसेँ अधिकरण अभावक़ा दोनूं मतमेँ सिद्ध है 
“इसरीतिसि वेदांतीकूं अनुपलब्धिमं प्रमाणवा अधिक माननी ओ नैयायिकर्कू 
पिशेषणतासबंधम ज्ञानकी कारणता अधिक माननी; यातैं छाघव गौरव 
किसीकू नहीं, दोनूकी समानकल्पना है, वथापि अभावज्ञानकी करणवा 
इन्द्रिय मैं नैयायिक अधिक कहैँहैँ; यह तिनके मतमैं गौरव है औ वायुमैं 
झूपाभावषका ज्ञान नेचव्यापारस विना होवेहै. औ ताकूं नैयायिक चाक्षप- 
ज्ञान कहें है. तैसें परमाणुमें महत्त्वाभावका ज्ञानभी नेत्रव्यापांर्स विना होगे 
है, ताझूं मी नेयायिकचाक्षुपज्ञान कहैंहें, इसरीतिसं अनेक स्थानमैं जिम 
इन्द्रियके व्यापार विना जो अभाषका ज्ञान होबे वाकूँ विश्व इन्द्रियजन 
: कहे हैं. सो अनुभवविरुद्ध है. जिस इन्द्रियव्यापारतैं जो ज्ञान होवे विस 
' छून्द्रियजन्य सो ज्ञान होवेहै, जिसइन्द्रियके व्यापारविना जो ज्ञान -होनें 
तिस इंद्रियजन्यता ज्ञानक मानें तो सकलज्ञान सकल इंद्रियजन्य हुये चाहियें; 
यतैं अमावक्ा ज्ञान इंद्रियजन्य है यह नेयायिक्रमत समीचीन वहीं. इस 
रीतिंस अभावका ज्ञान अनुपलूब्धिए्माणजन्य है, परंतु अभावज्ञानकी 
उत्तत्तिमँ व्यापारहीन असाधारण कारण अनुपरब्धि है; यातैं अभावज्ञानकी 
अम्नार्धरणेकारणता अशुपलब्धिप्रमाणका लक्षण है. 


_ अछुपरूब्धिप्रमाणके निरूपणका जिज्ञासुकू उपयोग ॥३६॥ 


अनुपलब्धि निरूपणका जिज्ञाछुके यह उपयोग हैः-निह वानास्ति 
किचन!” इत्यादिक श्रुतिप्रपंचका जैकालिक अभाव कहें हैं. अनुभवसिद्ध 
अपचका जैकालिक निषेध बने नहीं; यातें प्रपंचका स्वरूपसें निषेध नहीं करें _ 
हैं (कितु प्रपच पारमा्थिक नहीं; यातें पारमार्थिकवविशिष्ट परपेचका चैका- 
'लिक अभाव श्रुति कहें हैं. इसरीतिसें प्रमार्थिकत्वविशिष्ट प्रपंचका अमाव 
आतिसिद्ध हैऔ अनुपरुब्धिप्रमाणसेमी सिद्ध है. जो पारमार्थिकतविशिष्ट 
. अपच होता तौ जैसे प्रपंचकी स्वरुप उपकर्ष होंवेहै तैसे पारमारथिक परपच- 


(१९६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


कीमी उपलात्धि होती औ स्वरूपसें तो प्रपंचकी उपरूब्धि होवेहै पारमार्थि- 
करुपतैं प्रपंचकी उपलब्धि होवे नहीं; यातें पारमार्थिकवविशिष्ट प्रपंचका 
अभाव है. इसरीतिस प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपरूब्धिसें होवेहै; औरमी 
अनेक अभावनका ज्ञान जिज्ञासुकूं ईंट्ट है ताका हेतु अनुपलब्धिप्रमाण है 


इति भीमन्निश्वलदासाहसाधुविरचिते वृत्तिबभाकरे अनुपरूब्धि- 
प्रभाणनिरूपणं नाम पृष्ठ: प्रकाश: समाप्त।॥ ८६ ॥ 





दत्तिभद अनिर्वेचीयख्यातिमंडन ख्यातिखंडन 
ओऔ स्वतः प्रमात्वप्रमाणनिरूषण नाम 
सप्तमप्रकाशप्रारम्स । 
न्ब.बपधद 79 (२८८८-२० 4 ए्ब-एच०-> हि 
उपादान (समवायि ), असमवायि, निमित्तकारण 
'. अछ संयोगका लक्षण ॥ १ ॥ 


. अथके आरंभ बृत्ति किसकूं कहें हैं या वचनतैं वृत्तिके लक्षण औ 
भेदका भश्न है. वृत्तिका कारण कौन है यह वृत्तिकी सामग्रीका भश्न हे. 
तीसरा भश्न वृत्तिके प्रयोजनका है; तिनमैं वृत्तिके प्रयोजनका[ निरूपण 
अष्टम प्रकाशमैं करेंगे. औ कारण समुदायके सामग्री कहें हैं. कारण 
दोप॒कारका होगैहै; एक उपादान कारण होवैहै औ छितीय्‌ निमित्तकारण 
होवेहै. जाके स्व॒रूपमें कार्यकी स्थिति होगे तिसकारणकूं उपादानकारण 
- . कहे हैं. उपादानकारणकूंही समवायिकारणकहैं हैं. जैसे घटका उपा- 
दानकारण कपार है. औ कायेसें तटस्थ हुवा कार्यका जनक होने सो 
_निमित्तकारण कहियेहै. जैसे घस्के निमित्तकारण कुछाढचक्रदंडादिक 
. है ओ न्यायवैशेषिकमतमें समवायी असमवायी निमित्तभेद्स कारण 


वृत्तिभेद्‌ रूघाति और स्वृतःप्रमात्य नि०-अ० ७. (१९७ ) 


तीनप्रकारका कहें हैं.कार्यके समवायिकारणसैं संबंधी जो कार्यका जनक . 
ताकू असमवायिकारण कह हैं.जैसें घटका असमवायिकारण कपाठ्संयोग . 
है. पटका असमवायिकारण तंतुसंयोग है; घटके समवायिकारण कपारुसें 
संबंधी औ घटका जनक कपाहसयोग है, तैसें पटके समवायिकारण 
तंतुर्स संबंधी औ पटका जनक तंतुसयोग है. जो समवायिकारणके संयोगक्‌ 
कार्यका जनक नहीं मानें तौ वियुक्त कपालनतैं घटकी औ विधुक्त 
ततुबोतें पटकी उत्पत्ति हुई चाहिये. इसरीतिसें दृब्यकी उत्पत्ति अवय- 
बनका संयोग कारण है; सो अवयवसंयोगमैं कार्यकी स्थिति नहीं किंतु 
आअवयवनमैं कार्यदृव्यकी स्थिति होगे है, यातें अवयवर्सयोगमें समवायिकार- 
' 'णता संभव नहीं ओ कायेसें तटस्थ रहे नहीं; किंतु अवयवर्सयोग आँ 
कार्यद्रव्य अवयवर्म समानाधिकरण होवै हैयातेँ निमित्तकारणतामी अवय् 
संयोगमें सम्भव नहीं ,यतें समवायिकारण औ निमित्तकारणसैं विकक्षण अस्न-. 
मवायिकारण होनेतें कारण तीनि प्रकारका होवेहै. जैसे हष्यकी 
उत्पत्ति अवयवसंयोग असमवायिकारण है तैसें गुणकी उत्पत्तिम कहे तौ 
, गुण असमवायिकारण है, कहूँ करिया- असमवायिकारण है. तथाहि। नील- 
तंतुर्स नीछपटकी उत्पत्ति होवैहे पीतकी नहीं, यातैं पटके नीलरूपमैं 
संतुका नीकरूप कारण है. तिसपटके नीलरूपका समवायिकारण पट है 
तंतुका नीछरूपताका समवायिकारण नहीं. तैसें तंतुका नीछरूप पटके 
नीलरूपसें तव्स्थ नहीं किंतु ततुका नीलरूप तेतुरम रहैहै, ओ पटका 
'नीलरूपभी तेतु्म रहैंहे यातें दोनू समानाधिकरण होनेतें संबंधी हैं भौ- 
असंबंधीकूं तटर्थ कहें हैं. यद्यपि पटका नीलरूप समवायसंबंधसे पत्में 
रहेंहै. तथापि स्वसमवायि समवायसंबंधर्स पढंका नीलरूप तंतुमंही रहैहै. 
स्व कहिये पटका नीकरूपताका समवायी जो पट ताका समवाय तेतुरमें 
है, इसरीतिस पटके नीलरूपसें ' तंतुका -नीलरूप समानाधिकरण . 
है. तंतुका नीलरूप साक्षास्संबंधर्स तेतुमम ही है तिसमैं पटद्वारा परं- 


(१५९८ ) ...वृत्तिममाकर । 


प्रासंबंधर्त पटका नीलझूप है; यातें पटके नीलरुपतेँ तंतुका नीलछूप 
रे ते ० > कर हर 
तव्स्थ नहीं होनेतें निमित्तकारण संभव नहीं; किंतु पटके नीकरूपका सम- 


'बायिकारण जो पट ताका संबंधी तंतुका नीकरूप है औ पटके नीकरुपका 


जनक होनेतें ताका असमवायिकारण तंतुका नीछरूप है; तेतुका नीलरूप 
ओऔ पट दो तंतुर्मँ समवायसंबंधरें रहें- हैं, यातँ समानाधिकरणसंत्र॑धर्त 
तेतुका नीलरूप पटका संबंधी है. जैसे कार्यके रूपका असमवायिकारण 
उपादानका ऊप है, पैंसें रस गंध स्पर्श भी जानना भ सकल गुणनकी 
उत्पत्तिमं जिम्ररीतिसें गुणका क्रिया असमवायिकारण है सो न्‍्यायवैशे- 
पिक अंथनमें स्वष्ट है, अतुपयोगी जानिके विस्तारभय्तैं छिख्या नहीं. 


. संयोगका प्रसंग अनेक स्थानम भावे है, यातें गुणकी उत्पत्तिम किया 
असमवायिकारणका उदाहरण कहने संयोगकी उत्तत्ति कहेँ हैं:-संयोग - 
दो प्रकारका होवे है; एक कमैज संयोग है द्वितीय संयोगज संयोग है. 
जाकी उत्तत्तिम क्रिय/ असमवायि कारण होवे सो कृर्सज संयोग कहिये 
है, संयोगरूपभ समवायिकारणतैं होगे सो संयोगज संयोग कहिये है. 
करंअसयोगभी अन्यतरकमंज औ उसयकर्मज भेदतें दोपकारको 
है. संयोगके आश्रय दो होवैंहें. तिनमैं एकक्ली क्रियासें जो संयोग होवे तो 


अन्यतरकर्मअसंयोग कहियेहै. जैसे पश्षीकी कियातैं वृक्षपक्षीका सेयोग . 


ड़ 


होवे सो अन्यतरकरमजसंयोग कहिये है. तहां वृक्ष औ पक्षी समवायका- 
रण हैं औ संयोगके समवायिक्ारण पक्षी ताकी क्षियाका समवायसंबंध 
होनेतें पक्षीरूप समवाधिकारणकी संबंधिनी औ पक्षी वृक्षके संयोगकी जनक 
पक्षीकी किया है. यातें पक्षिवृक्षके संयोगकी असमवायिकारण पश्चीकी क्रिया 
है. यह अन्यत्रकर्मजसंयोगका उदाहरण है. मेषहयकी क्रियाएैँ 
जो मेषद्यका संयोग होवे सो उमयकर्मजसंयोग है. मेषहयके संयोगमैं 
दोनूं मेष समवायिकारण हैं औ तिनकी -किया असमवायिकारण 
है. जहां हस्तकी क्ियातैं हस्ततरुका संयोग होवे तहां हस्ततरू 


घ 





. वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःममास्य नि०-ज० ७... (१९९ ३- 


परस्पर संयुक्त हैं, इस व्यवहारकी नाई काय तर संयुक्त हैं; ऐसा व्यवहारभी: 
होवेहै. संयुक्त कहिये संयोगवाले हैं; तिस स्थानमें हस्व तरुके संयोगमैं तौ: 
इंस्तकी क्रिया असमवायिक्रारण है ओऔ काय वा तरुमैं क्रिया होने तौ काण- 
तरुका संयोगभी कियाजन्य संभवे., ओऔ तरुकी नाई कायमैंमी क्रिया है: 
नहीं. काहेतें ! सकछ अवयवनमें क्रिया होवे जहां अवयवीकी क्रिया होबैहै. . 
इस्वसैं इतर सकृछ अवयव विश्वल होनेतैं कायमें क्रियाक्ृथन संभवै नहीं, . 
यातें कायतरुक्के संबोगम क्रिया असमवायिकारण है यह कथन संमते 
नहीं; कैंतु अन्यतरकर्मज हस्ततरुसंयोगही कायतरुसंयोगका असमवायि- 
कारण है, काहेतें ? कायतरुसंयोगका समवायिकारण जो काय तामें रथ 
समवायिसमवेतत्वसंजंधर्स संबंधी इस्ततरुसंयोग है औ कायवरुशंयो- 
गृका जनक है. यातें असमवायिकारण है. स्व कहिये इस्ततरुसंयोग वाकाः 
समवायी हस्व है तामें समवेत जो करय तिसके समगेतत्वधर्मही सेबंतर हैं ईस- 
रीतिके परंपरासंबंधका सामानापिकरण्य संबंधर्म पर्यवूसान होवे है. एक अधि- 
करणमें बर्तनेकूं सामानाधिकरण्य कहें हैं. जिनक्की एक अधषिकरणमें इृत्ति 
होवे विनकूं खमानाधिकरण कहैं हैं इहां हस्ततरुसंयीग समवायसंबंपर्से 
हस्तमैं रहेहै, भी कायमी समवायसंबंधसे हस्तमें रहै है यातें दोनूं समाना-- 
बिकरण हैं. वितका सामानाधिकरण्यसंबध. है; इहां काय औ सेयोग: 
इस्तमें साक्षात संबंध रहें हैं; यातें समानाविकरण है. तैसें एक साक्षात्त्‌ 
संबंधर्स रहै औ दजा परंपरासंबंधस रहे सोमी समाना|धिकरण कहिये है 
औ तिनका सामानाधिरण्य संबंध कहिये है. यह प्रत्यक्ष प्रमाणमें कहा 
है, हस्ततरु संयोगकी प्रतीति होनेसैंही कायतरुसंयोगकी प्रतीति होवे है औ- 
हस्वतरुके संयोगछूं नहीं देखे-तिसकूं कायवरुसयोगकी पतीति होबे नहीं; 
यातैं कायतरुसयोगका हस्तवरुसंयोग कारण है. यह संयोगजसंयोग का 
उदाहरण है. इसी संयोग कारणाकारणसंयोगजन्य कार्यांकार्य-- 


संयोग कहेंहें. इहां दो संयोग हैं. एक हस्ततरुका संयोग है सो हेतुसयोग: 
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. है औ कायतरुका संयोग फलसंयोग है या स्थान कारणशब्दर् 
*फलसयोगके आश्रयके समवायिकारणका गहणहै यातें फठसंयोगके आभ्य 
: काय बरु दो हैं तिनमें कायका समवायिकारण हस्त है, यातें कारणशउद्री 
: इस्तका ग्रहण है, अकारण शब्दर्स तरुका भरहण है. काहेतें ? कायका वा 
: सरुका समवायिकारण तरु नहीं होनेतें अकारण है. पैसे हेतुसयोगके आश्र- 
: यूतैं जन्यका कार्यशब्द्स यहण है, हेतुसंयोगके आश्रयर्ते अजन्यका- 
: अकार्यशब्द्स घहण है. हेतु संयोगके आश्रय हस्त ओ तर हैं विनमें 
: इस्तजन्य जो काय सो कार्य है. औ हस्तसें तथा तरुसैं अजन्य 
जो तरु सो अकाय है. इस रीतिसं कारण जो हस्त भौ भकारण 
: ज्रु तिनके संयोगतें काब जो काय औ अकाये तरु तिनका संयोग 
: उपजै है; याएँ इस संयोगकूं कारणाकारणसंयोगजन्य कायोकार्यसंयोग 
कहेंहें, संयोगजसंयोग इसी प्रकारका होवे है. अन्यथा कर्मजसंयोगही है. 
जहां कपाछके कममतें कपालदयका संयोग होबे औ कपारूसंयोगर्तें कपा- 
'छाकाशका संयोग होवे तहांभी केमेजही संयोग है, संयोगजसयोग नहीं. 
“काहेतें ? जिसकपाछके कमतें कपालदयका संयोग होगे तिस कपालकर्मतैं 
ही कपालआकाशका संयोग उपजै है, कपालदयका संयोग औ 
“कपाछ आकाशका संयोग दोनूं एक क्षेणमैं होवें हैं. तिनका परस्पर 
'कार्यकारणभाव संभव नहीं, यातैँ कपालहयके सेयोगकी नाई कपाल- 
“आकाशसंयोगमी कपाछकी कियातैंही उपजनेते कर्मजही संयोग है. उक्त 
“अकारसे कारणाकारणसंयोगजन्य कायोकार्यसंयोग औ अन्यतरक- 
-मैंजसंयोग पैसे उमयकमजसंयोग भेद तीनही प्रकारका संयोग है 
ओ कोई भंथकार सहजसंयोग मी मानेंहें- जैसे सुबर्णमैं पीतरूप औ 
गुरुखके आश्रय पारथिवभागका औ अभिसंयोगसे जाका नाश होम नहीं ऐसे 
-अव्यलके आश्रयतैं तैजसमागका सहजसंयोंगहै. संयोगीके जन्मके साथ 


'उपनै ताकूंँ सहजसयोग कहैह. सुवणकू केवक पार्थिव कहें तौ जंतु आदि- 
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कवार्थिवके दृष्यतका अभिसंयोगतैं नाश होनेतें सुवणके दृब्यवका अभि- 
संयोगतें नाश डुया चाहिये. औ केवल तेजस मानें तो पीतरूप औं गुरु- 
लका अभाव चाहिये.यातें सुवर्णम तेजस पाप्मिवभाग सैयुक्त है ओ सीर्मा- 
सक नित्य संयोगमी मानें हैं. 

इसरीतिस इृब्यकी उत्पत्तिमं असमवायिकारण अवयक्‍संयोग है, औ 
गुणकी उत्तत्तिमे कहू गुण कह क्रिया असमवायिकारणहै.समवायिकारण 
आओ निमित्तकारणके लक्षण तामें संभवें नहीं; किंतु समवायिकारणमें संबंधी 
_ जो कार्यका जनक सो तीसरा असमवायिकारण होनेतें समवायी असमवायी 
निमित्त भेद्स कारण तीन प्रकारका है; यह नैयायिक वैशेषिकके अनु- 
सारी यंथतर्म लिख्या है. 


डभ्यकारणके अंगीकारपूर्वक तीपरे 

असमवायिकारणका खण्डन॥ २ ॥ 
तथापि न्याय वैशेषिकमिन्न मतमें उपादावकारण ओऔ नविमित्तकारणभेद्रें 
दो प्रकारकाही कारण मानें हैं. जाकूं नैयायिक असमवायिकारण कह हैं 
ताकू निमित्तकारणही कहैंहें. औ जो पूर्व कह्मा निरमित्तक्रणका रक्षण 
असमवायिकारणमैं नहींहे ताका यह समाधान हैः-कार्यसें तटस्थ होवे 
ओऔ कार्यका जनक होवे यह निमित्तकारणका लक्षण चिविधकारण: 
वादीकी रीविस कह्माहै.द्धिविधका्रणवादीकी रीतिस तो उपादानकारण 
हैं भिन्न जो कारण सो निर्ित्तकारण कहियेहै,सो निमित्तकारण अनेक - 
विध है. कोई वो कार्यके उपादानमैं समवेद है, जैसे घटका निमित्तकारण 
कपाठुसयोग है सो घटके उपादानकारण कपाठमें समवेत है; औ कोई 
निमिच्तकारणही कार्यके उपादानके उपादानमैं समवेत है; जैस पटके रूपका 
_निमित्तकारण दंतुका रुप हैं सो पटरूपका उपादान जो पट ताके उपादान 
तंतुर्म समवेत है; पैसे कोई निमित्तकारण कर्चारुप चेतनहै सो स्वतंत्रहै. जैसे 
घटका निमित्तकारण कुछाछ है औ कोई निमित्तकारण जड हैं सो कतोके 
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व्यापारके अधीन हैं; जैसे घटके कारण दंडादिक हैं. इसेरीतिस निमित्त 
.. कारणके अनेक भेद हैं.किंचित्‌ विछक्षणतास असमवायिकारणता पृथकुमानें 
तो पठके कारण कपाछसयोगमैं औ घटरूपके कोरण .कपालरूपमैंभी 
'क्ारणताका भेद मानना चाहिये.काहेपैं!बटका कारण कपाल्संयोग तौ कार्य 
के उपादान समवेत है औ घटरूपका कारण कपालरूप कार्यक्े उपादानके . 
उपादानमैं समवेत है; इसरीतिसैं विलक्षेण कारण है. तो भी इस दोसंकूं 
असप्तवायिकारण ही नेयायिक कहें हैं; तिनमें परस्पर विकक्षण- 
' कारणता मानें नहीं. तैसेँ चेतन जड भेदतें विछक्षणता हुमेमी निमित्त- 
कारणही तिनकूं कहें हैं; परस्पर विकक्षणक्षारणवा तिनमैँभी मानें नहीं 
ओऔरभी निमित्तकारणमें अनेक विलक्षणता है. कोई-तौ कार्यक्राढ- 
वृत्ति होबे है औ कोई का्ेकालझैं पूवकाल्वृत्ति होबे है. जैसे जलपात्रके 
सन्निधानसैं मित्तिमैं सूपकी प्रभाका मतिबिंब. होंबेहै; तामेँ सजन्चिहित जल- 
पात्र निमित्तकारण है; वाके. अपतसारणतैं प्रतिबिबका' अभाव होनेतैं. 
सलिहित जलपात्र कार्यकाव्वृत्ति मिमित्तकारण है औ प्रत्यक्षज्ञानमैं - 
विषय लिमित्तकारण होवेहै, सोभी कार्यकालवृत्ति होरैहे, ओ दंठादिक 
घटके निभित्तकारण हैं सो कार्यकाठ्से एवेकालुमैं वत्ति निमित्तकारण - 
हैं; इसरीतिस निभित्तकारणमैं ओ अम्रमवायिक्ारणमैं अवांतर अनेक 
भेद होनेतें भी समवायिकारणपसतैं भिन्न द्विविधकारणवाही मानी है. कहे 
असपवायिकारणता, है, कहूँ. निमिच्तकारणंता है, तैसें समवायिकारणसें 
मिन्न सकल कारणमैं एक्विषकारणताही माननी चाहिये, तासमवायि- 
कारणएें मिन्न कारणके अप्रमवायिकारण कहो अथवा निमिच्कारण 
कही, समवायिकारण सेबंघित असंबंधिव अवातरमेदर्स पृथेक्‌ संज्ञाकरण' ; 
दा, बा पमवायिकारण निमित्तकारण मेदरें कारण दो 


जे च्स 5 हैः रु 47 हि क है मु 
और जो ऐसे >है।-जैत असपवायिकारण निमिच कारणकी एथक्‌ संक्ष 
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निष्पयोजन है तैसे समवायिक्वारण ओऔ निमित्तकारणकी प्रस्पर विरक्षणता 
! ज्ञानसंभी प्रुपार्थ प्राप्ति नहीं औ लोकमेंभी कारणंतामाचही असिद्ध 
है, समवायिकारणता निमित्तकारणता; प्रसिद्ध नहीं, यातें छोकष्यवहारका 
ज्ञानभमी द्विविध कारणता निरूपणका प्रयोजन नहीं; कितु कार्य कारण- 
भावक! व्यवह्र लछोकमें होने है; यातैं जिसके होनेतेँ कार्यकी उत्पत्ति 
होवें आओ जिसके नहीं होनेतें कार्यकी उत्पात्ति नहीं होगे ऐसा जो कारक 
अव्यवहित पूवेकालबृत्ति सो कारण कहिये है; इंसरीतिस कारणका 
साधारगछक्षणही कह्या चाहिये. वाके मेदद्॒यक्ला निरूपणभी निष्प्रयोजनहै 
या शंकाका यह समाधान हैः-पथषि कारणके भेदद्मनिरूपणहैं 
पुरुषार्थसिद्धि वा छोकष्यवह्ारसिद्धि प्रयोजन नहीं है, वथापि पुरुषार्थका 
हेतु अद्वेतज्ञाव है ताका उपयोगी द्विविधक्रारण निरूपण है, तथाहिः- 
सर्वजगतका कारण ब्रह्म है औ कारणसैं अभिन्न कार्य होवैहै; यातें 
सकल जगत्‌ बह्ल है, तासें पृथक्‌ नहीं, इसक सुनिके जिल्लासुके ऐसी 
शंका होवेहैः-कारणसें प्रथर्‌ कार्य नहीं होगे तो देडकुछाछादिकनतैंभी 
घट पृथक्‌ नहीं चाहिये ? ताका यह समाधान हैः-उपादान औ निमित्त- 
भेदस कारण दोप्रकारका होवैंहे, तिनमैं उपादानकारणसै अभिन्न कार्य होने 
है जैसे मृतपिंड्स अमिन्न घट है ओऔ सुवर्णसं अभिन्न कटककुंडकादिक हैं, 
लोहेस अभिन्न नखनिरन्तन क्षुरादिक हैं; औ निमित्तकारणसैं अभिन्न . 
कार्य होंवे नहीं; किंतु भिन्न होने है. तेसें मल्लमी जगतूका उपादानकारण 
है यातें सकछ जगत बल्लही है तासे मिन्न नहीं; इसरीतिसें कारणके 
भेददयका निरूपण अश्वैतज्ञानका उपयोगी है. अन्यविषकारणकी पररपर 
-९ विलक्षणता निरूपण अफूछ है, यातैं तत्त्वज्ञानोपयोगी पदार्थनिरूपणके 
अन्यनर्म कारणका तृतीयमेदनिरूपण असंगत है 
न्यायवैशेषिक अनुसारी गन्थनमें वत्त्न्ञानोपयोगी पदार्थ निरूपणकी 
पतिज्ञा-कारिक तत्त्वज्ञानमैं अत्यंत अनुपयोगी पदार्थवका विस्तारस निरूप- 
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ण॒तं प्रतिज्ञामंग होवे है जो इसरीतिसें तार्किक कहैः-तत्त्तज्ञानका हेतु मनन 
है, “आत्मा इतरपदार्थमिन्नः आत्मवखात्‌ । यो न इतरमिन्नः किंतु इतरः 
स नात्मा यथा घटः” इस व्यतिरेकी अनुमानतेँ आत्मामैं इतर भेदका 
अनुमितिज्ञान होवे सो मनन कहिये है. औ इतर पदार्थनके ज्ञानविना 
आत्मामें इतरभेदका ज्ञान संभव नहीं, काहेतें १ प्रतियोगीज्ञानविना भेद- 
ज्ञान होबे नहीं, यातें आत्मामैं इतर भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी 
इतर पदार्थनका निरूपणभी तत्वज्ञानका उपयोगी है; सो संभवे नहीं. 
काहेंतें १ शुत भर्थके निश्वयके अनुकूछः प्रमेयसंदेहनिवर्तक युक्तिचितवक्‌ 
मनन कहैं हैं औ भेदज्ञानसें अनर्थ होवेहे “सर्वे खल्विद बह्म” इत्यादि- 
वाक्ष्यन्तें भभेद्स सकल बेदका तात्पर्य है. “द्वितीयादे भय भवति । 
मृस्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति”? इत्यादिवाक्यनतें भेदज्ञानकी 
निंदा करी है; याएँ भेदज्ञानकूं साक्षात्‌ वा तस्वज्ञानद्वारा पुरुषार्थननकता 
संभवै नहीं औ मननपदरसैंभी आत्मास इतर भेदकी प्रतीति हों नहीं. 
अननपदका चिंतनमात्र अर्थ है, वाकयाँतरके अनुरोधर्स अमेदाचितनमैं 
मनन शब्दका पमेवसान होवेहै। किसी श्रकार्स आत्मासे इतर भेद 
मननशब्दका अर्थ संभवे नहीं, किचः-इतरपदार्थनके ज्ञानसें ही जो पुरु- 
वार्थसाथधन तस्वज्ञानकी पात्ति होंगे तो सकल पुरुषनकूं तत्त्वज्ञानकी 
आति हुई चाहिये, अथवा किसीकूं तत्त्वज्ञानकी श्राप्ति नहीं होवेगी. 
'तथाहि:--जो इतर पदार्थनका सामान्यज्ञान अपेक्षित होने तो सामान्यक्ञान 
सब पुरुषनकूं है, यातें इतरज्ञानपूर्वेक इतरसमेदज्ञांनतें सबैकूं तत्त्वज्ञान हुया 
चाहिये. ओ सर्वे पदार्थनका असाधारण धर्मस्वरूप विशेषरूपतें इतर ज्ञान 
अपेक्षित होवे तो सर्वज्ञ ईश्वर विना असाधारण धमंतें सकल इतरका ..... 
'किसीक्‌ ज्ञान संभवे नहीं; यातें इतरक्षानके असंभवतें इतरमेद ज्ञानके 


अभाव॒तें तत्वज्ञान किसी नहीं नहीं होवेगा; यातें प्रमाणादिक निरूपण विना 


बहुत॒पदार्थनका निरूपण निष्प्रयोजन होनेतें कारणमें तृतीयभेद निरूपण 
'अनपेक्षित है दे 


ररि 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वतःभमात्व नि०-प्र ० ७. (१५०७) 


ओऔ जो वार्किक कहैंहैं-भावकायैकी उत्पत्ति त्रेविध कारणपैं होंवेहै 
पंचविष अभाव है, तिनमैं प्रामभाव तौ अनादि सांव है, यातैं ताका 
नाश तो होवैहे उसत्ति होवे नहीं. अन्योन्याभाव अत्यंताभाव अनादि 
अनंत हैं. यातें तिनकी भी उतत्ति होबे नहीं. सामयिकामाव सादि सांव 
है, ताके उत्पत्ति नाश दोनूं होवैंहें, प्रध्ंसाभाव अनन्त सादि है, यातें 
ताका नाश तौ होवे नहीं उत्पत्ति होवेहै. इसरीविसें दो अभावकी उसत्ति 
होवैहै, यातें दोने कार्य हैं; तिनके समवायिकारण असमवायिकारण वो 
संभवें नहीं, काहेतें ? जामें समवायसंबंधरसें काय॑ उपज सो समवायि- 
कारण कहियेहै; किसीमें समवायसंबंवर्स अभाव रहै नहीं, यापैं ताका सम- 
वायिकारण सेभवै नहीं, औ समवायिकारणमैं संबंधी जो कार्यक्रा जनक 
सो असमवायिकारण कहिये है, समवायिकारणके अभावतें तामें 
, संबंधी जनकके असंभवर्तें असमवायिकारणमी अभावका संभव नहीं; यातें - 
केवछ निमित्तकारणसें सामयिकाभाव औ प्रध्वंसामाव उपजैं हैं. भूतछादि- 
देशमें घटके सामय्रिकाभावका भुतछादिदेशतें घटका अपसारण निमिच- 
कारण है. घटके प्रध्वंसाभावका निमित्तकारण घट है. तेसें घटरतें मुद्रा 
दिकनका संयोगमी घटर््वंसका निमित्तकारण है; इसरीतिसेँ अभावकार्ये 
तौ निमित्तकारणमात्रजन्य है, तथापि यावत्‌ भावकार्य त्रिविषकारणजन्य 
है यह नियम है. इस तार्किकवचनका सर्गके आदिकाल्मैं जो 
ईश्वरकी चिकीरषासे प्रमाणुमँ क्रिया होने तामें व्यमिचार है. काहेतैं-? 
तिस परमाणुकी क्रियाका परमाणु समवायिकारण है औ ईंबरेच्छा- 
. दिक निमित्तकारण हैं. परमाणुमें संबंधी कोई कियाका जनक होंवे तौ 
असमवायिका रण होवे सो परमाणमें संबंधी तिस क्रियाका जनक कोरे है 
नहीं; यातें सर्गारंभ्में परमाणकी क्रिया कारणहयजन्य है कारणत्रगजन्य 
नहीं; यातें तार्किकका उत्तनियम संभव नहीं; औ सिद्धांतमतमें तो यावत 
भावकार् उपादाननिमित्तकारणजन्य है. यह नियम है ताका कहूँभी 


(२०६ ) वृत्तिपभाकर । 


व्यमिंचार नहीं. जहां फारणत्रयजन्य काये कहें हैं तहांभी तार्किक 
अभिमत अस्मवायिकारणभो निमित्तकारणही है; यातें सकल भावकायैकूं . 
बद्विविधकारणजन्यता है; इसरीतिसं उपादान औ विमिनमेदतें कारण दो 
प्रकारका होवेहे. साधारण असाधारण भेदरैं भी कारणके दो भेद कहें 
हैं, इंश्वरादिक नव साधारणक्ारण हैं, विनसें मिन्न घटादिकनके कंपा- 
लादिक असाधा[रणकारण हैं, तिनमैं भी कोई निमित्तकारण है कोई 
उपादानकारण है. उपादानकारण निमित्तकारणसैं मिन्न कारण अलीक हैं. 
इत्तिज्ञानका उपादाननिभित्तकारण औ सामान्यलक्षण ॥ हे ॥ 


. 


अंदःकरणकी ज्ञानरुपबृत्तिका उपादानकारण अंवःकरण है औ भपत्य- 
क्षादिक्त भ्रमाण तथा इंब्वियसंयोगादिक व्यापार निमित्तकारण है; ओऔ 
इंश्वरके ज्ञानरूपवृत्तिका उपादानकारण माया है; अच्ट्टादिक निर्मित्त- 
कारण हैं; श्क्बृत्तिका उपादान कारण अवियाहै, निमित्तकारण दोष है; 
यह वार्ता रुयातिनिरूपणमैं स्पष्ट होंवेगी; इसरीतिस वृत्तिके कारण जानने, 
वृत्तिका लक्षण ग्रेथके आरंभमैं कह्या है. विषयप्रकाशका हेतु अंतः- 
जे पु ५४5 पु ४92 +> 
करण ओऔ अवियाका पारेणाम वृत्ति कहिये है; यह बृत्तिका लक्षण कह्ना 
है औ कितने ग्रेथनमैं अज्ञान वाशक पारिणाय वृत्ति कहें हैं, ओ परोक्ष 
ज्ञानसैंभी असत्तापादक भकज्ञानांशका नाश होने है, भथवा विषयचेतनस्थ 
अज्ञानका नाश तौ अपरोक्षज्ञानविना होवे नहीं. प्रमात॒चेतनस्थ अज्ञानको 
.नाश परोक्षज्ञानसैं भी होवै है, याएँ परोक्षवृत्तिमं उक्तलछक्षणकी व्याति नहीं 
तथापि झुखदुःखके ज्ञानरूपवृत्तिमं औ मायावृत्तिरृप इेखवरके ज्ञानमैं वथा 
शुक्तिर्जतादिगोचर भमरूप अविय्यावृत्तिमँ उक्त छक्षणकी व्यात्रि है। 
काहेतें १ प्रथम भज्ञात सुखादिक उपजैं पाछै तिनका ज्ञान होवे वौ खुखादि- ” 
ज्ञनतें तिनके अज्ञानक्ला नाश संभवै सो अज्ञात सुखादिक हैं नहीं; किंतु छुखा- - 
रा दा कारमैं उपज, यादें अज्ञात सुखादिकनके अभा- 
ब्॒तिस अज्ञानका नाश संभव नहीं; तैसें ईश्वरकूं अतावारण 


वृत्तिंमेद रूमाति और स्वृतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (३०७ 3) 


रूपते सकछ पदार्थ सदा अत्यक्ष प्रवीद होवें हैं, यातें अज्ञानक्के भभावतें 
मायाकी वृत्तिरुप ज्ञानतैंमी अज्ञानका नाश सभतै नहीं शुक्ति रजवादिक 
भिथ्या पदार्थवकी ओ तिनके ज्ञानकीमी एककाठुमैं उत्पत्ति होने है, यातें 
अमवत्तिसेंभी अज्ञानका नाश होवै नहीं. तेसें धारावाहिक वृत्ति होगे 

' उक्त छलक्षणकी द्वितीयादिवृत्तिमें अव्याप्ति है. काहेतें? ज्ञानधारा होने वहां 
'अथम ज्ञानसे अज्ञानका नाशहुयें द्वितीयादिक ज्ञानकूं अज्ञानकी नाशंकता . 
संभव नहीं. यातें प्रकाशक पारैणामकुं वृत्ति कहैंहैं. याका भाव यह है+-- 
अस्ति व्यवहारका हेतु जो अविया औ अंतःकरणका परिणाम सो. वृत्ति 
कहिये है. प्रकाशकपारेणामकूं वृत्ति कहैं भी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिम ही 
अकाशकता है औ अनावृवगोचर वृत्तिमैं प्रकाशकता है नहीं. काहेवें ! 
अनावृतचेतनके संबंधर्स ही विषयप्रकाशके संभवत वृत्तिमें प्रकाशकृता- 
कल्पना अयोग्य है; यातें वृत्तिमें अज्ञननाशकतासैं विना अन्यविध 
प्रकाशकताक्के असभवर्तें द्वितीयछक्षणकी भी प्रथमलक्षणकी नाई छुखावि- 
गोचर वृत्तिमँ अव्यात्ति होगैगी यार्तैं अस्तिव्यवहारका हेतु अविया अंवःक- 
रणका पारिणाम बृत्ति कहियें हैं, परोक्षवृत्तिमेंमी अस्तिव्यवृह्दरकी हेतुता 
_ स्पष्ट है. घटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्तिकूं घटादिज्ञाव कहैंहें, यद्यपि अद्वैत 
सिद्धांतमैं वृत्पवच्छिन्नचेवनझूं ज्ञान कहें हैं, अवाधितवृत्यवच्छिन्नचेवनक्‌ 
प्रमाज्ञान कहें हैं, वाधित जो रज्जु सर्पादिक वद्रोचरवृत््यपच्छिन्नचेवनकूँ 
अप्रमाझान कहैंहँ; तथापि चेतनमें ज्ञावशब्दका प्रयोग तथा प्रमाशब्दका 
ओऔ अप्रमा शब्दका प्रयोग वृत्तिसंबंधतें होवे है; यातें बृत्तिकूंगी बहुत 
स्थानमैं ज्ञान कहैंहें; इसरीतिसे प्रया अप्रमा मेंदस दोप्॒रका[रकी वृत्ति कही. 


प्रत्यक्षके लक्षणसहित प्रमाअप्रमाहुप वृत्तिनज्ञानका भेद ॥४॥। 


अप्रमाभी यथार्थ अयथाथ भेदसें दो प्रकारकी कही. इश्वरका 
ज्ञान सुखादिगोचर ज्ञान यथार्थअप्रमा है; शुक्तिरजवादिक भ्रम अय- 
थाथे अप्रमा है, जो प्रयाणजन्य यथार्थज्ञान होवे सो प्रमा होवेहै, ईखर 


(५०८ ) वृत्तिमभाकर । 


ज्ञानादिक प्रमाणजन्य नहीं, यातें प्रमा नहीं; दोषजन्य नहीं. यातें श्रमभी 
नहीं, औ बहुत पंथनमें तौ प्रमाका अन्यही छक्षेण कह्मा है, ताके अनु- 
सार तौ ईश्वर ज्ञानादिकमी यथार्थज्ञान प्रमा हैं, परंतु यथार्थ अयथार्थ 
भेद स्प्नति दो प्रकारकी है, सो दोनू मकारकी प्रमा नहीं है; तिनके 
मतमैं प्रमाका यह लक्षण है. अबाघित अर्थकूं विषय करनेवाढा: जो स्मृ- 
- तिसे भिन्न ज्ञान सो प्रमा कहिये है; शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृतिसे: मिन्न हैं, 
अवाधित अर्थकू विपय करें नहीं; किंतु बाधित अथेकूं विषय करेंहें, यातैं 
प्रथा नहीं, अबाधित अर्थकू विषय करनेवाछा स्मृति ज्ञानभी है. औ 
स्मृतिज्ञानमैं प्रभाव्यवहार है नहीं; यातें स्मृतिभिन्न जो अवाधित अर्थ- 
गोचरज्ञान सो प्रमा कहियेंहे. यथ्षपि अन्य यथार्थ ज्ञानकी नाई यथार्थ 
स्मृति भी संवादिषरवृत्तिकी जनक होनेतें स्थृति साधारणही प्रमाका छक्षेण 
चाहिये; तथापि संवादि प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व स्मृतिमैं भी . है; सो 
तिका उपयोगित्रमात्व तौ अवाधित अर्थ गोचरत्वकूप है. प्रमाव्यवहारकी 
उपयोगी प्रमाख॒ रुछृतिमं. नहीं है; काहेतें! छौकिक शाख्रीय 
भेदसैं व्यवहारके दो भेद हैं. शास्सेँ बाह्य जो छोक शब्द प्रयोग 
करे सो छोकिक व्यवद्दार कहिये है; शासत्रकी पारिभाषासें जो शब्दशयोग 7 
सो शाश््ीयव्यवद्वार कहिये है; शाख्तँ बाह्य तौ कोई भ्रमाव्यवहार करे 
नहीं; ओ कोई पंडित तथा शब्दप्रयोग करे है तो शाखकी पारिभाषाके 
संस्कारतें करे है, यातें केवठ शास्त्रीय प्रमाव्यवहार है; औ प्राचीत गंथका- 
रोने स्पृतिसें भिन्न यथार्थ ज्ञानमैंही प्रमाव्यवहार किया है, यातें रट्वतिपं 
व्यादतही प्रमाका छक्षण कंह्या चाहिये “यथाथोनुभवः प्रभा” यह प्रमाका .- 
छक्षण भाचीन आचायोौने लिख्या है, स्मृतिभिन्न ज्ञानकूं अदुभव कहें हैं; 
यातें स्मृति भ्माव्यवहार इ नहीं, ओ पत्पक्षादि ज्ञानोसे विछक्षण स्मृति- 
ज्ञान है, भत्यक्षादि सकल ज्ञानोंमें अनुनवत्व है स्मृतिम नहीं है; यातैं अनुभव- 
खके सत्तासततैं पत्यक्षादिक औ स्थृति परस्पर विजातीय हैं; जैसे प्रत्यक्ष 


कक हज 


वत्तिमेद ख्याति और स्वत्त/प्रमात्व नि ०-अ० ७, (१०९ ).. 


, अनुमिति शाब्दादि ज्ञानोंमैं प्त्यक्षत्व अनुमितित्व शाब्दत्वादिक विलक्षण 
धर्म होंनेतें पत्यक्षादिज्ञान परस्पर विजातीय हैं, विजातीय प्रमाके .करणरूप 
प्रभाणमी प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादिक मिन्न हैं, तेसे सकल अनुभवर्स विजातीय 
स्मृति है, ताका कारण अनुभव है, सो किसी भमाका करण नहीं यातें 
प्रमाण नहीं, यद्यपि व्यात्तिका प्रत्यक्ष अनुमितिका करण होनेतें अनुमान 
प्रमाण है तेस पदका प्रत्यक्ष शब्दप्रमाण गवयमें गोसाहश्यका प्रत्यक्ष उप- 

' मान प्रमाण है, औ प्रत्यक्ष ज्ञानमी अनुभवकाही विशेष है। यातें अनुभव 
प्रमाण नहीं, यह कथन असंगत है, तथापि व्याततिज्ञानवरूपतें व्यातिज्ञान 
अनुमितिका दतु है,अनुभवत्वरुपतें व्याप्तिज्ञान अनुमितिका हेतु नहीं; पैसे पद्‌- 
प्रत्यक्ष औ साहश्य ज्ञानभी अनुभवत्वरूपतैं शाब्दी प्रमा औ उपमिति भमाके 

. हेतु नहीं स्मृंतिज्ञानमैं अनुभवत्वरूपतें पूर्वानुभव स्पृतिका हेतु है। यादें 
प्रमाण नही. जो स्मुतिज्ञानकूंमी प्रमा कहें तो विजातीयप्रमाका करण पृथक्‌ - 
प्रमाण होवैहै,यतैं न्‍्यायशास्रमें तो अनुभव नाम पंच प्रमाण कंह्या चाहिये. 
भट्ट औ वेदांतमत्मँ सप्तमप्रमाण कह्मा चाहिये; यातैं सकलमंथकारनकूं 
स्मृति प्रभाव्यवहार इृष्ट नहीं औ जो कोई यथार्थज्ञानमात्रमैं प्रमाव्यवहार 
मानें तौ तिसके अनुसार भमाके लक्षणमैं स्मृतिमिन्न ऐसा निवेश नहीं करना. 

अबाधित अर्थकूं विषयकरनेवाला ज्ञान प्रमा कहियेहै. भ्रम अनुभवजन्य 
अयथार्थस्म्रति तो बाधित अर्थकूं विषय करे है, यातें तामें अतिव्यातति 
नहीं; औ यथार्थ अनुभवजन्य स्मृति छक्षण जावे तहां प्रमाव्यवहार इष्ट 

: है, यातैं अतिव्याप्ति नहीं. अछक्ष्यमें छक्षणका गमन होंगे तो अतिव्याप्ति 

होवे. यथार्थस्मृविमी लक्ष्य है; यातैं अतिव्यात्रि नहीं; या मतके अनुसार 

यथार्थ अयथार्थ मेदसें वृत्ति दो प्रकारकी है. यथार्थकूं प्रमा कहें हैं, 

अयथार्थकूं अप्रमा कहैंहें; यामवर्म प्रमाके सप्तमेद्‌ हैं।-अत्यक्ष १ 

अनुमिति २ शाव्दी ३ उपमिति ४ अर्थापात्ति ५ अनुपकब्धि & ये पट भेद * 

हैं, तेसें यथार्थस्मुतिमी प्रमाका सप्तम भेद है। परंतु सकछ प्रंथनकी तौ 
श्छ छ् व गे 


(२१०) -., वृत्तिप्रभाकर .। 5 
यह मर्यादा है, स्मृतिमें भमांयवहार - नहीं; यांतें प्रत्यक्षादि,:भेद्ते 


'प्रमारुपवृत्ति पट प्रकारकी है.बाह्म आंवरमेदसं प्रत्यक्ष प्रमादोःप्रका 


र्की अबाधित बाह्यपदार्थगोच्रखसि, बाह्मप्रत्यक्षप्रमा.. कहियेहै 
ओऔ. भोत्रादि पंचइंद्रियते पंचविध. बाहाप्रत्यक्षप्रम[...होगहै,-. कहूं शब्द्स 
भी. बंध्यगोचर अपरोक्ष वृत्ति होरेहै; जैसे .दशमरत्वमसि” या. शहद 
स्थृंछे शरीरंकाी अपरोक्ष ज्ञान है; इसरीतिसें कारणभेदतें . बांहयं .अत्यक्ष 
प्रमाके पट भेद हैं, औ कितने ग्रंथंकांर अंनुपरूब्धि प्रभांणजन्य . अभाव. 


- गोचर वृत्तिकूंभी अंपरोक्षवृत्ति कहैं हैं, तिनके मंतमें' श्ोत्रादिपंच 


हु 


इंद्रिय औ शब्द तथा अनुपंछब्धि ये सप्त बाह्य पंत्यक्षप्रमाके करण हैं; यातें 
बाह्य पत्येक्षपमा सप्तविध है, परंतु यह अर्थ पुंवे लिख्यों है. धर्मापर्मकी नाई 


: प्रत्यक्षयोग्यता अभावमैं नंहीं, यातैं वृत्यव॑च्छिन्न चेतन - अभावावच्छिन 


चेतनका अमेद हुयेंभी अभावगोच्‌खत्तिं अपरोक्ष नहीं है, कितुं भनृमित्यी- . 
दिकनकी नाई अनुपलब्धिप्रमाणंज॑न्य .अभांवगोर्चेरबूत्ति' पत्यक्ष” बूंचि 
विलक्षण- है; यातें बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाकें; पंट भेद हैं सूप्त' नहीं” ओर 
प्रत्यक्षप्रमामी दो प्ंकारकी है एक आंत्मगोर्चरं है दूसरी अनार 





- चबर-हैःआत्मगोचरभी दो प्रकारकी है. एक शुद्धार््मंगोंचर है ' दूसरी 


विशिष्टमगोचर है. 'झुद्धात्म गोचरभी दो प्रकारंकीः है. एके तो बह्ी- 
गोचर है वूसरी-बह्ममोचरः है. लंपदायनोपके वेदांतवांक्यसे: शुद्ध पंकी: 
शो5हस” ऐसी अन्तःकरणकी वृत्ति-होवे है;-ताबातिदेशमें हीःःअन्तरकें: - 
रणउपहित - शुद्धवेवन है; यातें .वृत्त्यवच्छिन्न-चेतन्‌ _ओऔ विषयावच्छिन्ने * 
चतनका - अमेद होनेतें वह वृत्ति अपरोक्ष है; भ ता वृत्तिके विषय शुरूंड - 
चेतनमैं जह्मताभी है परंतु बल्माकार. वृत्ति हुई नहीं. -कांहेतें,: अवर्तिर- 


: बाक्यसें वृत्ति हुई है, महावाक्यसें होती तो बह्लाकारमी -होती.' काहेतें 


शब्द्जन्यज्ञानका यह स्वभाव हैः-सन्रिहितं -पदाथकूं जिस: रूपते .. 


* शब्दबोधन करे तिस रूपकूंही विषय करे है औ जिस: रूपतैं शब्द: कहे 


नहीं तिस रूपतें शब्दजन्यज्ञान विषय करे नहीं. जैसे दशमपुरुषकू “दंश- 


:  वृत्तिमेद रुपाति और स्वृत्मार्व नि०-म० ७. (.२११ ) 
मोस्ति” इसरीतिस- कहै तब ““दशमोब्हस्‌ ” इसरीतिसें भोताक्‌ ज्ञान : होगे 
नहीं, जैसे दशमम- आत्मता हैः तथापि आत्यताबोधक शब्दाभावतैं.. आत्म- 
ताोका ज्ञांनःहोंवे नहीं; तेसें- आत्मामैं . बल्लता सदा है तौमी बह्मंताबोधक 
..शब्दाभावतें ज्ञान होने नहीं, यातें उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचर शुद्धात्मगोचर 
आंतर प्रत्यक्षप्रमा है ः 

प्रत्यक्षके संगतें यह शंका होवैहैः-सिद्धांतमैं इंद्रियजन्य ज्ञान :परत्यक्ष 
होवैहे इसका तो अंगीकार नेंहीं; किंतु वृत्यवच्छिन्न चेतनसैं विषयावच्छि: 
नचेतनका अमेदही ज्ञॉनकी :प्रत्यक्षताका हेतु है. जहां . इंह्ियसंबंध 

भांकारके .समानाकार होयके विषयत्तें संबंधवती होवे-है; -यातैं बृत्ति चेतनंकी 
ओ विषयवेतनकी उपाधि - एक देशमें होनेतें. उपह्ित :चेतनकराभीः अंमेंद्‌ 
होवेहे तैसें:संखादिकनका ज्ञानः यद्यपि इंह्ियजन्य नहीं औ- शुद्धार्स्मज्ञा- 
तभी शब्दजन्प्रःहै. इंश्रियजन्य नहीं तथापि-. विषयचेतन औ बृत्तिचेतनके। 
- भेदः नहीं:: क़ाहेतें १.- छुखाकार वृत्ति अंतःकरणदेशमैं है औ- सुखभी 
करणमें; है; याएैं वृत्युपह्ित चेतन विषयोपहित -चेतंनका अभेद्‌ “है 
तेस 7 आत्माकार- वृत्तिका उपादानकॉरंण अंतं3केरंण -है:ओ : अंतःकरंण 
उपहिर्त चेतनके अंभिमुखं--हुई है बातें. आत्माकार बृत्तिभी5-अंवकरण 
देशमें होवे है; सी अंतेःकरणंही शुद्ध आत्माकी उपाधि है; इंसरीतिसे: दीन - 
उपाधि ऐंकेदेशमैं होनेतैं बूंचिचेतन  विषंयचेतंनकों भेद होवे है; “यातें _ 
.. खुखाविज्ञान शुद्धात्मझ्ञोन- परत्येक्षकप: हैं. इहां यह निण्कृष हैः-जहाँ 
विषयका प्रमातासे वृत्तिहवारा अथवा साक्षास्पंबंध होवे:-विस विपयका 
ज्ञान प्रत्यक्ष है; सो विषयभी प्रत्यक्ष कहिये है; जैंसे पटका: प्रत्यक्ष ज्ञान 
.  होवै तब घट भत्यक्ष है ऐसा व्यवहार होने है: जाश्मपदार्थनका व्वानिदारा 
प्रमातासे संबंध-होवे है, खुखादिकनका भमातासें साक्षात्संबं्-:है: अतीत 
सुखादिकत्का प्रमातासे .वतेमानसंबं्ध -नहीं;:: यातैं अतीत -सुखा विकन का 


- ६२४१२) वृत्तिमाकर |. 


ज्ञान स्पृतिरुप है प्रत्यक्षकूप नहीं. अतीत छुखादिकनकाभी प्रमातां 
सेबंध तो हुया है; तथापि प्रत्यक्ष छक्षणमैं वर्तमानका निषेश है। प्रमातातों 
वर्तमानसंबंधी थोग्य विषय प्रत्यक्ष कहिये है, प्रमातारसे वर्तमानसंबन्धी 
योग्यविषयका ज्ञान प्रृत्यक्ष ज्ञान कहिये है, योग्य नहीं .कहें, 
तो धर्मादेक सदा प्रमाताके संबंधी हैं; यांपें सदाही प्रत्यक्ष कहे 
चाहिये औ तिनका शब्दादिकतसे ज्ञान होने सो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या 
चाहिये धर्मादिक प्रत्यक्षयोग्य नहीं; यातें छक्षणमैं योग्यपदके निवेशतें 
' दोष नहीं; योग्यता अयोग्यवा अनुमवक्के अनुसार अनुमेय है, जा वरतुमैं 
प्र्यक्षताका अनुभव होवे तामें योग्यता भऔ जामें प्रत्यक्षतका अनुभव 
नहीं होबे तामें अयोग्यता यह अनुमान अथवा अर्थापत्तिस ज्ञान होंवेहै; 
योग्यता अयोग्यता इसरीविसें नैयायिकनकू भी माननी चाहिये; तिनके 
मतमैं सुखादिक औ धर्मादिक आत्माके धर्म हैं, तिनमें मनःसंगुक्त समवा- 
यसंबन्ध स्रस मनका है तथापि योग्यता होनेतें सुखादिकनका मानस 
साक्षास्‍्कार होने है; औ योग्यताके अभावतें. पर्मादिकनका साक्षात्कार 
होये नहीं; यातें योग्यता अयोग्यवा सपैमतमेँ अंगीकरणीय है; इसरीतिसें 
प्रत्यक्षमोग्य वस्‍्तुका भमातासें वर्तमानसंबंध होवे तहां प्रत्यक्ष ज्ञान होवेहै 
या अथम यह शका हैः-बह्मगोचरज्ञान परोक्ष नहीं हुयाचाहिये, का- 
हैंदें ? बह्का प्रमावासे असंबन्ध होवे तो बाह्यादि ज्ञानकी नाई बह्नज्ञानभी 
प्रोक्ष होने. जब अवांतर वाक्यसे सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप अनंतरंव॒रूप बहन 
है ऐसी वृत्ति होगे तिसकालमैंभी बह्का प्रमातासें संबंध है; यातें अवॉदर 
वाक्यजन्य बह्लज्ञानभी भत्यक्षही हुया चाहिये औ- सिर्धांतमें अवांतर वा- . 
क्यजन्य चल्नज्ञान भत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष है सो उक्त रीतिस संभव नहीं. - 
या शेकाका यह समाधान हैः-प्त्यक्ष रक्षणमैं विषयका योग्यताविरे- 
षण कह्या है तैसे योग्यप्माणजन्य॒ता ज्ञानका विशेषण है यातें उक्त दोष नहीं. , 
काहेतें! प्रमातासें वतेमानसंबंधवाका जो योग्य विषय ताका योग्यश्रमाणज- 
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न्यज्ञान प्त्यक्षज्ञान कहिये है. या लक्षणमैं उक्तदोष नहीं, काहेपैं? वाक्यका . 
यह स्वभाव है. भोताके स्वरूपबोधक प्द्घटितं वाक्‍्यतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै; 
श्रोताके स्वरूपचोधक पद्रहितवाक्यतें प्रोक्षज्ञाव होने है, विषयसन्निहित 
होगे औ भत्यक्षयोग्य होवे तौमी स्वरूपबोधक पदरहित वाक्यतें अपरोक्ष 
ज्ञान होगे वहीं. जैंसे दशमबोधक द्विविध्‌ वाक्य है एकतो “दशमोड्स्ति” 
ऐसा वाक्य है औ दूसरा “दशमस्त्वमसि” ऐसा वाक्य है. तिनमैं प्रथम 
वाक्य तौ भोताके स्वरूप बोधक पद्रहित है. औ दूसरा वाक्य भोताके स्वरू- 
पका बोधक जो स्वेपद तासैं घटित कहिये युक्त है। तिनमैं प्रथमवाकपर)ं 
भोताकूं दशमका परोक्षज्ञान ही होने है।वाक्यजन्यज्ञानका विषय दशम परुष 
है सो दोनू स्थानमैं अतिसन्निहित है. जो स्वरूपसें मिन्न होगे ओऔ संबंधी 
होगे सो सप्निहित होवैंहे. दशम पुरुष भोताके स्वरूपसैं मिन्न नहीं, किंतु 
श्रोवाका स्वरुप है, यातें अतिसन्निदित है औ भ्रत्यक्षयोग्य है. जो परत्य- 
क्षयोग्य नहीं होगे तौ द्वितीयवाक्यसे भी दशमका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं चाहिये 
औ दितीयवाक्य्े पत्यक्ष ज्ञान होगे है यातें प्रत्यक्षयोग्य है. इसरीविसे 
अतिसन्निहित औ वाक्यजन्य प्रत्यक्ष योग्य दशमका जो वाक्यसें पत्यक्ष 
ज्ञान होरे नहीं वह वाक्य अयोग्य है.द्वितीय वाक््यपैं तिसी दशमका अपू- 
रोक्ष ज्ञान होनेहै, यातैं द्वितीय वाक्य योग्य है.वाक्यनकी योग्यता अयो- 
ग्यतामैं और तो कोई हेतु है नहीं;स्वरूपबोधक प्दघटितत्व औ स्वरूपबोधक 
पृद्रहितल्वह्दी योग्यताके औ अयोग्यताके सेपादक है. इसरीतिसें ““दशम- 
स्व्वमसि यह वाक्य तो योग्य प्रमाण है तिसपैं जन्य/दशमोहहम यह प्त्यक्ष . 
ज्ञान है तैसें“दशमोउस्ति” यह वाक्य अयोग्यप्रमाण है; तिसतें जन्य कहिये 
 उल्ज्न जो “दशभः कुत्नचिदस्ति” ऐसा दशमका ज्ञान सो प्रोक्ष है. ैसें 
ब्रह्मबोधकवाक्यभी दो प्रकार हैं. (“सत्यं ज्ञानमनंतत भक्त ) इंस- 
रीतिके अवांतरवाक्य हैं. ( “तत््वतर्ति” ) इस रीतिके महावाक्य हैं 
अवांतरवाक्यनमैँ भोताका स्वरूपबोधक पद नहीं है यातें मंत्यक्षज्ञानके 
जनेनमैं योग्य अवांतरवाक्य नहीं औ महावाक्य॒नमैं भोपाके स्वरूपके 
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बोधक त्वमांदिपद्‌ हैं यातैं प्रत्यक्ष -ज्ञानजननमें योग्य महावाक्य है; इस- 
रीतिस योग्यप्रमाण महावाक्य है तिनसें उत्न्नः हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है, 
ओऔ अयोग्यप्रमाण “सत्य ज्ञानमनंतं बल्ल” इत्यादि वाक्य हैं; तिनसें उपज्या 
बह्मका ज्ञान परोक्ष होषे है. अवांतर वाक्यभी दोप्रकारके हैं; तत्पदा- 
थेंके बोधक हैं भो लपदार्थके बोधक हैं, तिनमें तत्पदार्थनोधक वाक्य तौ 
अयोग्य हैं, औ “य एप हयंतज्योंतिः पुरुष? इत्यादिक त्वंपदार्थवोषक 
अवांतरवाकृयभी महावाक्यनकी नाई योग्य है अयोग्य नहीं, काहेतें! भोताके 
स्वरूपके बोधक तिममें.पर्द हैं, यातें लंपरदार्थथोषक अथवांत्तर वाक्यनत्तैं 
» अपरोक्ष ज्ञान होवे है परंतु वह अपरोक्ष ज्ञान बल्लाभेदगोचर नहीं, यापैं परम 

पुरुषार्थका साधक नहीं; किंतु परम पुरुषार्थका साधक जो अमेदज्ञान तामें 
पृदार्थशोधनद्वारा उपयोगी है. इसरीतिस प्रमातासेँ संबंधीभी बह्च है औ 
योग्य है; तथापि अयोग्य जो अवांतर वाक्य विनसे बह्मका परोक्षज्ञान 
संभव है 

या कहनेमें अन्यशंका होवैहैः-प्रमातापतैं वर्तमान सम्बंधवारा--जो यो. 

श्यविषय ताका योग्य प्रमाणजन्य ज्ञान _प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै.या कहनेमें 

खादिकनके प्रत्यक्षमं उक्त छक्षणका अभाव है, काहेतें? घुखादि पत्पक्षमम 
प्रमाणजन्यताके अभावतें योग्य भ्रमाणजन्यता स्वेथा सम्भवे नहीं,बातें उक्त 
लक्षणमैं अव्याप्ति दोष हे हि 

था शंका यह. समाधान हैः-पोग्यप्रमाणजन्यताका - रक्षणमैं 

प्रवेश नहीं, किंतु अयोग्यप्रमाणजन्यताका प्रवेश है. यातें अव्यात्ति नहीं; 
काहेंतैं! प्रमातासँ वर्तेमानसंबंधवाक्ा जो योग्य विषयः ताका जो अयोग्य- 
भ्रमाणसैं .अजन्यज्ञान सो प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है; इसरीतिसें कहे अवांतर 
वाक्यजन्य बह्तज्ञानकी व्यावृत्ति होवे:: उक्तरीतिस बह्ममातके बोधक 
अवांतरवाक्य अयोग्यप्रमाण हैं, “बल्लास्ति” यह परोक्ष ज्ञान तिनतें जन्य 
है अजन्य नहीं, यातें परोक्ष ज्ञानमैं क्षण जावे नहीं. औ झुखादिगोचर 
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ज्ञानकां संग्रह होगे है. काहतें ? सुखादिगोचर ज्ञान किसी प्रमाणतें जन्य 
नहीं, यापैं अयोग्यम्रमाणपैं अंजन्य है. ओऔ इंड्रियजन्य घटादिज्ञान तैतें 
पहावाक्यजन्य बल्लज्ञान योग्य प्रमाण जन्य होनेतें अयोग्य प्रमाणसैं अज॑- 
नय है, यातें प्रत्यक्ष ज्ञानका उक्त लक्षण दोषरहित है 
पूर्व प्रसंग यह हैः-झुद्धात्मगोचरभ्रमा दो प्रकारकी है. एक बह्मां- 
गोचर है दूसरी चह्नगोचर है. ब्रह्मगोचर कहि आये महावाक्यजन्य “अई 
ऋ्षास्मि” इसरीतिसे बह्सें अभिन्न आत्पाकूं जो विषय करे सो ब्रह्मगो चर 
शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है. | 
,.._“अह चअ्ास्मि” या ज्ञानकूं वाचस्पति मनोजन्य कहेँ हैं औरनके 
मतमें यह ज्ञान वाक्यजन्य है तामेंभी इतना भेद है. सेक्षेपशारीरककां यह 
सिद्धांत हैः-महावाक्‍्यतें बल्का भत्यक्ष ज्ञानही होवैहै कदीभी परोक्ष ज्ञान 
महावाक्यतैं होपै नहीं. अन्य ग्रेथकारोंका यह मत हैः-विचारसहित महा- 
वाक्यर्ते अपरोक्ष ज्ञान होगैहै, विचाररहित केवक वाक्यतें परोक्षज्ञान होवे है; 
सर्वके मतमैं ““अहं बह्मास्मि यह ज्ञान झुद्धात्मगो चर है औ बह्नगोचर है तैसें 
प्रत्यक्ष है, या अर्थमैं किसीका विवाद नहीं. जुंद्धात्मगो चरप्रमाके दो भेद 
कहे औ विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाके अनंत भेद हैं, “ अहमज्ञम 
अं कंती, अह छुखी, अहं दुःखी अह मनुष्य” इसतैं आदि अनेत भेद हैं. 
यद्यपि अबाधित अ्थेकूं विषय करे सो ज्ञान भ्रमा कहिये है, “अहं,कर्तों” 
इत्यादिक ज्ञानका “अह न कर्ता” इत्पादिक ज्ञानसैं बाघ होवे है. ताकू प्रमा 
कहना संभवें नहीं. तथापि संसारदशाम अबाधित अर्थकूं विषय. करैःसो 
प्रमा. कहिये है. सैसारदशामै उक्तज्ञानोंका, बाघ होवै नहीं यातैं प्रंमा है, 
इंसरीति्त आत्मगोचर/आँतरपत्यंक्षप्रमाके भेद कहें... औ : “मयि 
सुखंम मयि दुःखम॒”” इत्यादिक सुखादिगोचर ज्ञानमी आत्मगोचरपरत्येक्ष 
प्रमा है परंतु “अह सुखी, अह दुःखी” इत्यादिक जमामैं तौ- अहंपदका 
अर्थ आत्मा: विशेष्य है. और सुख॒इ॒म्खांदिक. विशेषण हहैं--“मयि छुस॑ मयि 
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दुश्खम्‌” इत्यादिक प्रमामें सुखंदुःखादिक विशेष्य हैं आत्मा विशेषण है; 
. यातैं “मयि सुखसू, मयि दुःखम” इत्यादिक ज्ञानकूं आत्मगोचर भत्यक्षप्रमा 
नहीं कहैंहें किंतु सुखादिक विशेष्य होनेतें अनात्मगोचर आंतरप्रत्यक्ष 
प्रमा कहें हैं. वाचस्पतिके मतमें विशिष्टात्मज्ञान औ सुखादिज्ञान 
: भनोजन्य हैं. ओ सिद्धांतमें अंतःकरणविशिष्ट आत्मामैं अन्तःकरणभाग 
साक्षीभास्य है ओऔ चेतुनभाग स्वयंप्रकाश है; तैंस सुखादिकभी 
साक्षीभास्य हैं. कोई ज्ञान मनोजन्य नहीं, यातें मन इंद्रिय नहीं; 
इस रीतिसें स्मृति भिन्न यथार्थ वृत्तिकूं प्रमा कहें हैं; ताके भेद 
कहे; स्मृत्रुप अंतःकरणकी वृत्तिभी यथार्थअयथार्थ भेदसें दो 
प्रकारकी है तिनमैं यथार्थ स्वृति दो प्रकारकी है; आत्मस्मृति 
. औ _अनात्मस्मृति तत्त्वमस्थादिवाक्यजन्य अनुभवत्तैं. आत्मतखकी 
: स्मृति यथार्थ आत्मस्मृति है, व्यावहारिक प्रपंचका मिथ्यात्वअनुभव 
_हुयाँ ताके संस्कारतें मिथ्यात्वरूपतैं प्रपंचकी स्मृति यथार्थ अनात्मस्मृति 
है; तैसें अयथार्थ स्वृतिभी दो प्रकारकी है; एक आत्मगोचर अय- 
थार्थ स्वृति है औ अनात्मगोचर अयथार्थ स्प्रति है. अहंकारादिक- 
नम आत्मत्वभ्रपरूप अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकनमैं आत्मत्वकी स्मृति 
आत्मगोंचर अयधथार्थ स्मृति है. तैंसें आत्मामैं कतृत्व अनुभवके 
संस्कारतें “आत्मा कर्ता है! यह स्वृतिमी आत्मगोचर अयथा्थे स्मृति 
है. ओ भ्रपंचमें सत्यत्व भ्रमके संस्कारतें 'प्रपंच सत्य है? यह स्मृति 
अनात्मगोचर अयथार्थ स्म्॒ति है. यथार्थभयथार्थमेद्े वृत्ति दो प्रका- 
रकी कही, स्मृतिभिन्न यथार्थवृत्ति प्रमा कही, यथार्थअनुभवजन्य स्मृति 
यथार्थ कही औ अयधथार्थअनुमवजन्य स्वृति अयथार्थ कही. अनुभवर्म 
* थथार्थता अबाधित अर्थकृत है; अबाधित अर्थविषयक अनुभव यथार्थ 
कहियेहै, प्रमा कहियेहै। यातैं अवाधित आर्थके अधीन अनुभवमैं यथा्थता 
है ओ स्मुतिमँ यथाथता औ अयथार्थता अनुभवके अधीन है; स्मृतिसि 
मिन्न जो ज्ञान ताके अनुभव कहैंहैं, सोभी यथार्थ अयथार्थ भेद्सें दो 


वृत्तिभिद रूघाति और स्वृतःप्रयात्व नि०-अ्र० ७, ( २५१७ ) 


प्रकारका है, यथार्थानुभव तो कह्या अब अयथार्थाहुभवका निरूपण 
करेंहें अयथार्थस्मुतिका निरूपण तौ पूर्व कह्या है सोमी अनुभवके अथ- 
थार्थता अधीन है; यातें अयथार्थानुभवका निरूपण कह्या चाहिये. 


संशयरूपभ्रमका लक्षण और भेद ॥ « ॥ 


अयधथाथानुभव दो प्रकारका हैः-एक संशयरूप है औ दूसरा नि- 
श्रयरूप है. अयथार्थकूंही श्रम कहें हैं, संशय ज्ञानमी श्रम है. काहेंतें ! 
स्व॒भावाधिकरणमैं अवभासकूं भ्रम कहैँ हैं औ संशय ज्ञानभी परस्पर विरुद्ध 
उभयविषयक होने है. विनमेँ एकका अभाव होवे है यातें संशयमें भ्रमका 
लक्षण है. एक विशेष्यमैं विरुद दो विशेषणका ज्ञान संशय कहियेहै. 
जैसे स्थाणका "स्थाणुने वा” ऐसा ज्ञान होंवे अथवा “'स्थाणुर्वा पुरुषों 
वा” ऐसा ज्ञान होने दोनूकूं संशय कहें हैं. तहां स्थाणु विशेष्य है स्था- 
णुत्व औ स्थाणुत्वाभाव विशेषण है. दोनूं विरुद्ध हैं. एक अधिकरणमैं 
साथि रहें नहीं, यातें स्थाणुरूप एक विशेष्यमैं स्थाणुत्व औ स्थाणुत्वाभाव- 
रूप विरुद्ध उभयविशेषणका ज्ञान होनेतें प्रथम संशयमैं छक्षण संभव है; 
तैस द्वितीय संशयमैंभी लक्षण संभवे है. काहेतें ! स्थाणुरूप एक विशेष्यमें 
स्थाणत्व प्रुपत्वरूप विरुद्ध उमय विशेषणका ज्ञान है. जैसे स्थाणुत्व औ 
स्थाणुवाभावका परस्पर विरोध है तेसें स्थाणुत्व, पुरुषत्वकाभी विरोध 
अनुभवसिद्ध है. यातें प्रथम संशय तो विरुद्ध भावाभाव उभयगोचर है 

: जैसे छितीयसंशय विरुद्ध उभयभावषगोचर है. औ न्यायके अंथनमें तो यह 
लिख्याहैः-भावाभावगोचरही संशयज्ञान होवेहै, केवड भावगोचर संशय 
होवे नहीं. जहां “स्थाणुवों पुरुषों वा ” ऐसा संशय होवे तहांभी स्था- 
णत्व औ स्थाणत्वाभाव पुरुषत्व ओ पृरुषत्वाभावं ये च्यारे कोटि 

यातैं दिकोटिक औ चतुष्कोटिक दो अकारका संशय होगे है 

- स्थाणुर्न वा? यह दिकोटिक संशय है “स्थाणुवों पुरुषों वा” यह 
चतुष्कोटिक संशय है. एक धर्मीमैं प्रतीत धरमकूं कोटि कहें हैं, -यातें 


(२१ <) . “ - बृक्तिमाँकरं। : पहिया 77 इ-पा 


केवछ भावगोचरसंशय न्‍्यायमतम अंप्ररिद्धे है; सर्व प्रकारस -संशयकज्ञोंने 
अमरूप है. दो विरुद विशेषण एकमैं द्वोंवें नहीं एकंका अभावेहीं होवैगा.. 
स्थाणुमैं स्थाणत्व है औ स्थाणुव॒का अभाव नहीं है, यातें स्थाणु- 
त्वाभावरहित स्थाणुमे स्थाणुत्वका -. भभावज्ञान भमरूप . है, परंतु एक 
अंश संशयज्ञान भ्रप्त होगे है, सकलअंशमें भ्रम होवे नहीं. जहां. स्था- 
णुमें'स्थाणुन वा”? यह संशय होवे तहां अभावअंशम भ्रम हैं, और जहां. 
पुरुषमैं 'स्थाणुन वा” ऐसा संशय. होने तहां. अभाव. अश तौ पृरुषमैंहै 
स्थाणुत्व अंश नहीं है यांतें भाव अंशमें भ्रम है; इतरीतिस भावाभावगो- 
चर संशय होवे है, तिनमें एक अवश्य रहेगा, -योतें संशयज्ञान एक 
अँशम भ्रम होगे. औ विरोधी उमयभावंगोचरभी संशय मानें . ती सकछ 
अंशुमंभी संशयक भ्मत्व संभवे है. जैसे “'स्थाणपी-परुषों वा? था संश- . 
यूके चतुष्कोटिक नहीं मानें उमयकोटिकही मानें ओ स्थाण ओ -पुरुष॒तैं . 
भिन्न किसी पदार्थमें “स्थांणुवो पुरुषो वा” ऐसा संशय होपे तहां .संशयंके 
धर्मीमै  स्थाणुत्व पुरुषस दोन नहीं हैं. यातें दोनूका 'ज्ञांन अम है 
संशयमें “जो. विशेष्य होगे सो संशयमें धर्मी कहिये है भो .विशेष्‌- 
णकूं घम कहे हैं, यातें एकधर्मीमें विरुद नानोधमंकां “ज्ञान संशय 
केहिये है;- या छक्षणतैं उक्त छक्षणका, भेद नहीं; परंतु इंतना भेद है 
उक्त लक्षणमें उमय पद हैं, यातें चतुष्कोटिक- संशयमैं उक्तंलक्षणकी ओं- 
उ्यात्ति है. काहेतें ! चतुष्कोटिक संशयमैं एक विशेष्यमैं च्या?रिं विशेषण 
प्रतीत होवेंहें उमय विशेषण नहीं यंद्पि जहाँ च्यारे होदें तहां: तीनि 
औ- दो तथा एकभी होने - है; तेंथांपि अधिक संख्यातैं-. न्यूंससेरुंपोंकी - 
बाध होदें है. इसीवास्ते “जहां पंच बांह्मण होनेतें.कीई चउयोरे बोझणं- 
कहे तौ उंसके मिथ्यावादी .हैं हैं, न्यूनसरूया यद्यपि" अधिक संखर्षाके 
अन्तभूत है तंथाप्ि -न्यूनसंख्यांका व्यवहार होंवे नहीं; यातैं: उमयपद्‌- 
घटित 'छक्षणकी-चतुष्कोटिक संशयमैं.-अव्याति होनेतें- नाना पद: कह्या 
है एकसें मिन्नकूं: नाना कहें हैं... दिकोटिक-सेशंयकी- नाई अंतुष्कोटिक़ 


वृत्तिभेद रूयाति और स्वतःप्रमात्व नि०-भ्र० ७. (२१९ ) 


संशयभी चयारिधम -गोचर होनेंतें वानाधमगोचर है यातें अव्यात्ति नहीं 
इसरीतिसें संशयभी. भ्रम है 

भपमके भेदनिरूपणतें उत्तर निश्यभ्रमक्ता विस्तारस छक्षण कहैंगे.संशय 
निश्चयरूप श्रम अनर्थका हेतु है, यातें निवतनीय है, जिन्नासुकूं निवर्तनीय 
जो भ्रम ताके भेद कहें हैं:-संशयरूप भ्रम दो प्रकारकाहै. एक प्रमाणस 
शय है औ दूसरा प्रमेयसेशय है. प्रमाणगोचर संदेह प्रमाणसंशय कट्दिये है 
ताहीकूं प्रमाणगत्‌ असंभावना कहैंहें, वेदांववाक्य अद्वितीय इक्षेविषे 
प्रमाण हैं वा नहीं हैं यह प्रमाणसंशय हैःवाकी निवृत्ति शारीरकके भ्रथमा- 
ध्यायके पठनसे वा अवणवतें होवैहै. प्रमेय्संशयभी आत्मसंशय और 
अनात्मसंशयमेदतें दो प्रकारका है. अनात्मसंशय अनंतविध है वाके 
कहनेस उपयोग नहीं, आत्मसंशयमी अनेकमग्रकारका है. 

आत्मा ब्ल्मसें अमिन्न है अथवा भिन्न है? अमिन्न होने तौमी सर्वदा 
अभिन्न है अथवा पोक्षकालमैंही अमिन्न होवैहै! सर्वदा अभिन्न नहीं. सर्वदा 
मिन्न होते तौमी आनंदादिक ऐश्वर्यवान्‌ है अथवा आनंदादिक रहित है 
आनंदादिक ऐश्वयेवान होने तो भी आनंदादिक गुण हैं अथवा बल्लात्माका रव- 
रूप है इसें आदिलेके तत्पदाथाभिन्न त्वेपदार्थविषै अनेकप्रका रका संशय है. 

तैसें केवल त्वेपदार्थगोचर संशयभी आत्मगोचर संशय है. आत्मा 
देहादिकनतैं भिन्न है वा नहीं ? भिन्न कहें तौमी अणुरूप है वा अध्य- 
मपारिमाण है वा विभुपारेमाण है! जो विभु कहें तौमी कर्ता है अथवा अक 
ती है ? अकर्ता कहें तौमी परस्पर भिन्न अनेक है अथवा एक है? इसरीति 
के अनेक संशय केवल त्वंपदार्थंगोचर है 

तैसे केवल तत्पदाथगोचरसी अनेक प्रकारके संशय हैं.वैकुंडठादिक: 
लोकविशेषवासी ईश्वर पारिच्छिन्न हस्तपादादिक अवयवसहित शरीर है 
अथवा शरीररहित विभु है? जो शरीररहित विभु कहेँ तौमी परमाणुआदिक 
सापेक्ष जगवका कर्ता है अथवा निरपेक्ष कर्ता है! परमाणु आदिकनिरपेक्ष 


(२५५७ ) -  वृत्तिप्रभाकर । 


कर्ता कहें तौमी केवछ कर्ताहै अथवा अभिन्न निभित्तोपादानरुप कर्तोहै! 
जो अभिन्न निभित्तोपादान कहें तोमी प्राणिकमेनिरपेक्ष कर्ता होनेतें विषम- 
कारितादिक दोषवाला है अथवा प्राणिकम सापेक्ष कर्ता होनेतें विषमकार- 
तादिक दोषरहित है! इसतें आदि अनेकप्रकारके तत्पदार्थगोचरसंशय 
हैं, सो सकल संशय प्रमेयर्संशय कहियेहँं, तिनकी निवृत्ति मननसे होवैहै. 
शारीरकके दितीयाध्यायके अध्ययनसे वा अवणतें मनन सिद्ध होवैहै, वार्स 
प्रमेयसंशयकी निवृत्ति होवैहै, हे ्््ि 
ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसाधनका संशयभी प्रमेयसंशय है.का- 
हेंतें! प्रमाके विषयकुं प्रमेंय कहेंहे, ज्ञानसाधन मोक्षसाधनमी प्रमाके विषय 
होने प्रमेय है, यातें ज्ञाननाधनका सेशय औ मोक्षसाधनका संशयभी 
प्रमेय संशय है; ताकी निवृत्ति शारीरकके तृतीय अध्यायसैं होवैहै. 
ते मोक्षके स्वरूपका संशयभी प्रमेयंसंशय है ठाकी निवृत्ति शारीरकके 
चतुर्थाध्यायसें होरैंहे. यय्यपि शारीरकके चतुर्थाध्यायमैं प्रथम साधनवि- 
चारही है उत्तर फलविचांर है; मोक्षक फल कहैंहैं, वथापि चतुर्था ध्यायमैं 
साधनविचार जितनेमें है उतने चतुर्थाध्यायसहित तृतीयाध्यायसें साधवर्ंश- 
यकी निवृत्ति होवैहै. शिष्ट चतुथीध्याय्रस फलसंशयकी निवृत्ति होवैहे. 
निश्चयरूपश्रमज्ञानका लक्षण ॥ ६ ॥ 
संशयनिश्चयमेदस अमज्ञान दो प्रकारका है. संशयक्रमका निरूपण 
किया; अब निश्चयश्रम कहैंहैंः-सेशयसें भिन्नज्ञानकू निश्धय 
, कहंहें. शुक्तिका शुक्तित्वरुपसें यथार्थज्ञान औ शुक्तिका रजतत्वरूपतैं भ्रम 
ज्ञान दोनू संशयतें मिन्नज्ञान होनेतें निश्वयरूप हैं. बाधित अर्थ विषयक 
जो संशयर्ते मिन्न ज्ञान सो निश्चय है, शुक्तिमं रजतविनिश्वयका विषय 
रजत है सो बाधित है.काहेतैं! संसारद्शामैंही शुक्तिके ज्ञानतैं रजतका बाघ 
होवैहै. भ्नज्ञानविना जाका बाध न होगे सो अबाधित कहिये है. औ 
भलह्ज्ञानविना ही शुक्तिआदिकनके ज्ञानतैं जाका बाध होंे सो बाधित 


वृत्तिभिद रूयाति और स्वतप्रभाव नि०-प्र० ७. ( २२१ ) 


* कृहियेंहे, अथवा प्रमाताके बाध॑विना जाका बाध नहीं होदे सो अबाधित 
कहिये है. प्रमाताके होनेंतें जाका बाघ होवे सो बाधित कहियेहै,अबाधित 
दो प्रकारका होगहै. एक तो सवेदा अबाधित होगैहै दूसरा व्यावहारिक 
अबाधित होगे है. जिसका सवैदा बाध नहीं होने, ऐसा चेतन है; व्यवहार- 
दशा बाध नहीं होंबे ऐसा अज्ञान औ महाभूत तथा भौतिक भ्रपंच है, 
खुखादिक प्रातिभासिक हैं, तौभी बह्नज्ञानविना सुखादिकनका बाध' 
होबे नहीं; यातैं अवाधित हैं; तिनका ज्ञान भ्रम नहीं तैसे बाधित 
अर्थभी दो प्रकारका होषैहे, एक तो व्यावहारिक पदार्थावच्छिन्न 
चेतनका विवर्त है, दूसरा प्रातिभासिक पदार्थावच्छिन्नचेतनका विवर्त है; 
शुक्तिमं रजववब्यावहारिक पदार्थावच्छिन्न चेवनका विवर्त है. काडेतैं!शुक्ति- 
रजतका अधिष्ठान शुक्त्यवच्छिन्न चेतन है शुक्ति व्यावहारिक है; औ 
स्वप्नमैं शुक्ति प्रतीव होयके तामें रजतभ्रम होगे तिस रजतका स्वप्नमैंदी 

-शुक्तिज्ञानसें बाघ होते, ता रजतका अधिष्ठान स्वप्नशुक्त्यवच्छिन्न चेतन 
है, स्वप्नकी शुक्ति मातिभासिक है, इसरीतिसें बाधितपदार्थ दो प्रकारके . 
हैं तिनका निश्चय कहिये भ्मनिश्चय कहिये है. 

अध्यासका लक्षण औ भेद ॥ ७॥ | 
अमज्ञानमैं शाख्कारतका अनेकधा वाद है. तिनके मतसे पिलक्षण 
आष्यकारने अमका असाधारण लक्षण क्या हैः-जैसा भ्रमका 

: स्वरूप अन्यशाखवाक़े मार्मेंहें, तिसमैं यह वक्ष्यमाण छक्षण संभव नहीं, 
यातैं अत्ताधारण है. अन्य अत्ताधारणछक्षण कथनतें भाष्यकारका अन्या- 

६ भिमत भ्रमके स्व॒रूपसें अस्वरस है. अधिष्ठानसैं विषमतत्तावाठा अवभास 
अध्याप्त कहियेहै, जहां शुक्तिम रजवश्रम होवे तहां शुक्तिदेशमैं रजत 
ठपजै है, ताका ज्ञान औ वात्कालिक रजत इन दोनूंकूं सिद्धांवमें अवभास 
ओऔ अध्यास कहैंहेँ अन्यशास्रनमैं रजतकी उत्पत्ति मानें नहीं यह सबसे 
विछक्षणता है. एक सतर्यातिवादमैं रजतकी उत्पत्ति मानी है, वाके मत्से 


किस 


भी विरक्षणता आगे कहेंगे. व्याकरणकी रीतिस अध्यासपंदके ओ अब- 
भास पदके विषय ओ ज्ञान दोनूं बाच्य हैं... हर 
' “शाप अर्थाध्यात्त औ ज्ञानाध्यांसके भेदतें अध्यास दो प्रकारका है, 
अर्थाध्यास अनेक प्रकारंका है; कहू केवछ संबंधमात्रका अध्यास है, 
कह संबंधविशिष्ट संबधीका' अध्यास है; कंहू केंवृंल पर्मका अध्यास है, कह 
घरमविशिष्ट धर्मोकाः अध्यास है; कहे अन्योन्याध्यास है; कह अन्यंदराध्यास 
है. अन्यतराध्यांसभी दो अकारकां है, एक आंत्मामें/'अनात्माध्यास 
- है दूसरा अनास्मामैं आत्माध्यास है; इसरीतिस अर्थाध्यांस/अनेक प्रकारंका 
है. उक्त रक्षणका सवेत्र समन्वय है तथाहि+-मुरुंयेसिद्धांतमँ तो सकल . 
'अध्यासका अधिष्ठान चेतन है: रज्जुमेंसपे मतीत होनेतें तहांभी इृदमा- - 
कार वृत्यवृष्छिन्न - चेतनसैं:: अभिन्न: रज्जुभंवज्छिज्म “चेतनही : सर्पका . 
. अधिष्ठान है.. रज्जु अधिष्ठान नहीं।ग्रह अ्थःविचारंसागरमैं स्पष्ट है. वहां 
चेतनकी परमार्थसत्ता है;ःअथवा.ताकी उपाधि रज्जु: व्यावहारिक. :होनेते. 
रज्जुअवन्छिन्न... चेतनकी व्यावहारिक सत्ता: हैः दोनू: प्रकार सर्प 
:- ओऔ तांके ज्ञानकी-प्रातिभातिक सत्ता-होनेएँ...अधिष्ठानकी ..संत्तासें, विषम- 
सत्तावाठा अवभास सप औ ताका ज्ञान है, यातैं दोनूकूं अध्यास औ 
अवमास कहैंहें. ज्ञान औ ज्ञानके विषयक -अवभांस कहेंहें. इसरीतिसें 
संबंध अध्यांसका अधिष्ठान चेतन कहें तब तो अंधिष्ानेकी पेंरमार्थसत्ता 
ओऔ अध्यस्तकी प्रातिमासिकसत्ता - होनेतेंः अंधिछ्ठानतें ' विषम्सत्तोवालो 
: अबमास कहिये ज्ञान औ ताका विषय र्पष्टहीं है; और रजतंका: अधि 
छान शुक्ति है, यह व्यवहार छोकमें होवेहै; यापें अवच्छेदकतासंबंधर्स शुक्तिं- 
भी. रजतका आश्रय है; काहेतें !. चेतनमैं र॑जतकी “अविष्ठानवाका अवच्छेः 
इक शुक्ति होनेतें तामें रंजतंका अवच्छेदकर्ता संबंध है; अव॑च्छेदकता संबंधर्स _ 
तिल यो “कहें तौ शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता है। रजतकी 
* हो आरोपिरर, है। या्तैंमी अविष्ठां नस विषमसत्ता है; इसरीतिस सर्व अध्या 
रोपितर्स अधिष्ठानंकी विषमसत्ता है: जो! प्रदार्थेमें आधरारता-अ्तीव 


वृत्तिमेंद रूयाति और स्वृतःप्रमाण नि०-प्र० ७... ( २२३.) 


' होने सो अधिष्ठान कहियेहै यह आधारता परमार्थपैं होवे- भथवा आरे- 
पित होवे; औ परमार्थसैं आधार होगे सो अधिष्ठान कहियेहै, ऐसा आयह 
या प्रसंगम नहीं है. काहेतैं! जैसे आत्मामैं अनात्माका अध्यास है, पैसे अना- 
त्मामें आत्माका; अध्यास है, औ अनात्माम परमार्थसें आत्माकी आधारंवा 
है नहीं किंतु आरोपित.आधारता, है; यातैं अधारमात्रकूं या प्रसंगमैँ अधि- 
प्लान कहेंहें. जहां.-अनात्मामैं आत्माका- अध्यास है तहाँ अधिष्ठाम अनात्मा 
है, ताक़ी व्यावृह्वारिक सत्ता:है औ-आपत्माकी पारमार्थिक सत्ता है, यातें 
अधिष्ठानसें विषम: सत्तावाछा अवभास है जी र 





' है यह सिद्ध होवे है. जो आरोपित होवे सो कल्पित होगे है, यातं आत्मामी 
कलिंपत होवैगा; यापें अनांत्मामैं आत्माका अध्यास है यह. कहना संभतै 
नहीं; तंथापिं भांष्यंकारनें शारीरकके आरंभमें आत्मा अनात्माको.अन्यो- 





“सो समाधान इंसरीतिसें हैः-अध्यास दोपकारका होगैहै। एक तौ 
संपरूपाध्यास होवे है दूसरा.संसगीध्यास होवैंडे. जा पदार्थका-स्वरूप अनिवे 
“चनीय उपज ताक स्वरूपाध्यास कहेंहें, जैसे शुक्तिमेँ रजवका 
स्वरूपाध्यास है ओ आत्मामैं अहंकारादिक अनात्माका स्वृरूपाध्यास 
है; तेंस जा पदार्थका स्वरूप तो प्रथम सिद्ध होवे व्यावहारिक होने अथवा 
पारमार्थिक होवै, ओ अनिषैचनीयसंबंध उपजे सो संसर्गाध्यास कहिये है 
जैसे मुखसें दपषणका उक्त रीतिसे कोई संबंध-है वहीं औ  दोनू पदार्थ 
व्यावहारिक हैं, तहां दर्पणमैं मुखका संबंध प्रतीत -होवे है; यातें अनिवेः 
चनीयंसम्बन्ध उपजैहै तेसें रक्त. बस्मैं “रक्तः पट? यह प्रतीति होवे है 


(२९४ ) -बृत्तिममाकर । 


रक्तरूपवाला पट है.या प्रतीतिसें रक्तरुपवाले पदार्थका परमैं तादास्म्यसंबंध' 


भासे है औ रक्तरुपवाला कुसुभव्रव्य है, यातें रक्तरुपवत्‌का तादात्य - 
कुप्ुम्भदव्यमैं है पटमेँ नहीं. इसरीतिसें- रक्तहुपवत्‌ कुछुम्भद्रब्य ओ पट 
तो व्यावहारिक हैं, तिवका तादात्म्यसंबंध अनिर्वेचनीय' उपज है. तेसें 


. “छोहितः स्फूटिकः या प्रतीतिस छोहितका वादात्म्यसबंध रुफटिकम मासे. 


है, औ छोहितका तादात्म्य पुष्पमँ है स्फटिकम नहीं. रक्तरूपवालेकूं 


लछोहित कहैंहें, रक्तहूपवाला पुष्प है स्फटिक नहीं; यातैं स्फटिकम अनिन 


चनीयतादात्म्यसंबंध ठोहितका उपजै है; इसरीतिस अनेक ₹थानोंमैं 
संबंधी तो व्यावहारिक है. तिनके “संबधनके ज्ञान अनिवैचनीय उपर्ज 
तिनक्‌ संसर्गाध्यास कहैंहे, तेसे चेतनका अहंकारमैँ अध्यास नहीं; किंतु 
चेतन तौ पारमार्थिक है, ताके संबंधका अहकारमेँ अध्यास .है, आत्मता- .. 
चेतनमैं है औ अहंकारमे प्रतीत होवैहै; यातें आत्माका तादात्म्य चेतनमैं है 
ओऔ अहंकारमैं प्रतीत होबेहै;यार्तें आत्मचेतनका तादास्म्यसंबध अहकारमैं 
अंनिवेचनीय है, अथवा आत्मवृत्ति तादात्म्यका अहंकारमेँ अनिवेचनीय 
संबंध है. यातें चेतन कल्पित नही किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्पसंबंध 
कल्पित है अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है. यद्यपि 
द्वैतभथनमैं उक्त उदाहरणोंमें अन्यथारूपाति कही है, तथापि ब्रह्मविया- 
भरणमैं उक्तरीतिसें सारे अनिरेचनीयख्यांति मानिके निर्वाह करबा है। . 
अन्यथाख्याति प्रसिद्ध नहीं; भौ विचारसागरमैं तथा इस ग्ंथ्मंभी पूर्व यह. 
लिख्या है,जहां अधिष्ठानसैं आरोप्यका संबंध होवे तहां अन्यथाख्याति 
है; सो भंथांतरकी रीतिस लिख्या है.औ अधिष्ठानसैं आरोप्यका संबंध होवे 


, पहाँ अन्यथारूयातिकाही आग्रह होवें तो अहंकारमेंमी चेतनका तादात्म्य ट 


. अन्यथाख्यातिसें प्रतीव होने है या कहनेमें कोई बाधक नहीं; इसरीतिसें 


जहाँ पारमाशथिक पदार्थका अभाव हुयां तिस्रकी जहां प्रतीति होवे तहां 
परमाथक पदाथका तौ व्यावहारिक पदरर्थमें अनिषेचनीय संबंध उपजै है 
जी ताका अनिवेचनीयही ज्ञान उपजै है. ओऔ व्योवहारिक पदार्थका 


वृत्तिमेद ख्याति और स्वृतशप्रमात्व नि०--प्र० ७. (२२० ) 


४ अभाव हुयां जहां इतीति होने तहां अनिरवेचनीयही और संबंधी उपजै है; 
और संबंधीका अनिर्वेचनीय ज्ञान उपजै है, और कह संबेधमात्र और 
सबन्धीका अनिवेचनीयज्ञान उपजै है. सारैही अधिष्ठानसैं अध्यस्तकी 
विपमसत्ा अनिवचनीयसत्ता है आत्माका अनात्मामैं अध्यास होगे 
तहांभी अधिष्ठान अनात्मा व्यावहारिक है औ अध्यस्त आत्मा नहीं किंतु - 
आत्माका संबन्ध अनात्मामें अध्यस्त है, यातें अनिरवेचनीय है. 
अनात्मामें अध्यस्त आत्माकी परमार्थसत्ताविषै तात्पय ॥ ९-॥ 
ओऔ पूर्व यह कह्याहै, अनात्मामैं आत्माध्यास होगे वहां अध्यस्तकी 
परमार्थ सत्ता होनेतें विपमंसत्ता है,औ बह्लविद्यामरणमैं उक्त स्थरमैं अध्य- 
स्तकी परमार्थ चत्ताही कहीहै, वाका यह वात्पय हैः-शुद्धपदार्थसं विशिष्ट 
मिन्न होवे है, यातें अनात्मामैं आत्माके संबन्धका अध्यास कह्या वहाँ, 
संबन्धविशिष्ट आत्माकाही अध्यास है, ओ स्वरूपसें आत्मा सत्य है, 
यातैं अध्यस्तकी परमार्थसत्ता स्वरूपहए्सिं कहैँहेँ औ अध्यस्त कल्पित 
होवैहै, यातें अनात्मसंबन्धविशिष्ठ कल्पित होंगे तौभी शुद्ध कल्पित होगे 
नहीं. काहेंते ! शुद्सें विशिष्टकू मिन्न होनेतें विशिष्की कल्पितता शुद्धमैं 
होवे नहीं, ओऔ केवल भात्मसंबन्धके अध्यास कहनेतें संबन्‍्धविशिष्ट आ- 
त्माका अध्यास कहना औ अध्यस्तकी परमार्थसतत्ता कहनाही थे है. 
* काहेतें ? केवलरसंबन्धका अध्यास कहें तो अधिष्ठानकी आरोपितसें विष- . 
मसत्ता संभवै नहीं. काहेतें ? आत्माका संबन्ध अन्तःक्रणमैं अध्यस्त है. 
ओऔ स्कुरणरूपचेतनका तादात्म्यसंबंध घटादिकिनमैं अध्यस्त है. काहेंतें ! 
५ घट; स्फुरति ” यह व्यवहार -घटमैं स्फुरणसंबंधर्स प्रतीत होवैहैः . 
: चेवनके संबंधके अधिष्ठान अंवःकरण औ घटादिक व्यावहारिक हैं; 
“तिनमैं चेतनका संवंधभी व्यावहारिक है. प्रातिभमासिक नहीं। चेतनका 
संबंध भ्राविभासिक होने तौ अक्मज्ञानस बिना बांध हुया चाहिये औ बाघ 
होने नहीं; यातैं आत्मसंबंधकी औ अधिष्ठान अनात्माकी व्यावहारिक 
श्ष्‌ द दी 


६ २२७ ) वृत्तिप्रभाकर । 


सत्ता होनेतैं विषमसत्ता नहीं होनेंतें अध्यासका रक्षण संभव नहीं 
यातें संबन्धविशिष्ट भात्माका अनात्मामैं अध्यास है ओ विशेष्य मागकी 
परमार्थ सत्ता होनेतें विशिष्टकी परमार्थ सत्ता है. अधिष्ठानकी व्याव- 
परैक सत्ता है; यातें दोसंकी विषमसत्ता होनेतें अध्यासका रक्षण संभव 
, है, औ स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी है ताकी स्वरूपसें पारमाथिक सत्ता है। 

ओ पदार्थवकी प्रातिभासिक सत्ता है यातें अधिष्ठानतें विषमसत्ता होनेतें 
अध्यासका छक्षण संभव है 

यद्यपि सत्तास्वरूप चेतन है,ताका भेद कहना संभव नहीं,तथापि चेत- 
नस्वरूपसत्तास सत्ता नाम भिन्न पदार्थ है,तामें उत्कषे अपकर्ष हैं ताके पार- ' 
आर्थिक व्यावहारिक भ्रातिभासिक तीनि भेद हैं. प्रातिभासिकमैंभी उत्कर्षो 
यक॒ष हैं.स्वप्नमैं कितने पदार्थ प्रतीत होवैंहें ,तिनका स्वृप्नमैं ही बाध होवेहै 
जिनका जाभ्तमैँ बाघ होने तिनमें स्वृप्ममें बाधितपदार्थथकी अपकृष्टसत्ता 
है, इसरीतिस चेतनस्वरूपसतास मिन्नसत्ताका स्वरूप श्रुतिमें लिख्याहै 
“पत्यस्थ सत्य प्राणा वै सत्य तेषामेष सत्यमिति” औ रजतकी स्तर 

- शुक्तिकी सत्ता उत्कृष्ट है यह सवेकूं अनुभव होने है, यातें उत्कर्षापकर्ष 
बाली सत्ता चेतन भिन्न है; इसरीतिस अध्यासका छक्षण क्या. 
अध्यासका अन्यूलक्षण ॥ १० 

और अध्यासका अन्यलक्षण यह हैः-अपने अभावके अधिकरणर्म 
आभासकूं अध्यास कहेंहें. शुक्तिमं रजतका पारमार्थिक ओ व्यावहारिक 
अभाव है औ रजत अनिवैचनीय है, यातैँ रजताभावका . अधिकरण जो 
शुक्ति तामैं रजतकी प्रतीति औ ताका विषय होनेतें रजतावभास है, यातेँ 
अध्यास है. इसरीतिस कल्पितके अधिकरणमैं कल्पितका अभाव होनेतें -. 
सारे अध्यासमैं यह क्षण संभने है, 
एक अधिकरणमें, भावाभावके विरोधका शंका औ समाचाने३१॥ 

यद्यपि एक अधिकरणमैं भावाभावका विरोध होगैहै. संयोग औ ताका 


वृत्तिभेद रूपाति और स्वृत॑;प्रमाख्व निं०-अ्र० ७. (२२७ ) 


अभावभी एक अधिकरणमैं मूछादिक देशके भेदसे रहेंहेँ एक देशमैं रहैं 
नहीं; यातें एक अधिकरणमैं भावाभाव संभव नहीं, तथापि परदार्थनका 
दिरोध अनुभवके अनुसार कहियेहै. केवछ भावाभावका विरोध नहीं है, 
किंतु घटत्व पटत्व दोनू भाव हैं, एक अधिकरणमैं रहे वहीं तिचका विरोध है; 
ओ इबव्यत्व घटत्वका विरोध नहीं, तैसें घटके अविकरण भूतलमैं अतीत 
कालरूविशिष्ट घटका अभाष है, यातें शुद्ध घटभावतें घटका विरोध है;विशि- 
हघटाभावष॑तें घटका विरोध नहीं; तैसें संयोगसंबंधतें घटवाके भूतरूमें संमवा- 
यूसंवेधावच्छिन्न घटामाव है, तासें घटका विरोध नहीं, तेसें समानसत्तावाले 
अतियोगी अभाव एक अधिकरणमें रहै नहीं; विषम सत्तावाले प्रतियोगीका 
आअभावस विरोध वहीं;।कल्पितके अभावकी पारमार्थिक सता है अथवा व्याव- 
हारिक सत्ता है. कल्पितकी प्रतिभासिक सत्ता है यातें .विरोध नहीं जहां 
शुक्तिमं रजदञभ्रम होवे तहां व्यावहारिक रजत है नहीं, यातें रजतका व्याव- 
हारिक अभाव है. औ पारमार्थिक रजत तो कहूँ भी नहीं होनेतें रजतका 
बारमार्थिक अभाव केवलान्वयी है, यातें शुक्तिमें रजतका पारमार्थिक 
अमावमी है औ अनिर्वेचनीय रजत ओऔ वाका ज्ञान एककालमैं उपजै 
है, औ एक काहमैं दोनंका नाश होवैहै; या्तैं रजत प्रातिभासिक है. प्रती- 
तिकालमैं जाकी सत्ता होने प्रतीतिश्न्यकालमैं होगे नहीं वाके प्रातिभा- 
ससिक कहेंहें. इसरीतिस भ्रमज्ञाव औ ताके विषय अनिर्षचनीय उपज हैं. 
सत्‌ अंसदर्स विलक्षणकूं अनिवचनीय कहैंहैँ. औ चाका अभाव व्याव- 
हारिक है, यातें प्रतियोगी अभावका परस्पर विरोध नहीं व्यावहारिक 
अभावका व्यावहारिक प्रतियोगीस विरोध है... 
अध्यासके प्रसंगमें च्यारि शंका ॥ १२ ॥ 
या प्रसेगमें च्यारि शंका हेवेंहँ. स्वप्नप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है यह - 
यूवे कह्या स्रो संभवै नहीं. काहेतें ! जिस अधिष्ठानमैं जो आरोपित होवै विस 
अधिछानसें सेब प्रतीत होवेहै जैसे शुक्तिमं आरोपित ,रजत है सो “हद 


(श्र) वृत्तिप्रभाकर । 


रजतस”” इस रीतिसें शुक्तिकी इदंतासेँ संबद्ध प्रतीतः होबे है, आत्मामैं 
क्तृत्वादिक आरोपित हैं सो “अहं कर्ता” इसरीतिसें संबद्ध प्रतीत होबे .है। 
तैंसें स्वप्वके गजादिक साक्षीमं आरोपित होगें तो “अहंगजः मयि गज! 
इसरीतिस साक्षीसैं संबछ गजादिक प्रतीत. हुये चाहिये. 

औदूसरी शंका यह हैः-शुक्तिमँ रजताभाव व्यावहारिक है औ 
पारमार्थिक है, यह पुव कह्या सो सभवे नहीं, काहेतें ! अद्दैववादम एक 
चेतनही पारमार्थिक हैतासें मिन्नकूं प्रमार्थिक मानें तौ अद्दैतवादकी हानि 
होवैगी. पारमार्थिक रजत है नहीं, यातैं पारपाथिक रजतका अभाव है यह 
कहना तौ संभवे है, ओ पारमार्थिक अभाव है यह केहना संभव नहीं, 

तृतीय शंका यह हैः-शुक्तिमं अनिवेचनीय रजतकी उत्पत्ति वाश 
होवेहै, यह पूष कहा सो. संभवै नहीं. काहेतें ? जो रजतके उत्पत्ति नाश 
होदें तो घटके उपत्तिनाशकी नाईं रजतकी उत्पंत्तिनाश प्रतीत, हुये चाहिये. < 
जैसे घटकी उतत्ति होगे तब घट उपजै है. इसरीतिसं घटकी उत्पत्ति प्रतीव 
होबे है ओ घटका नाश होवेहै, तव घटका नाश हुया इसरीतिसें घटका नाश 
प्रतीत होवैहै; तैस शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवे दब रजतकी उत्पत्ति हुई 
इसरीतिस उत्पत्ति प्रतीत हुईं चाहिये ओ रजतका ज्ञानसैं नाश होवे तब 
रजतंका शुक्तिदेशमँ नाश हुया. इसरीतिसँ नाश प्रतीत हुया चाहिये. 
ओ शुक्तिमें केवछ रजत प्रतीत होबैहै ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत होवें नहीं, 
या शाज्यांतरकी रीतिसें अन्यथारूयाति आदिक ही समीचीन हैं अनिये- 
चनीयख्याति संभवे नहीं. ' | 

चतुर्थ शेका यह हैः-सत्‌ असक्से विछक्षण अनिर्वचनीय रजतादिक 
उगजेई यह पुवे कहा सो सर्वैथा असंगत है. सतसे विछक्षण असंत होबेहै >” 

असतर्स विछक्षण सत्‌ होवैहे. संस विलक्षणता है औ असच वहीं 


यह कथन विरुद्ध है, तैसें झरसतसें विछक्षण है औ से नहीं यह कथनभी 
व्रिद् है ये च्यारे शंका हैं. > ्क डे ै 
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स् उक्तव्यारे शंकाके समाधान ॥ १३ ॥ 
तिनके कमतें ये समाधान हैंः-साक्षीमैं स्वप्वअध्यास होवे तौ “अहे 
गज: मयि गजः ऐसी प्रतीति हुई चाहिये.या शंकाका यह समाधान हैः 
पूर्व, अनुमवजनित संस्कार अध्यास होवेंहे, जैसो पूर्व. अनुभव होये 
तैसाही संस्कार होवे है, औ संस्कारके समान अध्यास होवेहै, स्व अध्या- 
सोंका उपादानकारण तौ अविया समान है।परंतु निमित्तकारण पुर्वानुभवजन्य 
संस्कार है, सो विलक्षण है. जैसा भनुभवजन्यसंस्कार होवे तैसाही अवियाका 
प्रणाम होवेंहे, जिसपदार्थका अहमाकारज्ञानजन्य संस्कार सहित अविया 
होवे तिसपदार्थका अहयाकार अविदयाका पारैणामरूप अध्यास होने है. 
जिसका ममताकार अनुभवजन्यसंस्कारसहित अविया होवे तिस परदार्थका 
- ममताकार अविद्याका पारेणामरूप अध्यास होवेहै. जिस पदार्थका .इद्‌- - 
माकार अनुभवजन्य संस्कारसहित अविया होगे तिसपदार्थका इृद्माकार 
अविद्याका प्रिणामरूप अध्यास होवे है. स्वप्नके गजादिकनका पूर्व अनु- 
भव इद्माकारही हुया है; अहमाकारादिक अनुभव हुया नहीं; यातरें अनु- 
भवजन्यसंस्कारभी गजादिगोचर इद्माकारही होबवैहै, यातें “अये गजः”? 
ऐसी प्रतीति होबेहै, “'मयि गंजः, अहँ गजः” ऐसी प्रतीति होंवे वहीं. से- 
स्कार अनुमेय है, कार्यके अनुकूल संस्कारकी अनुमिति होवेहै, संस्कार- 
जनक पूर्व अनुभवभी अध्यासरूप है, ताका जनक संस्कारभी इद्माका- 
रही होवेहै, ओ अध्यासप्रवाह अनादि है यातेँ प्रथम अनुभवके इद्माका- 
रतामैं कोई हेतु नहीं यह. शंका संभव नहीं काहेतें? अनादिपक्षमँ कोई. 
_ अनुभव प्रथम नहीं, पूर्वप॒वेसें उत्तर सारे अनुभव हैं 
ओऔ अभावकूं पारमाथिक मानें तौ अद्दैवकी हानि होवैगी; या द्विती- 
यर्शकाका यह समाधान हैः-सकल पदार्थ सिद्धांतमैं कल्पित हैं; तिव- 
का अभाव पारमार्थिक है, सो बह्लरूप है, यह भाष्यकांरकूं संमत है; यामें 
युक्ति आगे कहैंगे, इसकारणतें अद्वैवकी हानि नहीं. 


(५३० ) वृत्तिपभाकर । 


' औ शुक्तिमैं रजतकी उत्तत्ति मानें तो उलत्तिकी प्रतीति हुईं चाहिये 
याका यह समाधान हैः-शुक्तिमैं तादात्म्यसंबन्धरस रजत अध्यस्त है 
- ओ शुक्तिकी इंदेताका संबंध रजतमैं अध्यर्त है; यातें “इद रजत 
इसरीतिसें रजत प्रतीत होये है. जैसे शुक्तिके इदंताका संबन्ध रजतमैं 
अध्यर्त है, तेसे शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्व धर्म है, रजतप्रतीतिकाल्‍ूपैं प्रथम 
'सिद्कूं प्राकूसिछ! कहें हैं. रजतप्रतीतिकालतें प्रथम सिद्ध शुक्ति है, 
इंसरीतिसें शुक्तिमं प्राकृस्िदत्व धर्म है ताके संबन्धक्रा अध्यासभी रजतमें 
होवेहै; इसीवास्ते “इदानीं रजतम्‌? यह प्रतीति नहीं होवेहै, “प्रागूजात॑ 
रजत पश्यामि” यह प्रतीति होबैहै, या प्रतीतिका विषय आगूजातत्व है 
सो रजतमैं है नहीं; किंतु रजतमैं इृदानीजातत्व है औ प्रागूजावत्व रजत 
प्रतीत होवैंहै. तहां रजतमैं अनिर्वंचनीय श्रागजाततवकी उत्पत्ति मानें तौ 
गौख होवेहै; शुक्तिके भ्रागजातत्वकी रजतमैं प्रतीति मां तौ अन्यथा- 
रुयाति माननी होवैहै औ ऐसे स्थानमैं अन्यथास्यातिकू मानें भी हैं, 
तथापि शुक्तिके प्राकूसिछत्वधमका अनिर्वचनीय संबन्ध रजतमैं उपजेहै, 
यह पक्ष समीचीन है. इसरौतिसें शुक्तिके श्राासिछतके संबन्धकी प्रतीतिसे 
उलत्ति प्रतीतिका प्रतिबंध होने है. काहेतें ! प्राकूसिदता औ वर्तमान 
ञ्यत्ति है: के विरोधि हैं. जहां भाक्सिद्धता होवै -तहां अतीत 
उत्पत्ति होबेहे. वतैमान उत्पत्ति होगे तहाँ आाकूंसिडता होवे नहीं; 
इसरीतिसें शुक्तिवृत्ति भाकूसिदवके संबन्धकी अतीतिसें उत्पत्ति प्रतीतिका 
भ्रतिबन्ध होनेतेँ रजदकी उसत्तिहुयेमी उत्पेत्तिकी प्रतीति होवे . नहीं. 

ओ जो कह्या रजतका नाश होबै तो ताकी अतीति हुई चाहिये, ताका 


झद समाधान हैः-अधिष्ठानका ज्ञान होने तब रजतका नाश होवे “ 


अधिष्ठानज्ञानतैं रजतका बाघ निश्चय होवे है; शुक्तिमें कालत्रयमैं 


रजत नहीं इस निश्चय बाच कहें हैं; ऐसा निश्चय नाश प्रतीतिकाः 
विरोधी है. काहेतें ! नाशमें प्रतियोगी कारण होवे है औ बाघसे पति“ 


योगीका स्ैदा अभाव भासैहै, जाका सर्वदा अभाव है ऐसा ज्ञान होंदे 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वृत+प्रमात्व नि०-प्र० रच २३१) 


ताकी नाशबुद्धि संभव नहीं किंवा जैसा घटादिकनका मुद्दरादिकनसैं चूर्णी- 
भावरूप नाश होवैंहे वैसा कल्पितका नाश होवे नहीं। किंतु अधिष्ठानके 
ज्ञानतें अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी ननिवृत्ति होवेहै. अधिष्ठान- 
मात्रका अवशेपही अज्ञानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवैंहे सो अधिष्ठान 
शाक्ते है ताका अवशेपरूप रजतका चाश अनुभवसिद्ध है; यातें रजतके - 
नाशकी प्रतीति होबै नहीं यह कथन साहसतें है. ः 

औ सत असत्स विछक्षण कथन विरुद्ध है. या चतुर्थ शंकाका यह . 
समाधान हैः--जो स्वरूपरहितकें सबिछक्षण कहैं औ विद्यमानस्वरुपकू 
अंसद्दिलक्षण. कहैँ तो विरोध होवे. काहेतैं!एकही पदार्थमैं स्वरूपराहित्य औ 
स्व॒रूपसाहित्य संभव नहीं।यातेँ सदसद्दिछक्षणका उक्त अथ नहीं; किंतु काढ- 
त्रयमैं जाका बाघ नहीं होवै ताकूं सत्त्‌ कहें हैं; जाका बाघ होवे सो सह्वि- 
लक्षण कहिये है.शशः्टंग वेध्यापुत्नकी नाई स्वरूपहीनकूं असत कहें हैं तासें 
विलक्षण स्वरुपवान्‌ होवे है; इसरीतिसं बाधके योग्यस्वरूपवाला सदसहि- ' 
लक्षण शब्दका अर्थ है. सहिलक्षण शब्दका बाघ योग्य अर है; स्वरूपवाला 
इतना अर्थ असद्विलक्षण शब्दका है. 

पूर्व उक्त अध्यासके भेदका अचवाद ओऔ तामें 
उदाइरण ॥ १४७ ॥ ु | 

इसरीतिस जहां भरमज्ञान है तहां सारे अनिर्विचनीय पदार्थकी उत्पत्ति 
होवैहै, कहूँ संबंधीकी उत्त्ति होने है. जैसे शुक्तिम रजतकी उत्पत्ति हैः 
आऔ रजत शुक्तिवृत्ति तादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होने है; शुक्तिवृत्ति - 
स्वतादात्म्यकी रजत अन्यथाखूषाति नहीं; पैसे शुक्तिमें मराकूसिदत्व धर्म है;. 
ताके अनिषचनीय संबंधकी रजतमैं उत्पत्ति होवैहै वाकीमी अन्यथाख्यातिः 
* नहीं,इसरीतिस अन्योस्याध्यासकामी यह उदाहरग है; औ संबंधाध्यासका 
यह उदाहरण है संबंधीअध्यासकामी यह उदाहरण है; औ अनिर्वेचनीय 
वस्तुकी प्तीविकूं ज्ञानाध्यास कहें हैं; औ ज्ञानके अनिवेचनीयविषयक्‌ - 


(श३९) | वृत्तिपभाकर । 


अश्ीष्यास कहें हैं; यातैं ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका मी यह उदाहरण है; 
ओऔ रजतत्वधमविशिष्ट रजतका शुक्तिमैं अध्यास है; यातें धर्मी अध्यासकाभी 
ग्रह उदाहरण है, जहां अन्योन्‍्याध्यास होते तहां दोनूका पररत्पर स्वरुपसे 
अध्यास नहीं होने है, किंतु आरोपिवका स्वरूपसें अध्यास होगे है ओऔ सत्यव- 


सतुका पर्म अथवा संबंध अध्यस्त होवे है संबंधाध्यासभी दो प्रकारका होे - 


है, कहूं पर्मके संबंधका अध्यास होवै है. जैसे उक्त उदाहरणमैं शुक्तिवृत्ति 
'इदंतारूप धर्मके संबंधका रजतमैँ अध्यास है औ “रक्तः पट: या स्थानमैं 
कुसुंभवृत्ति रक्तहूप धममके संबंधका पटमैं अध्यास है, औ दरपेणमैं मुसके 
संबधका अध्यास्र होवैहै, अंतःकरणका आत्मामैं स्वरूप अध्यास है, 
ओऔ अंतःकरणमें आत्माका स्व॒रूपसें भ्ध्यास नहीं; किंतु आत्मसंबंधका 
अध्यास होनेतें आत्पाका संसर्गाध्यास है। ज्ञानस्वरूप आत्मा है अंतः- 
करण नहीं; औ ज्ञानका संबंध अंतःकरणमैं प्रतीत होवे है, यापें आत्माके 
संबंधका अंतःकरणमैं अध्यास है; पैसे “घटः रफुरति,पट+ स्फुरति” इसरीतिसें 
स्फुरणसंबंध सवे पदार्थनमैं भतीत होगे है, यातें आत्मसंबंधका निखिलपदा- 
शैनमैं अध्यास है, आत्मामैं काणत्वादिक इंह्रिय धम प्रतीत होते हैं, यातें 
, काणलवादिक घरमनका आत्मामैं अध्यास है औ इंह्रियनका आत्मामैं तादात्म्य 
- अध्यास नहीं है; काहेतैं ! “अहं काणः” ऐसी प्रतीति होवैहै.औ “अहं नेत्रम्‌ 
ऐसी अतीति होवे नहीं; यातें नेत्रथम काणत्वका आत्मा अध्यास है; नेचका 
अध्यास नहीं. धर्माध्यासका उदाहरण है. यद्यपि नेत्रादिक निखिक 
अपचंका अध्यास आत्मामैं है, तथापि बह्नचेंवनमैं समग्र प्रपंचका अध्यास 


है, ल्वेपदार्थम निखिछ प्रपेचका अध्यास नहीं, अविद्याका ऐसा 


अद्भुत महिमा है, एकही पदार्थका एक धर्मविशिष्टका अध्यास होहै। 
ह है 3220 अध्यास होगे नहीं. जैसे बाह्मणत्वादि धर्मविशिष् 
होगे न श्ै आत्मामैं तादात्म्याध्यास होवे है शरीरत्वविशिष्ट शरीरका:अध्यास 
करे द्दी. इसीवास्ते विवेकीमी “बाह्मणोहम. मनुष्योहम”” ऐसा व्यवहार 

. औ शरीरमहमस”? ऐसा व्यवहार विषेकीका हो नहीं, याते अवि- 


हो ८ 
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याका अद्भद महिमा होनेतें इंद्रियके अध्यासबिना आत्मामैं काणलादिक 
घर्मबका अध्यास संभनै है; यह धर्माध्याप्तका उदाहरण है. भन्याधित 
० होगे स्वतंत्र होवे नहीं. ताकूं धर्म कहेंहे यातें, संबंधभी पर्मही है; ताका - 
अध्यासभी धर्माध्यास ही है, परंतु धर्म दो प्रकारका होवहैः-एक तौ 
प्रतियोगी अनुयोगीकी प्रतीविके अधीन प्रतीविका विषय होवेंहै, औौ 
कोई धर्म अनुयोगी मातचकी प्रतीतिके अधीन प्रतीतिका विषय होबे 
है, औ कंदाचिद्‌ अनुयोगीकी प्रतीति विचा केबठ धर्मकीमी मतीति 
होवैंहे, जैसे पटत्वादिकनकी प्रतीतिमँ अनुयोगी मात्रकी प्रतीतिकी अपेक्षा 
है, ओ घटत्व नित्य है इत्यादिवाक्यजन्य पभ्रतीतिमे अनुयोगी प्रतीतिकीमी 
अपेक्षा नहीं इसरीतिसं दो प्रकारका पम होवेहे, अनुयोगी प्रतियोगीकी 
प्रतीतिविना जाकी प्रतीति होवे नहीं. ऐसे धर्मक संबंध कहैँहें भी घरत्वा- 
विकनऊू केवल धर्म कह हैं संबंध कहें नहीं; इसरीतिसे सैबंधाध्यासभी पर्मा- 
ध्यासही है, उक्तरीतिस सकलभममें दोनू छक्षण संभदे हैं; अधिष्ठानस विष- 
मसत्तावाछा अवभास अध्यास कहियेहै. अथवा स्वभावांधिकरणमें 
अवभास अध्यास कहियेहै, ल्मकालमें अनिवेचनीय विषय भऔ वाका 
ज्ञान उपजै है, यातें दोनू छक्षण अध्यासके संभव हैं, परंतु परोक्ष अपरोक्ष 
मेद्स अ्रम दो प्रकारका हैः-अपरोक्ष श्रमके उदाहरण तो कहे भौ 
जहां पह्िशन्य देशमैं वह्िका अनुमितिज्ञान होने सो परोक्ष भ्रम है, सो 
इसरीतिसे होगे हैः-महानसत्व वह्िका व्याप्य नहीं है ओ महानसमें 
बारंबार वहिदेशके महानसलका व्याप्यताभ्रम होय जावे, तहां वहिशुन्यू- 
. कालमैं ऐसा अनुमान होबे “इदं महानस वहिमत, महानसलाव, पूर्व- 
इष्टमहानसवत्‌”” इसरीतिस महावसमैं वहिका अनुमितिरूप भमज्ञान 
होने है औ विपरंभक वाक्यसे वहिका शब्दअम होवेहे सो दोनू परोक्ष 
ज्ञान हैं. जहां परोक्षत्रम होने वहां अनिरवेचचीय विषयकी उत्पत्ति मानी 
नहीं; किंतु वित्त देशमेँ असत्‌ वह्िकी प्रतीति होवेंहै, यापैं अध्यासछक्षणका 


(५९३४) : वृत्तिप्रभाकर । 


लक्ष्य तौ परोक्षत्रम नहीं है. औ वहिके अभावाधिकरणमैं वहिकी: प्रतीति 
होनेंतें स्वभावाधिकरणमैं अवभास है, विषय औ ज्ञानकूं अवभास कहै हैं, 
वहिके अभावापिकरणमैं वहिका परोक्ष ज्ञानहप अवभाष्त होनेतें उक्त 
. लक्षणक्री' यद्यपि अतिव्याप्ति होवैहे तथापि ठक्षणमैं. अवभासपदर्स 
अपरोक्ष ज्ञानका ग्रहण है; याएेँ परोक्षभ्रमविषे अध्यासलक्षणकी अति 
व्यात्ति नहीं. जहां परोक्षत्रम होंगे, तिसस्थानमैं तौ जिस्तरीतिसें नेयायि- 
. कादिक अन्यथारूपात्यादिकनसैं निर्वाह करें हैं, तासें विछक्षण कहनेमें 
अद्वैतवादीका आग्रह नहीं है, अपरोक्ष भ्रमविषे ही पारिभाषिक अध्यास 
विलक्षण मानें हैं, काहेतें! कपृखादिक अनथश्रम अपरोक्ष है, वाके 
स्वरूपमैं ज्ञाननिवत्ये ताके अर्थ अध्यासका निरूपण है, यातें अपरोक्ष भमकूँ 
ही दृ्शंवताके अर्थ अध्यासतत्रितिपादनमैं आग्रह है. परोक्ष भ्रमविषे शा्खा- 
तर्सें विरक्षणता कहनेंमें प्रयोजन नहीं ओ अपरोक्षन्मविषे उत्तरीतिसे 
छक्षणका समन्वय होवैहै. न 


सिद्धांतसंमतअनिर्वेचनीय ख्यातिकी रीति 
सांप्रदायिकमत ॥ १५॥ ..' 


सिद्दधांतमें अनिर्वेचनीय ख्याति है ताकी यह रीति हैः-जहाँ 
रज्जु आदिकनमैं सर्पादिक भ्रम होवे तहाँ अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्या- 
सका हेतु है; यातें रज्जुका इदमाकार सामान्यज्ञान होवेहै, सो सामान्‍्यज्ञान 
दोषसहित नेचरूपप्रमाणसे उपजैहै यातैं प्रमा है. तिस दोषसहित नेत्रजन्य 
इदमाकारबृत्त्यवच्छिन्न चेवनस्थ अविद्याका परिणाम सर्पज्ञान होवैहै, 
ताक ज्ञानाभास कहैंहेँ, दोषसहित नेत्रका रज्जुस संबंध हुये अंतःकरण - 
की इद्माकारवृत्ति तौ रज़्जुदेशमें गई, यातें प्रमात॒वेतन औ इृद्मवच्छिन्न 
चेतनकी उपाधि एकदेश्म होनेतें प्रभातचेतनस इद्मवच्छिन्न चेतन का भेद रहै 
नह; यातें रज्जुका सामान्य इद्रूप प्रत्यक्षहै औ पत्यक्ष विषपका इदमा- 
:. हर ज्ञानभी भत्यक्ष है जिस विषयका प्रमातृचेतन्स अमेद होने सो विषय 


वृत्तिमेद रियाति और स्वृतःप्रमावव नि०-्र० ७. (२३४ ऐ 


प्रत्यक्ष कहिये है. ओ भत्यक्ष विषयका ज्ञान भत्यक्ष कहिये है; अथवा 
प्रमाण चेत॑ंनसें विषयचेतनका अमेदही ज्ञानके प्रत्यक्षतवका प्रयोजन कहें 
उक्तस्थरमैं प्रमात॒चेतनका अभेदही वृत्तिद्वारा हुया है; यातें वृत्तिरप प्रमा- 
णचेतनका 838 अभेदभी अबाधित है. जैसे तडागजढूका कुछीदारा 
केदारजल्सैं अमेंद होगे. तहां कुलीजलकामी केदारजरूसें अमेद होवे है 
इह्ों तडागजल्समान प्रमातचेतन है; कुलीसमानबृत्ति औ कुलीजल- 
समान बृत्तिचेतन है। केदारसमान विषय औ केदारस्थजल्समान विषय- 
चेतन है. यद्यपि उक्त दृष्टांवसैं विषयचेतनका तो प्रभावृचेतन्स अग्नेद सं भव 
है, परंतु भमात्‌चेतनसैं घटादिक विषयका अमेद संभवै नहीं. जैंसे तडागजलसे 
कुलीद्वारा केदारजछका अभेद होबे है औ पार्थिवकेदारका वडागजढसें 
अमेद होने नहीं, यातैं घटादिक विषयके भत्यक्षमें प्रमातृचेवन्स अमेद हेतु 
कह्मा सो संभव नहीं. तथापि प्रमात्चेतन्स अमेद विषयके प्रत्यक्षका 
हेतु है; या कहनेतें प्रमात॒चेतनकी ओऔ विषयकी एकता विवक्षित नहीं है; 
किंतु भ्मातृचेवनकी सत्ता विषयकी एथक्‌ सता नहीं होवे; किंतु भमा- 
तृचेतनकी सत्ताही जा विषयकी सत्ता होगे सो विषय प्रत्यक्ष होवहै, 
यह अर्थ विवक्षित है. घटका अधिष्ठान घटावच्छिन्न चेतन है; रज्जुका 
अधिष्ठान रज्ज्ववच्छिन्न चेतन है; इसरीतिसं सकल विषयवका अधिश्न 
विपयावच्छिन्नवेतन है औ अधिष्ठानकी सचासे पृथक अध्यस्तकी सत्ता 
. होवै नहीं; किंतु अधिष्ठावकी सत्ताही अध्यस्तकी सत्ता होवैंहै, यातें विषया- 
बच्छिन्न चेतनकी सत्ता्स विषयकी पएथक्‌ सत्ता नहीं है. औ अन्‍्त+- 
- क्रणकी वृत्तिद्ारा प्रमातृचेतनका विषयचेतनस अमेद होंगे तब 
प्रमातवेतनमी विषयचेतनस अभिन्न हुवा विषयका अधिष्ठान होवेहै, 
यातैं अपरोक्षवृत्तेके विषयका अधिशन जो प्रमातचेतन ताकी सचाएँँ 
विषयकी भिन्न सताका अभाव ही प्रमातृचेतनर्स विषयका अभेद कहिये 
है, सो उत्तरीतिसें संभवे है, इसीवास्ते अपरोक्ष स्थलमैं विषय देशर्म 


् 


(२५३६ ) -वृत्तिप्रभाकर । - 


वृत्तिका निर्गममन मान्य है. जैसे कुलीके संबंधविना तढागजरूकी औौ 
केदारजछूकी एकता होने नहीं. तेसे वृत्तिसंबन्धविना अ्रमातृचेतन औ विष- 
यचेतनकी एकता होवे नहीं यांतें जैसे परोक्षज्ञानकाछमैं प्रमावचेतन औौ 
'विषयचेतनके भेदतें प्रमातचेवनसे मिन्न सत्तावाठा विषय होनेंतें प्रमातृ- 
चेतनसे अभिन्नसत्तावाढा विषय नहीं होगे है, तैंसें वृंत्तेके निगेमनविना 
आपरोक्षज्ञानकाल्मैंमी मिन्नसत्तावाठा विपय होवैगा यातें विषयदेशमें 
वृत्तिका निर्मेमन मान्या है; इस रीतिपें “अये सर्पः, हद रजतम”” इत्या- 
दिक अपरोक्षकूम ज्ञानकी उत्पत्ति होवे तहां भ्रमसे अच्यवहित पूर्व काठमें 
ऋमका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञान होवे सो प्रत्यक्षरूपप्रमा होने 
तिसतें सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान उपजै है यह सांप्रदायिक मत है. 


उक्त अनिवेचनीयख्यातिरूप अर्थमें शंका औ 
संक्षप शारीरकका समाधान ॥ १६॥ 


परंतु अपरोक्ष पमासें अज्ञानकी निवृत्ति नियम होवेंहे यह वार्ता अष्ट- 
म्काशमें प्रतिपादन करेंगे; यातैं रज्जुशुक्ति आदिकनकी इद्माकार 
अपरोक्ष प्रमासैँंमी विषयचेतनके अज्ञानकी निवृत्ति हुयातें उपादानके 
अभाव सर्पादिक औ तिनके ज्ञानकी उत्पत्ति संभव नहीं. 


याक्ा समाधान संक्षेपशारीरकानुसारी इसरीतिसे कहें हैंः-इृदमा- 

कार वृत्तिसि विषयके इृद्अंशके अज्ञानकी निवृत्ति होवेंहे, ओऔ रज्जुत्- 

शुक्तिवादिक विशेषअंशके अज्ञानकी निवृत्ति होंबे नहीं; औ रज्जुलशुक्ति- 
त्वादिक विशेष अंशके ज्ञानतैंही अध्यासकी निवृत्ति होनेतें  विशेषअंशका 

अज्ञानही अध्यासको हेतु है. सामान्यअंशका- अज्ञान अध्यासका हेतु नहीं 
जो सामान्यअंशका अज्ञानमी अध्यासका हेतु होगे तौ इृदमाकार सामा- 

न्य ज्ञानसैंभी अध्यासकी निवृत्ति हुईं चाहिये. काहेतें ! जिसके अज्ञानसे 

>->प होने विसके ज्ञान नष्ट होगे है यह नियम है; यातें अंशकेद्द्ख्‌ 


वृत्तिभेद ख्याति और स्वृतःप्रमाव्र चि०्-श्र ० ७. (३३७ )- 


अज्ञानकी अध्यासमें अपेक्षा नहीं, प्रत्युत इदमाकार नेत्रप्रमाकी अपरोश्ष 
अध्यास्तमैं अपेक्षा है. काहेंतें? रज्जुआदिकनतें नेत्रका संयोग होंगे तो 
सर्पादिकनका अपरोक्षक्षम होने है, नेत्रके संयोगविना होंबे नहीं;ः यातेँ 
नेत्रजन्य अपरोक्ष प्रमारूप अधिष्ठानकां सामान्यज्ञानही अध्यासका हेतु 
है, तहां अन्य प्रकार तो सामान्यज्ञानका अध्यासमें उपयोग संभवे 
नहीं. अध्यासके उपादान अज्ञानका क्षोम सामान्यज्ञानस होवेहे यह 
- मानना चाहिये. इस रीतिसे अधिष्ठानके सामान्य ज्ञानकूं अध्यासमैं कार- 
णा होनेतें इदंताअंशका भकज्ञान अध्यासका हेतु वहीं. 


कवितार्किकचकऋ्रवत्तिन्॒सिंद महोपाध्यायके 
मतका अजवाद ओ अनादर ॥ १७ 8 
ओऔ कवितार्किकचक्क वर्ति नृसिंहमट्टोपाध्यायनैं अधिष्ठानके सामान्यज्ञा- 
सकूं अध्यासमैं हेतुताका निषेध कह्मा है; औ अधिष्ठानस नेत्रसेयोग होवे 
तौ सर्पादिक अध्यास होवै,नेतरसंयोग नहीं होगे तो सर्पांदिक अध्यास होे 
नहीं. इसरीतिसें इन्द्रिय अधिष्ठा नके संयोगके अन्वयव्यत्रिकर्त जो सामान्य 
ज्ञानकूं अध्यासकी कारणता पूर्व. कही है तिस अन्वयव्यतिरिक्समी इंह्विय- 
- अधिष्ठानके संयोगकुंही अध्यासकी कारणता सिछ होवें है. इंड्ियसयोग 
जन्य सामान्यज्ञानकूं अध्यासकी कारणता सिद्ध होवे नहीं. काहेतैं? अन्वय 
व्यतिरेकस)ैं कारणवाका निश्चय होवेैहै। साक्षात्कारणता सँभरे जहाँ 
प्रंपरातैं कारणता कल्प अयोग्य हैः यातें इंद्रिय सेयोगके अन्वयव्यतिरिकर्स- 
अध्यासमैं इंड्रिय अधिष्ानके सयोगकूंही साक्षात्कारणवा उचिव है. अधिशन- 
के समान्यज्ञानद्वारा इंद्ियर्सथोगकूं कारणता कहना उचित नहीं, जैसे 
अधिएष्ठानके सामान्‍्यज्ञानसे अवियामँ क्षोम मान्‍्या है पैसे अधिष्ठान इंह्रियके 
सयोगतवैंडी क्षोम मानना चाहिये. औ अधिछ्ठानके सामान्यज्ञानकू अध्यासमैं 
: हेतु नहीं वानें तौ अध्यासतें पूरे इृदमाकार आप्रोक्षपगा होनेतें जो अज्ञान- 


58 और 


निदृत्तिकी शंका है औ समाधान है सोभी नि्मुक होते है. यहभी अनुकूंलठ 


(२५३८ ) वृत्तिममाकर । 


छाघव है. इसरीतिस अधिष्ठानके सामान्यज्ञावकी अध्याप्तमें कारणवाका 
: निषेध कवि तार्किक चक्रवर्ती ्रासिहमड्ोपाध्यायने कह्या है सोभी अद्दै- 
तवादी है, तथापि सॉंप्रदाथिक वचनतें ताकी उक्ति विरुर है; यातें 
'ताकी उक्तिका खंडन इसी भसंगमें विस्तारसें कहैंगे. 
या्ँ अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु होनेतें इदताअंशके 
: अज्ञाचकी अध्यासमैं अपेक्षा नहीं; इसीवास्ते संक्षेपशारीरकर्में अधिष्ठान 
आंधारका भेद कह्या है, सविलाप्त अज्ञानका विषय अधिष्ठान कहिये है. . 
- कार्यकूं विकास कहैंहैं,सर्पादिक विछाससहित अज्ञानका विषय रज्जुं आदि- 
क विशेषरूप होनेतें सर्पांदिकनका अधिष्ठान रज्जु आदिक विशेषरूप है 
अध्यस्तमैं अभिन्न होयके जाका रफुरण होगे प्ो आधार कहिये है. “अर्य॑ 
. सर्प॥ इद रजत” इत्यादिक भ्रमप्रतीतिम'ं अध्यस्त सर्परजतादिकनतैंभमिन्न 
होगके सामान्य इद्अशका स्फुरण होनेतें सामान्य अंश आधार है यामत 
मैं अधिष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता होवेहै, या वियम- 
के स्थानमैं आधार अध्यस्तकू एक ब्लावकी विषयता होवे है; यह नियम 
है; जो अधिष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता' मानें तौ रज्जशुक्ति 
आदिक विशेषरूपरक अधिष्ठानता होनेतें “रज्जुः सर्प: शुक्ती रूपम ऐसा 
ज्ञम हुया चाहिये, औ सामान्य इदेअंशक आधारता है अधिश्ठनता नहीं, 
: यातैं “अये सपेः इद रजतम”” ऐसा भ्रम नहीं चाहिये, यातैं विशेषअंशका 
अज्ञानही अध्यासका हेतु है; या मतमें आधार अध्यस्तकूं ही एके ज्ञान 
की विषयता माननी चाहिये. पी है 


अध्याघकी कारणतामें पंचपादिका विवरणकारंका मत ॥ 3८॥ 
:. ओ पंचपादिकाविवरणकारके मतको अनुसारी तौ यह कहैंहैः- 
-आवरणविक्षेपमेद्र अज्ञानकी दो शक्ति हैं, आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञा- 
चांशका ज्ञानरैं विरोध होनेतें नाश होवेहे। विक्षेपशाक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका , 
ज्ञानसैं व्रोध नहीं; यातें ज्ञानसैं ताका। नाश हो नहीं यह वार्ता अवश्य 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वतः्प्रमात्व नि०-प्र० ७. (२३५ ) 


अंगीकरणीय है. अन्यथा जलप्रतिबिंबित वैक्षके ऊध्वभागमैं अधो- 
देशस्थत्व भ्रम होंवे तहां वृक्षका विशेषरूपतें ज्ञानहुयेमी ऊध्वैभागमें अधो- 
देशस्थत्व अध्यासकी निवृत्ति होवे नहीं, वैसे जीवन्युक्त;विद्यानकूं बल्ात्मका 
विशेपरुपतैं ज्ञानहुयेभमी अंतःकरणादिरूप विक्षेपकी निवृत्ति होने नहीं, तहां 
उक्त स्थछकी नाई समान्यरूपसें ज्ञान औ विशेषरूपसें भज्ञान तो कहना 
संभव नहीं. विक्षेपशक्तिविशिष्ठ अज्ञानअंशकी ज्ञानसें निव्वातति होवे नहीं. 

आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशकीही ज्ञान निवृत्ति- होगे है, यही 
समाधान है. देर रज्जुशुक्ति आदिकनके सामान्‍्यज्ञानतैं इदंअेशके आब- 
रणका हेतु भज्ञानांशका नाश होवे है, औ सर्परजतादिकि विश्लेप हेतु 

 अज्ञानांशका नाश होवे वहीं; यातें इृदमाकार सामान्‍्यज्ञान हुयेभी सर्पादिक 

विक्षेपका हेतु इदअंशका अज्ञानभी संभव है. इस रीतिसें इदमाकार सामा- 

न्यज्ञान हुयेंगी सविकास अज्ञानका विषय रज्जु आदिक सामान्य अंश संभवें 

हैं, यातैं अधिष्ठानताका इदंअंशमैं संभव होनेतें अधिशान अध्यस्तकू एक 

ज्ञानकी विपयता संप्रदायस प्राप्त है ताकाभी विरोध नहीँ, 


पंचपादिका औ संक्षेपशारीरकके मतकी 

विलक्षणता औ तामें रहस्य ॥ १९ ॥ 
संक्षेपशारीरककी रीतिसिं विशेष अंश अधिष्ठावता हे साथान्यर्अशमैं 
अधिष्ठानता नहीं , औ विशेष अंशमे आधारता नहीं, या मतमें साथान्‍्य 
अंशर्मं अधिष्ठनता है; इतना भेद है. औ विशेष अंशम आधारताका अभाव 
इसमतमभी समान है.काहेतें! अध्यस्तंस अभिन्न होयके पतीत होवे सो आधा- 
र॒ कहियेहै. ““रज्जुः सर्प:” इसरीतिसे जो प्रतीति होवे तो अध्यस्तसें अभिन्न 
होयके विशेष अंश प्रतीति होबे, उक्त रीतिस प्रतीत होवे नहीं यातें 
विशेषरूपतैं रज्ज़ आधार नहीं इस रीतिसं प्रथमपक्षमैं इदंत्वरूपतैं रज्जुमें औ 
शुक्तिमँ प्रमाणजन्यज्ञानकी प्रमेयता है औ रज्जुत्वरुपर्त तथा शुक्तिल्वरूपतैं 
अमेयताके अभावतें अज्ञातत्व होनेतेँ सपे ओ रजवकी अधिशनता है. 


(२४० ) वृत्तिप्भाकर । 


. ओ दिवीय पक्षमँ भावरणशक्ति विरोधिममाकी विषयतारूप भ्रमेयता 

- इदंत्वरूपतँं है तथापि विक्षेषशक्तिवाले अज्ञानकी विषयता ज्ञातमैंभी संभवे 
है यातें इदंत्वरूप्ते ही रजतादिकनकी अविष्ठानता है. 

या स्थानमैं यह रहस्प हैः-अज्ञानक॒त आवरण चेतनमैं होंवेहै औ स्व- 

भाषसैं आवृतरूप जन्मांधके समान जडप॒दार्थनम अज्ञानकुत आवरणका, 
अंगीकार नहीं, वैंसें प्रभाणजन्यज्ञानकी विषयतारूप प्रमेंगतामी चेतनमैं है 
घटादिक जडप॒दार्थनमें आवरण होबे तौ ताकी निद्वत्तिके अर्थ परमेगताका 
अंगीकार होंवे, चेतनमैं अज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता होनेंतें चेतनमैंही 
ज्ञातता औ प्रमेयता है, तैंसे सकल अध्यासका अधिष्ठानभी चेतन है. जड़ 
पदार्थ आप अध्यर्त हैं, अन्यके अधिष्ठान संभवैं नहीं; यातें रज्जुशुक्ति 
आदिकनमैं अज्ञातता तथा ज्ञातता औ अधिष्ठानता किसी प्रकारेसें संभवे 
नहीं तथापि मूलाज्ञावक्री विषयतारूप अज्ञातता ती निरवयवच्छिन्न विभुः 
चेतनमैं है, परंतु मुछाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तिसतिस विषयावच्छिन्न 
चेतनमैं है, यह अथे अष्टमप्रकाशमै कहैंगे पैसे बह्नज्ञानकी विषयतारूपज्ञातता 
तो निरवयवच्छिन्न चेतनमैं है-ओ घटादिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञातता घटाय 
वच्छिन्न चेतनमैं है.पैसें अविद्याकी अधिष्ठानता निरवयवच्छिन्न चेतनमें है.भी 
भूतभौतिक प्रपेचकी अधिष्ठानता अज्ञानावच्छिन्नमैं है. औ प्रातिभासिक 
सप्रजतादिकनकी अधिष्ठानता रज्जुअवच्छिन्न शुक्तिअवच्छिन्नादिक 
चेतनमैं है. इसरीतिस चेतनमैं अज्ञातता ज्ञातता अधिष्ठानवादिकनके अब? 
च्छेदक जदपदार्थ हैं; यातैं अवच्छेदक॒ता संबंध जडपदार्थनमैंभी अज्ञातवा- 
दिकनका संभद होनेतें रज्जु अज्ञात है, ज्ञात है. सर्पका अधिष्ठान है इसरी” 
तिरैंभी व्यवहार संभपैहै, इसरीतिस सपोदिभ्रमका हेतु रज्जुआदिकनर्ये 
कप 2858 इद्माकार सामान्यज्ञान प्रमारूप अंतःकरणकी बृति होवे 

5 लिन एन्यज्ञानपैं क्षोमवती अवियाका सपादिरिप पारिणाम ञऔौ सपा: 

» नका ज्ञानहप पारेणाम होते है. रज्जुआदिक विषयउपहित चेतनल्थ 


वृत्तिमेद रूवाति और स्वतःप्रमात्व वि०-प्र० ७. (१४१ » 


अवियांशका सर्पादिक विषयाकार परिणाम होबे है, इृद्माकारवृत््युप-- 
हितचेतनस्थ अविय्यांशका ज्ञानाकार पारेणाम होने है, रज्जुभवच्छिन्न- 
चेतन सर्पयका भविष्न है औ इृदमाकाखत्त्यवच्छिन्नचेतन सर्पन्नानका 
अधिष्टान है. है 
विपयडपहित औ बृत्तिउपहितचेतनके असेदम  शंकासमाधान२० 
यद्यपि इदमाकार प्रत्यक्षवृत्ति होवे-तहां विषयोपहितचेतन ओ वृत्त्युपहि- 
तचेतनका अभेद होवे है. यातें उक्तरीतिसं विषय औ ज्ञानके उपादानका 
मेदकथव औ अधिपष्ठानका भेदकथन संभवे नहीं, ओ सर्पोदिक विषयके 
अधिएष्ठानतैं ज्ञानके अधिष्टानकूं मिन्न मानोंगे तो सर्पोदिकिनके अधिष्ठान- 
ज्ञानतैं सपीदिकतनके ज्ञानकी निवृत्ति नहीं होवेगी. काहेतें ? अपने आपि- 
पानके ज्ञानपैं अध्यस्तकी निवृत्ति होवे है,अन्यके अधिष्ठानज्ञानतैं अध्यस्तकी 
निवृत्ति होगे तो सर्पके अभिष्ठान रज्जुके ज्ञानर्त अध्यस्तमंसारकी निद्वतति' 
हुईं चाहिये; यातैं एकके ज्ञानतैं सर्पादिक विषय औ तिनके ज्ञानकी 
निवृत्तिके अर्थ दोसूंका अधिष्ठान एकह्दी मानना बोग्य है. 
या शंकाका यह समाधान हैः-जहां एक वस्तुका उपाधिकृत भेंद 
होगे तौ उपाधिकी निवृत्तिसें कमेद होवे है औ दोमूं उपाधि एकदेशमैं होवें 
तहांभी उपहितका अमेद होवैहै, परंतु उपातिके एक देशस्थत्वसैं जहाँ उप- 
: हितका अमेद होवै है तहाँ एकही-धर्मीमें तत्त उपहितत्व दो धर्म रहेंहें जेसे.. 
एक आकाशका घट मठ उपा निभेदसे मेद होने तहाँ घट मठके नाशर्तें अमेद 
होने है औ मठदेशमे घट्के स्थापनगैंभी घटाकाशमठाकाश्तें मैंद रहे नहीं, 
तौमी घटाकाशर्म घटोपहितत्व औ मठोपहितत्व दो धर्म रहें हैं. औ धर्मी 
एक है तथा" जितमैं घट मठ दोने रहें उतनेकाढ घटकाश मठाकाश,. 
यह दो व्यवहार होदें हैं; तेंसे रज्जुआदिक विषय देशमैं वृत्तिके निर्ग- 
.. मनकाछमें वृत्युपहितचेंतनसे विषयचेतनका यद्यपि अमेद होवैंहै तथापि दोनू 
* उपाधिके सद्धावततें वृत््युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहैं हैं; तिनर्मे स्पा 
श्छूः न 


(२४४) वृत्तिप्रभाकर | 


दिकंविषयकी अधिष्ठानगाका अवच्छेदक धर्म रज्जूपहितत्व है. औ सर्पा- 
' दिकनके ज्ञानकी अधिष्ठानताका अवेच्छेदक धमे वृत्त्युपहितत्व है, इस 
रीतिसं सर्पादिक विषयोपादान भज्ञानाशकी चेतनमैं अधिकरणवाका अब- 
'च्छेदक रज्जूपहितत्व है. औ ब्ांतिज्ञानोपादान अज्ञानांशकी -चेतनमैं 
अधिकरणताका अवच्छेदक वृत्त्युपहितत्व है इसरीविस एकदेशमें उपाधिक 
होनेंतें उपहितका अभेद्‌ हुयेमी धमनका भेद रहेंहै. यातें वृत्त्युपहितला- 
वच्छिन्न चेतननिष्ठ अज्ञानांशमैं क्रमज्ञानकी उपादानता है, औ रज्जुभा 
दिक विषयोपहितत्वावच्छिज्ल तिसीचेतवनिष्ठ अज्नानांशमैं अमके विष- 
यकी उपादानता है. तेंसें वृत्यपह्तितवावृच्छिन्नचेतनमें भ्रमज्ञनकी अधिष्ठा- 
नता है; औ रज्जु आदिक विषयोपहिवत्वावन्छिन्न तिसी चेतनमैं सपी- 
'दिक विषयकी अधिष्ानता है. या प्रकारतें उपातिके सद्धावकालमें एक 
देशस्थ उपाधिके होनेतें उपहितका अमेद हुर्येंभी उपाधिपुरस्कारतें भेद- 
व्यवहारभी होवेंहे; औ भिन्नदेशमँ उपाधि होने तब केवछ भेद्व्यवहार 
होवैंहै, उपाधिकी निवृत्ति होगे तब भेदव्यवहार होवे नहीं, केवछ अभेद- 
व्यवहार होवैहै; याप्रकारतें वृत्ति औ विषय दोनू एकदेशस्थ होथें तब 


- चेबनका अभेद हुयेंभी उपाधिपुरस्कारतें पूर्व उक्त उपादान औ: अधिष्ठा- . 


नका भेदकथन असंगत नहीं. औ स्वरूपसे उपहितका अभेद है यातैं एक 
'अधिष्ठानके ज्ञानतैं सर्पोदिक विषय औ तिनके ज्ञानकी निवृत्तिभी संभव है. 
र्जुआदिकनकी इद्माकार प्रमातें लपोदिकनका 
अमज्ञान होवे तामें दो पक्ष ॥ २१ ॥ 
रज्जु आदिकतकी इदमाकार प्रमातें सर्पादिकनका, भ्रमज्ञान होगे तहां 
दो पक्ष हैंः-कोई तौ कहै है “अय॑ सप्पे:, इद रजतम”” इसरीतिसें अधिष्ठा-. 


नगद इदंताक जौ ताके सपे रजतादिकनमै संबंधके विषय करती हुवा सपे- - 


रजतादिगोचेरन्रम होवेहै. अधिष्ठानकी इदंताकू औस इदंताके संबंध 
स्पागिके केवछ सर्परजतादिगोचर अपरोक्ष. भ्रम होने नहीं; जो केवल 


हम 


वृत्तिभेद रूयाति और स्वतःप्रमात्व नि०--म० ७. (१४३ ) 


अध्यस्त गोचरही भ्रम होंवे तो “ सर्पड, रजतस” ऐसा आकार भमका 
डुबा चाहिये. ओ “इम सर्प जानामि, इदं रजत जानामि” ऐसा भमका 
अनुव्यवसायभी इदंपदार्थस तादात्म्यापन्न सर्परजतादिगोचरव्यवसायकूँ 
विपय करें है, औ कल्पित सर्पादिकनमैं इदंता है नहीं. काहेतें ? वर्तमाव- 
कार औ पुरोदेशका संबन्ध इदंता होने है. व्यावहारिक देशकाढुका भाति- 
भासिकसें व्यावहारिक संबंध संभवे नहीं,भओ अधिष्ठानकी इदताकी कल्पि- 
'तमेँ प्रतीतिसँ व्यवह्यारिका निर्वाह होनेंतें कुल्पितमें इृदंताका अंगीकार 
निष्फूछ है; औ अन्यथाख्यातिसें विद्वेषपहोंबे ता अधिष्ठानकी इदंताकी 
कल्पितमें अनिर्वचनीय संबंध उपजै है कल्पितमें इृदंताका अंगीकार 
नहीं. तथापि संबंधीक्‌ त्यागिकै केवछ संबंधका ज्ञान होगे नहीं; . यातें 
अधिष्ठानकी इदेताकूं त्थागिके केवल अध्यस्वगोचर आपरोक्षभ्म होबे नहीं. 
इसरीतिस इद पदाथकी द्विधा प्रतीति होवैहै, एक तो इन्द्रियअधिश् नके 
संयोगतें इृद्पाकार प्रमा अंतःकरणकी वृत्तिरूपप्रतीति होवे है, औ दूसरी , 
चृत््युपहितचेतनस्थ अविद्याका परिणाम सर्प रजतादि गोचरभ्रम प्रतीति 
होवैहै. सोभी अध्यस्तमैं इद पदार्थके तादात्म्यकूं विषय कर्ती हुई इदे- 
गोचर होवैहै; इसरीतिस सारे अपरोक्षश्रम इद्माकार हुये अध्यस्ताकार 
होंबे है कोई आचाय .ऐसेंमानें हैं. 5 

और बहुत ग्रंथकार यह कहें हैं;-आधिठान इन्द्रियके सेयोग्ते इद्मा- 
कार अन्तःकरणकी वृत्तिरूप प्रयातें क्षोमवाली अवियाका केवछ अध्यस्वा- 
कार पारिणाम होवे है अविद्याका इदमाकोर पारिणाम होे नहीं - काहेतें १ 
व्यावहारिक पदार्थोकार अवियाका पारिणाम संमवे नहीं; साक्षाव्‌ अविधा- - 
जन्य्‌ प्रातिभासिक पदार्थाकारही अवियाका परिणाम अमज्ञान होवे है, 
यातैं अधिष्ठानकी इदंतामैं शमज्ञावकी विषयता नहीं, केवड अध्यस्तमैंही 
क्पकी विषयता है. 0 2 ;॒ 

और जो पू्व॑मतमं क्या है /अय॑ सर्प; इदू रजतम' ऐसा श्रमका 


(२४४) ..... वेत्िप्रभाकर। 


_ आकार होवे है; तैसे “इदं रजत जानामि” यह भ्रमका अनुव्यवत्ताय ' 
. होते है. जो अध्यस्तमात्रगोचर श्रम होवे तो “सर्प: रजतश , 


ऐसा अमका आकार हुया चाहिये. औ “रजते जानामि” ऐसाही अथु- 


: व्यवसाय हुया चाहिये 


ताका यह समाधान हैः-जैंसे सपे रजवादिकनके . अधिष्ठानगव 
इदंतका अध्यस्तमँ भान होबे अथवा अधिष्ठानगत इदंताका अंध्यस्त 
सर्पादिकममेँ अनिवेचनीय संबंध उपजैहै, तेसें सर्पोदिज्ञानाभासका अधि- 


: छात्र इदमाकार प्रमावृत्ति है, ता प्रमावृत्तिमं इदंपदार्थ विषयकत्व है. ताकी 


प्रतीति सपीदिभ्रममें होने है; अथवा प्रमावृत्तिरृप अधिष्ठानमैं जो इदंपदार्थ 
विषयकत्व॒ ताका अनिर्वचनीय संबंध सर्पादिज्ञाननमैं :उपजे है; या 

इदमाकारत्व शून्यभ्षम ज्ञानमैं इृदमाकारत्वकी प्रतीति होवे है; यद्दा इृदमा; 
काखूत्ति उपहित चेतनही सपोदिज्ञानाभासका अधिष्ठान है; उक्तवृत्त्युपछू- 


. क्षिव जो अधिष्ठान होने तौ उक्त वृत्तिसं दो च्यारि घटिकाके व्यवधाव 


हुयेभी सर्पादिक जम हुया चाहिये. काहेतें ! उपलक्षणवालेकूं उपलक्षित्‌ 


कह हैं. औ उपलक्षणमें पतैमानतकी अपेक्षा नहीं यह अर्थ भागे कहेंगे. 


. ओऔ वह््यमाण रीतिसें उपाधिमैं वर्तमानलक्की अपेक्षा है; इंदमाकार इत्ति 


जाकी उपाधि होवे सो इद्माकारखृत््थुपहितकहिये है; यातें स्परजता: 
दिकनका भमज्ञान होगे तिसकालमैं अंतःकरणकी इृदंमाकार बृत्ति भी रहेंहै 
यह अवश्य मानना चाहिये. काहेतें? अधिष्ठानक्की सत्ताकालसे अतिरिक्त 
कालमें अध्यस्त होते वहीं, यातें भ्रभज्ञानके समय वृस्युपहिवचेतनकी 
अधिष्ठानताकी उपयोगिनी इद्माकार अंतःकरणकी बृत्ति रहे है, औ.रज- 
ताकार अविश्ावृत्ति होबे है. इसरीतिसे “अये सपः, इर्द रजतमर/ यह दो 

ु अं है। इदमाझार भमावृत्ति है, औ सरप रजतादिक आकारवाली भ्रमव- 


("3 दकतासबेधसे भमवृत्तिका .इद्माकारममाबृत्ति अधिष्ठान है 
-अध्यस्तका अमेद संबंध होवैहै. जैसें झल्ल ओऔ प्रपंचका. “सर्वमिदं बल् 


लय 


वृत्तिभेद रूवाति और स्वत;प्रमाव्व नि०-प्र० ७... (२४५ ) 


इस भरतीतिका विषय अमेद है यातैं “अय सर्पः, इ्द- रजतश” इससीतिसें 
उभयबवृत्तिका अभेद प्रतीत होने है. यथ्पि उक्तरीतितं वृत्तिहय होने वौ 
अधिष्ठान अध्यस्त दोतू एक ज्ञानके विषय होयवें हैं, यह प्राचीनवचन असे- 
गत॒ होबेगा, तथापि एक ज्ञानके विषय होवें हैं; याका यह अथे नहीं, 
एक वृत्तिके विषय होदें हैं; किंतु अधिष्ठान भ अध्यत्त एक साक्षीके विषय 
होगें हैं यह शाचीनवचनदका अर्थ है, रज्जुशुक्ति आदिकनके देशमैंही सर्प 
रजतादिक होदें हैं, औ इृद्माकारबृत्तिमी रज्जु शुक्ति आदिकदेशम जावे 
है यातें इृदमाकारबृत्ति उपहित साक्षीके अधिष्ान औ अध्यरुत विषय हैं, * 
- इस रीतिस अधिष्ठान औ अध्यस्त एक ज्ञानके विषय होवें हैं. इस प्राचीन 

खचनमैं ज्ञानपदका साक्षी आर्थ है वृत्ति नहीं, यातें ऋमबृत्तिकूं अध्यस्त- 
मात्र गोचरता माननेयैं बहुत आचार्योकी संमति है. 


कविताकिकृचकवर्ति ब्ा्िंह्सद्ठोपाध्यायका मत ॥ २२ ॥ - 


ओ कविताकिकचक्रवति द्ार्लिंहमट्टोपाध्याय वो यह कहें हैंः- 
ज्ांतिज्ञानसैं विना प्रभारूप इदमाकार ज्ञान भ्रमका हेतु होवे नहीं किंतु 
#£ अय॑ सपेः, इदं रजतम”” इसरीतिसे भ्रमरूप एकही ज्ञान होवेहै. काहेतें 
फ्मसे पूर्वे इदंपदार्थीकार प्रमारूप सामान्‍य ज्ञान रज्जुशुक्ति आदिकिनचका 
मानें ताकू यह पूछें हैं:-अनुभवके अनुसारतैं ज्ञानदइयका अंगीकार है 
अथवा शमरूप कार्यकी अनुपपत्तिस ऋमभिन्न सामान्यज्ञानका अगीकार 
है! जो अनुभवके अनुसारतें ज्ञान दय कहैं तो संभवे नहीं. काहेतें | 
अथम मतमें तो इदं पदार्थगोचर दो बृति कही हैं. एक तो भमारूप- 
अंतःकरणकी इृद्माकार बृत्ति कही ओऔ दूसरी अविदयाकी श्मरूप 
चूत्ति इंद पदार्थकूं विषयकरती हुईं रजतगोचर “इद रजवस”इस रीतिसें 
कही. या मतमैं इदपदार्थकी द्विषु प्रवीति कही, सो किसीके अनुभवर्म 
आरूढ होने नहीं. सर्प रजतादि ज्ञानकी नाई इृद्गोचरज्ञानभी एकही 
अनुमवसिद्ध है; या प्रथममः तअनुभवानुसारी नहीं. औ हछितीय मतर्म 


(२५४६०) ह वृत्तिम्माकर । 


इद्पदार्थके दो ज्ञान तो नहीं माने परंतु /भर्य सर्प, इर्द रजतम”'इत्यादिक- 

दो ज्ञान माने हैं. इदमाकार तौ प्रमा मानी है. औ सर्परजतादिगोचर भ्रम - 
मान्‍्या है; सोभी अनुभव विरुद्ध है. काहेतें.! रज्जु शुक्तिके ज्ञानतैं सपरज- 

तके बाधसे उत्तर कोई पूछैः-पेरेकूं केसा शाम हुयाथा ताका यह उत्तर कह 
हैं।-“अय सपः, इदं रजतम” ऐसा भ्रम मेरे कूं होता भया. औ इदमाकार 
प्रमा हुई. सर्पांकार रजवाकार भ्रम हुया ऐसा उत्तर कोई कहै नहीं, यातें दविती- 
यमतकी रीतिसंभी ज्ञानदयका अंगीकार अनुमवविरुद्ध है, यातें इंद्रियजन्य 
अंतःकरणकी वृत्तिरूप इदमाकारज्ञान प्रमा है; औ इदमाकार ज्ञानजन्य' 
सर्परजवादिगोचर इदंपदार्थविषयक अथवा इदंपदार्थविषयक अवियाकी वृ* 
त्तिरुप ज्ञानाभास है.इसरीतिसें ज्ञानदयका अंगीकार अनुमवानुसारी नहीं. 


उपाध्यायके मतमें सामान्यज्ञान ( धर्मिज्ञान ) 

8 वादीकी शंका औ समाधान ॥ २३ ॥ 

ओऔ जो सामान्यज्ञानवादी यह कहैं:-रज्जु आदिकवतें इंह्रियसंयोग होगे 
तौ सर्पांदिक अध्यास होवे है, इंड्ियिसंयोग नहीं होवे तौ अध्यास होवे नहीं; 
इस रीतिके अन्वयव्यत्िरेकतें इंद्रियका अधिशानसैं संयोगकूं अध्यासकी 
कारणता सिद होवे है, ओ अधिष्ठान इंह्ियके संयोगकूं अधिष्ठानके ज्ञान- 
द्वाराही कारणता संभवे है, अन्य प्रकारतें अविष्ठान इंड्रियसंयोगका अष्या- 
समें उपयोग संभव नहीं, जो अध्यासकी कारणवा- कहूँ तौ संभव 
नहीं. काहेतें ! अधिष्ठान इंद्रियके संयोगविनाभी अहंकारादिक अध्यात्त 
होबे है; यातें अध्यासमात्रम अधिष्ठानज्ञानका सामान्‍्यक्ञानहेतु है. अहंकारा- 
दिक अध्यासका अधिष्ठान प्रत्यक्स्वरूप आत्मा है सो 'स्वयंप्रकाश है. ., 
स्पोदिक अध्यासक्े अधिष्ठानका सामान्यज्ञान इंद्ियसंयोगतें होवैहै, इस 
रीतिसें निजपकाशशून्य अधिष्टानके सामान्‍्यज्ञानद्वाराही इंड्रिय संयोगका 
अध्यासमैं उपयोग है, साक्षात्‌ उपयोग नहीं; यायैं अधिष्ाानका सामान्यज्ञा- 
नही अध्यासका कारण है, अध्यासं काये है. जहां कार्य-प्रतीव होवै औः 


वृत्तिभिद र्वाति और स्वृतःप्रयात्व नि०-प्र ० ७. ( २४७ ) 


कारण प्रतीव होबे नहीं तहां कार्यकी अन्यथाअनुपपत्तिस कारणकी. 
कल्पना होने है. अमस्थरूमैं इदमाकार प्रमा य्यपि अनुभवस्तिद्ध नहीं है; 
तथापि भमरूप कायकी सामान्‍्यज्ञानकुप कारणविना अनुपषत्ति होनेपें 
सामान्य ज्ञानकी कल्पना होते है 
इसरीतिसें धर्मिज्ञानवादी कहें तो संभव नहीं. अध्यासके हेतु सामान्‍्यज्ञा- 
नकूं घ॒र्मिज्ञान कहैँहें, या प्रसंगमें सामान्यज्ञानकूं अध्यास कारण मारने 
सो पू्व॑ पक्षी हैं. ओ सामान्यज्ञानका अपलापी उपाध्याय सिद्धांती 
है, वाकी उक्ति कहें हैं;-सामानन्‍्यज्ञानविना कोईमी अध्यास नहीं होगे तो 
अध्यासकी कारणता सामान्यज्ञानमैं संभव .अधिष्ठानके सामान्यज्ञानविना 
घटादिक अध्यास होने है, यार्तैं अध्यासमात्रम अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकूं 
कारणता नहीं. धर्मिज्ञानवादी जो घटादिक भध्यासतं पूष सामन्यज्ञान कहै 
ताकूं यह पूछथा चाहिये, घटादिक अध्यासका हेतु अधिछ्ठानतैं नेत्रसंयोगज- 
न्यू अंतःकरणकी वृत्तिरुप सामान्यज्ञान है अथवा चेतनस्वरूप प्रकाशही 
सामान्यज्ञान है जो प्रथमपक्ष कहे तौ संभव नहीं. काहेतें ? घटादिक अध्या- 
सका अधिष्ठान अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म नीरूप है, यातें बल्लगोचर अंतःकरणकी 
चाक्षपवृत्ति संभव नहीं ओ द्वितीय पक्ष कहै तो स्वरूपप्रकाश आदबृत है, 
तिश्न आवृत प्रकाशरूप सामान्यज्ञानकूं भी अध्यासका हेतु मानें तो रज्जु 
आदिकनतें इंद्रियसंयोगविनाभी सर्पादिक अध्यास हुया चाहिये, यातेँ 
आधवृतमकाशरूप सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं. शसरीतिमेँ घटादिक 
अध्यासतें पूर्व सामान्य ज्ञानके अभावतैं अध्यासभात्रमैं सामान्य ज्ञानकी 
कारणताके अभावतें अध्यासरूपकायैकी अनुपपत्तिस सामान्य ज्ञानरूप 
इदमाकार वृत्तिका कल्पन होवे नहाँ 

- और जो धर्मिज्ञानवादी यह कहैः-धकल अध्यासमें अनावृतप्रकाशरूप 
सामान्यज्ञानकूं हेतु कहै तो घठादिक्‌ अध्यासमैं व्यभिचार कथन 
संभव, अध्यासमात्रमँ तौ आइत वा अनावृत्त साधारण प्रकाश हेतु है. 


(२४८ ) वृत्तिपभाकर । 


ओ परातिमासिर्क अध्यासमैं अनावृत प्रकाश हेतु है, जैसें उपाध्यायके 
-भतमैं सर्पादिक अध्यासके हेतु इंद्रियसेयोग मान्या है औ घटादिक अध्या- 
सका हेतु इंद्रियसेयोग मान्या नहीं ओ संभवे नहीं; यातैं इंह्रियसेयोगके 
अभावकालके सर्पादिक अध्यास होबे नहीं, औ घटादिक अध्यास ईदिय- 
संयोगविवाभी होने है;पह व्यवस्था संभवे है., तैसें हमारे मतमें प्रातिमाषिक 
स्पोदिक अध्यासका हेतु अनावृत प्रकाश है; यातैं आवरणमंगके अर्थ 
'सर्पादिक अध्यासत्ें पूर्व इदमाकार सामान्यज्ञानहूप प्रमाकी अपेक्षा है; औ 
'घटादिक अध्यासका हेतु साधारण प्रकाश है; या अनावृतप्रकाशके - 
- सद्भावतं घटादिक अध्याप्तमैं वतत्तिकी अपेक्षा नहीं; यातँ सामान्यज्ञानरूप 
- आत्तिके अभावकालमैं सर्पादिक अध्यास होने नहीं औ घटादिक अध्यास 
आूत्तिविना होवे है, यह व्यवस्था संभवै है धर्मिज्ञानवादीका यह .कथनभी 
असंगत है; काहेतें ! प्रातिमासिक अध्यासत्तैं पूर्व इंद्रियजन्यप्रमारूप अंतः- 
क्रणकी वृत्ति नियपतें होवेहै, याक्रामी शंखक्े पीवताष्यासमैं औ कूपजलके 
सीलताध्यासमें व्यभिचार है. काहेतें ! बल्नज्ञानविना जाका बाध होगे सो 
ग्रातिमाषिक अध्यास कहिये है; शंखमैं पीतताका औ कूपजढमैं 
“'नीलताका बाधभी बह्नज्ञानसैं प्रथमही शंखश्रेतताज्ञान औ जलश्वेतताज्ञान्े 
होबे है, यातैं यहभी प्रातिभासिक अध्यास है, यां स्थानमैं धर्मिज्ञान- 
'बादीकी यह प्रक्रिया हैः-आतिभासिक अध्यासमैं अनावृतप्काशकूं कारण- 
ताके नियमर्तें शंख ओऔ जलसैं नेत्रके संयोगतैं इदमाकार अंतःकरणकी 
चृत्तिसि अभिव्यक्तशंखावच्छिन्न चेतनमैं औ जछावस्छिन्न चेतनमैं पीत- 
झूपका अध्यास होने है औ उपाध्यायके मतों तौ शंखसें भौ जरपैं नेत्रका 
संयोग हुये पीदरूपका औ नीलरूपका अध्यास होवे है, इदमाकार इृत्तिकी 
पक्ष नहीं; यातें धर्मिज्ञानवादीकूं यह प्रष्टय हैः-इद्माकारवृत्तिका 
व हब्य हैं अथवा रूपविशिष्ट शंख औ 
8] ए वृत्तिक्षा विषय है. जो रूपकूं त्यागिकै केवक 


'वृत्तिभेद रूवाति और स्वृतःप्रमात्व नि०-च्र० ७. (२४९) 


हव्यकूं वृत्ति विषय करे है यह कहे तो संभव नहीं. काहेतें ! नेन्रजन्य्‌ 
वृत्तिका यह स्वभाव है रूपकूं विषय करे है; औ रूपविशिष्ट ऋष्यकूं विषय 
करे है, केवछ ह्यकूं नेत्रजन्यवृत्ति विषय करे नहीं. औ रूपकू स्थागिकै 
केवल बब्यकूं विषय करे तो घटके चाश्लुपज्ञानवालेकूं .घटके बीठुतादिकनमैं 
संदेह हुया चाहिये. और रूपरहित पवनावि इ॒न्पेकामी चाक्षपज्ञान हुया 
चाहिये. यात्तें केवल इृब्यगोचर इृद्माकार_चाक्षुषवृत्ति शखादिकनका साभा- 
न्यज्ञानहूप संभव नहीं; औ रूपविशिष्ट शंखगोचर तथा रूपविशिष्ट जरूगो- 
चर वृत्ति कहै तो यह प्रधव्य हैः-शुकूरूपविशिष्ट शंखक भी शुकररूपविशिष्ट 
जलूकू वह वृत्ति विषय करेहे अथवा अध्यस्तरूप विशिष्टकूं विषय करेहै जो 
प्रथमपक्ष कहे तौ शुक्ररूपकूं विषय कर्ती हुई इदमाकारबृत्तिस उत्तरकालमैं 
युवैन्नत्तिका विरोधि पीवक्षम औ नीछज्षप नहीं होबेगा; यातैं पीतह्ममपें ओ 
नीलभमरतें पूर्व शुकरुरूपविशिष्ट शंखजलका इृदमाकार ज्ञान सभवै नहीं, सैसें 
अध्यस्तरूपाविशिष्ट गोचर इदमाकार वृत्तिकूं मानें तो शंखमैं अध्यस्त पीतरूप 
है औ जलरूमैं अध्यस्त नीलरूप है, वद्दिशिष्ट ज्ञानही भ्रम है. वाकूं ध्रमकी 
हेतुता कथनमैं आत्माञ्रय होनेतें संभवे नहीं. किंच घर्मिज्ञानवादी इृद्माकार 
ज्ञान प्रमारूप ही अध्यासका हेतु है यह मानें हैं; ओ अध्यस्तरूप विशि- 
डके ज्ञानकूं अमत्व होनेतें प्रारूप धर्मिज्ञान अध्यासका हेतु है यह धर्मि- 
ज्ञानवादीका भंग होनैगा;इसरीतिसैं शंखमैं पीतता अमके ओऔ जछमैं नीठता- 
पके पूरे अधिष्वनका सामान्‍य ज्ञान संभवे नहीं, औ अधिष्ठान इंहिियके 
संयोगका संभव है, यातें सामान्यज्ञानका व्यमिचार भौ इंद्वियसंयोगका 
अव्यभिचार होनेतैं अध्यासका हेतु अधिष्ठानतैं इंड्रियका संयोग है, 
सामान्य ज्ञान हेतु नहीं; यह उपाध्यायका मत है. 
प्राचीनआचार्य चर्मिज्ञानवादीका मत # २४ ॥ 
ओऔ प्राचीनआचार्य जो धर्मिज्ञानवादी हैं, पर्मिज्ञानका जो शंख पीवादिक 

अध्यासमैं व्यभिचार कह्या ताका समाधान यह कढहैंहें:-अध्यासमात्रमें 


(२५०). वृत्तिपभाकर । 


सामान्यज्ञान हेतु नहीं; किंतु अध्यासविशेषमें साहश्यज्ञानलरूपतें सामान्य- 
ज्ञानकूं कारणता कहनेकूं अध्यासके भेद्‌ कहें हैं:-प्रातिभासिक 
अध्याप्त दो प्रकारका होवैहे, एक तो धर्मीके विशेषज्ञानसे प्रतिबध्य है 
औ दूसरा विशेषज्ञानतें अप्रतिबध्य है. नीछपृष्ठता त्रिकोणतादिक विशेष- 
धमैके ज्ञान हुये रजत अध्यास नहीं होवे, यातें रजताध्यास तौ . 
विशेषज्ञानसे प्रतिबध्य है. तेसें सर्पादिक अध्यासभी जानने, श्वेतता- 
रूप विशेषधमके ज्ञान हुयेभी शंखमैं पीवताध्यास औ जढूमें नीछ- 
ताध्यास होवे है; यातैँ उक्त अध्यास्तविशेष ज्ञानस अप्रतिबध्य 
है, तैसें रूपराहित्य विशेष धमके ज्ञान हुयेंभमी आकाशर्मँ नीछता- 
ध्यासभी विशेषेज्ञानसैं अप्रतिबृध्य है, सितामेँ कटुता अध्यासमी विशेष- 
ज्ञानर्स अप्रतिंबध्य है; काहेतें? आकाश नीछरूप है इतनिश्वयवालेक्‌ 
ओ अनेकबार सितामें मधुरताके निश्चयवालेकूमी आकाशमैं नीलतांअध्यां- . 
स ओ पित्तदोष॑तें सितामें कठुताअध्यास होवे है;इसरीतिस द्विविध अध्यात्त 
है. तिस्मैं अंत्यअध्यास तो अधिष्ठान- अध्यस्तके साहश्यज्ञानविनाही होगे 
है. अधिष्ठान अध्यस्तमैं विरोधी धम है, तहां साहश्यक्ला सैमभव नहीं आओ 
परस्पर वैधम्थज्ञान हुयेभी उक्त अध्यास होपैहै, यातें श्मरूप साहश्यज्ञा- 
नभी तिस अध्यास्तका हेतु नहीं, परंतु विशेषज्ञानरस जाका प्रतिबंध होतें 
'ऐसें रजतसपोदिक अध्यासमैं अधिष्ठानका अध्यस्तसैं साहश्यज्ञान हेतु है) 
जो विशेषज्ञानस प्रतिबध्य अध्यासकूंभी साहश्यज्ञानजन्य नहीं मानें औ 
दुष्ट इन्द्रियसेयोगजन्यही मानें तौ शुक्तिमें रजताध्यासकी नाई दुष्ट नेन्के 
संयोग इंगाछमैंभी रजताध्यास हुवा चाहिये. अभिदग्धनीलकाएकू 
ईगाऊ कह हैं. रज्जुमेँ सर्पाध्यासकी नाई दुश्नेतरसंयोगतैं घटमैंभी सर्पाध्यास 
पा अ् रौतिसे विशेषज्ञानसें जाका प्रतिबंध होवे ऐसे प्रातिभा- 
धर्मिज्ञानही है, दास हेतु है, साइसंयज्ञानमी सामान्यज्ञानरूप 
हमें भी रूप्यमें चाकचक्यरेप साहश्य है रज्जुम ओ 


- वृत्तिमेद्‌ रूथाति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२०१ ) 


सम भूमिसंबंध दीर्घत्व साध्श्य है। पुरुषय ओ स्थाणुमैं उच्चैस्त साहश्य 
है, यात्रकारतें अधिष्ान अध्यस्तमैं समान घमही साहश्य पदार्थ है. ताक़े 
ज्ञानकू सामान्य ज्ञान ओऔ पर्मिज्ञान कहना संभव है. इसरीतिसे 
विशेषज्ञानसें प्रतिबध्य ,जो प्रातिभासिक अध्यास तामें साहश्पज्ञानरूप 
धर्मिज्ञानही हेतु है, दुष्टटन्द्रियसंयोगका साहश्यज्ञानद्वारा उक्त अध्यासमैं 
उपयोग है. 

धर्मिज्ञानवादीके मतमें उपाध्यायका शंका औ समाचान॥ २५ ॥ 


ओऔ जो उपाध्यायका अनुसारी इसरीतिस कहैः-अमातृदोष प्रमाण- 
दोष प्रमेयदोषसे धर्मिज्ञान प्रतिबध्य अध्यास हो है, साहश्यज्ञानकूं उक्त 
अध्यासका हेतु कहै तो प्रमाताका धर्मज्ञान होवे है; यायें प्रमातृदोषतें 
अध्यासका हेतु होवेहै औ साहश्यकूं अध्यासका हेतु कहै तो विषय दोष 
हुवा अध्यासका हेतु होंवे है. जैसे प्रमातृदोषरूप साहश्यज्ञानकू अध्यास- 
हेतु कहे; इंगालमैं रूपअध्यासकी अपत्तिका परिहार होते तैसे विषय- 
दोषरूप साहश्यकूं अध्यासहेतु मानेभी उक्त आपत्तिका परिहार होवे है. 
यातें साहश्यज्ञानरूप धर्मिज्ञानकूं उक्त अध्यासका हेतु मानना निष्फछ है. 
इसंरीतिस उपाध्यायानुसारी कहे तौ धर्मिज्ञानवादीका यह समाधान हैः-* 
दूरदेशतैं समुद्रके जलमैं नीछ शिकाका धर्म होवे सोभी विशेषज्ञानर 
प्रतिबध्य अध्यास है. काहेंतें ? जछमें शुक्ररूप ओऔ जललके ज्ञामसैं 
नीछशिकछा भपका प्रतिबंध होवेहै, औ जलमेँ नीक शिवाका साहश्य- 
नहीं है किंतु समुदृजलमेँ नीलरूपका भ्रम होंबके नीलशिछाका भ्रम 
- होवैहै, तहां नीडरूपका ज्ञानही भ्रमरूप साहश्यज्ञान है; यातेँ '्रमप्रमा 
' साधारण साहश्यक्षान ही उक्त अध्यासका हेतु है, स्वरूपतें साश्य- हेतु 
नहीं, और जो उपाध्यायानुसारी इसरीतिस कहैः-ईगालादिकनमें रूप्या-' 
दिक अध्यासकी आपत्ति पारिहारके अथे साहश्यज्ञानकी सामग्रीकूं उक्त 
अध्यासकी कारणंता मानें हैं. अधिष्टन अध्यस्तमें समान पर्मरूप जो - 


भ 


(४७५२ ) . वृत्तिपभाकर । 


शाहश्य है तासे इंह्रियका स्वसयुक्त तादात्म्यहूप संवंधही साहश्यज्ञानकी 
सामग्री है. समुद्रज॒रूमैं नीडशिलाके अध्यासका हेतु भपस्वरूप साहश्यज्ञान 
है, ताकी सामग्री दोष॑बत्‌ इंद्रियका जलमें संयोग है. इस रीतिसें जो साहश्य 
ज्ञानकी सामग्री सोई उक्त अध्यासकी हेतु है. साहश्यज्ञानकू जो अध्यासका 
हेतु मानें तौमी साहश्य ज्ञानमैं इंद्रिय संबन्ध्क॑ं कारणता अवश्य माननी 
होवेहै, यातें साध्श्यज्ञानके कारणकूं ही अध्यासमें कारणता उचित है. तिन 
दोनूंके मध्य साहश्यज्ञानका अंगीकूर निष्फल है शंखपीतादिक अध्यासमैं 
इंह्यतबंधकूही कारणता है।तिस स्थानमैं साहश्य ज्ञान सेमरै नहीं; यातें जहाँ 
साहश्य ज्ञोनकी अपेक्षा है तहांभी साह्श्यज्ञानक्ली सामग्री अध्यासकी कारण 
है; साह्श्यज्ञावकूं कारणता नहीं. साहश्यज्ञाचकी सामग्रीकं अध्यासकी 
कारणता मानें तो सकछ अध्यासमें एक इंह्यसेयोगंकूं कारणता सिद्ध हो- 
नेंतें छाघव है; ओ साहश्यज्ञानकूं कारणता मानें तौ विरूप अध्यास्त इंद्रिय 
संयोगक हेतुता भानती औ साहश्य अध्पासमैं साहश्यज्ञानकूं हेतुता माननेमें 
अध्यासके कारणइयकल्पनस गौरव है, यातें जहां साइश्पज्ञानकूं हेतु कहे 
तहांभी साहश्यक्ञानकी सामग्रीरूप इंज्रियसबंधही अध्यासका हेतु है. 


इसरीतिस उपाध्यायकी शंकाका धमिज्ञानवादी यह समाधान करे 
हैः-इन्द्रियसंबंध्स ज्ञानकी उतपतिही देखी है. यातें रजतादिक विषयकी 
उत्पति इद्वियंबंधरस संभव नहीं;-ओ साहश्यज्ञानकूं अध्यासका हेतु माने 
“कारणदयकल्पन गौरव क॒ह्या सो असंगत है. काहतें ! धर्मिज्ञानवादीकू 
कारणद्यके कल्पनमैं जैसे दित्वसंख्याका कल्पन है, पैंसें उपाध्यायके मतमें 
साइश्यज्ञानकी स्ामग्रीकूं अध्यातका कारण कल्पनमैं कारणका .अधिक- 
शरीर कल्पन है. साहश्यज्ञान सामग्रीके स्वरूपमें अंतर्भूत साहश्यज्ञान है. यातें 
उपाध्यायके मतमैं सावश्यज्ञानसामबी अधिक शरीरबती अध्यासकी हेतु 
माननी होवैहै, इसरीतिस छाषव गौरव तौ दोनू मतमें सम हैं. औ ज्ञानकी 
सामग्रीतें विषश्की उसत्तिका असंभवरूप युक्तिका व्रिध उपध्यायके 


वृत्तिमेद रूयाति और स्वृतः्ममात्व नि०-प्र० ७, (२७०३ ) 


मतमैं अधिक दोष है, यातैं सादश्यज्ञानही उक्त अध्यासका हेतु है, साहश्य 
ज्ञानकी सामग्री हेतु नहीं. हा 
उपाध्यायकारे साहश्यज्ञानरूं अध्यासकी 
कारणताका खंडन ॥ २६ ॥ 
इसरीतिस धर्मिज्ञानवादी साहश्यज्ञानवरुपतैं सामान्यज्ञानकूं विशेषज्ञान 
प्रतिबध्य अध्यासमैं कारणता कहे तो इसरीतिसें उपाध्यायके मतमें समाधान 
है।-विरूपमैंभी अध्यासत होनेतें सकरू अध्यात्तमैं तो साहश्यज्ञानक कारणता 
संभव नहीं; किंतु इंगाढादिकनमें रूप्यादिक अध्यासके पारिहारवास्त विशे- 
पज्ञानस प्रतिबध्य अध्यासमैंही साहश्यज्ञानकू हेत॒वा मानें हैं; तहांभी रूप्या- 
दिक अध्यासमें जेसें वीछपृष्ठ भिकोणतादिक विशेषधर्मका ज्ञाव अध्यासका 
प्रतिबंधक है. तेसें विशेषधमज्ञानकी सामग्रीमी अध्यासका प्रतिबंधक 
होनेतें इंगाडादिकनमैं रूप्पादिक अध्यासकी आपत्ति होगे नहीं; याएँ साहश्य 
ज्ञानकूं अध्यासकी हेतुवा मावनी निष्फल है; तथाहि;-जिम्न पदार्थका ज्ञान 
जामें प्रतिबंधक होने तिस पदार्थके ज्ञानकी सामग्रीमी तिसका प्रतिवंधक 
होबेंहे यह नियम है. जेसें पर्वतमें वह्िकी अनुमितिका प्रतिबंधक वहूयभा- 
वका ज्ञान है ताकी सामग्री वक्यभाव व्याप्यका ज्ञान है. काहेंपें ! व्याप्यके 
ज्ञानसैं व्यापकका ज्ञान होबेहै. जैसे वहिव्याप्य धूम है; ताके ज्ञानर्स व्यापक- 
वहिका ज्ञान होने है. तेसें वकथभावके व्याप्य जरादिक हैं; विनके ज्ञानवैं 
बहिके अभावका ज्ञान होंवे है;पातें वह॒चभावके ज्ञानकी सामग्री वकचमावके 
व्याप्यका ज्ञान है वहिकी अनुमितिका प्रतिबंवक बक्चमभावका ज्ञानहै; विस 
वह्नयभाषज्ञानकी सामग्री वकयमावके व्यापंयका ज्ञानमी वकृबनुशितिका भ-- 
तिबंधक है;इसरीतिसें प्रतिबंधक ज्ञानकी सामग्रीमी श्रतिबंधक होवैहै.ययपि पर: 
तिबंधककी साम्रीकूं प्रविबंधक कहै तौ- दाहका प्रतिबंधक जो मणि वा्की 
सामभीक दाहकी प्रतिबंधकवाका व्यमिचार है. तथाहिः-अतिवंधक ज्ञा- 
नकी साभभीकूं प्रतिबंधकता माननेंमैं व्यभिचार नहीं. इस रीतिसें अध्यासका 


( २७५४ ) हु वृत्तिपभाकर ! | 


अतिबन्धक जो विशेष ज्ञान ताकी सामग्रीमी अध्यासका प्रतिबंधक है,शुक्तिमैं 
रूप्प अध्यासका प्रतिबंधक नीलतारूप विशेष पर्मका ज्ञान है, ताकी सामभ्री 
नीलभागव्पापी नेत्रसंयोगहै. सोमी रूप्यअध्यासका प्रतिबंधक है. काहेपँ ! 
नीलभागमम शुक्तिप्तें नेत्रसयोग हुया शुक्तिज्ञानही होवे है, रूप्यश्नम होते नहीं 
शुक्तिके नीछ॒पें भिऩ्माग जो चाकचक्यदेश तासे नेन्रका. संयोग हुये 
रूप्यभ्मम होपैहै, इस रीतिसे नीलरूपवत्‌ धर्मिका ज्ञान रूप्यअध्यासका भति- 
बंधक है औ नीरूरुपके आश्रयतैं नेत्रका संयोगर्सबन्ध तैसें नीलरूपे 
नेत्रका संगुक्त तादात्म्यसंबंध प्रतिबंधज्ञानकी सामग्री है. सोभी रूप्य- 
अध्यासका प्रतिबंधक है.इंगारवैं नेत्रका संबंध होगे तब नीलरूपविशिश्सेंही 
होेहै; यातें इंगालतें नेत्रका संयोग ओऔ ताके नीलरुपतें संयुक्त तादात्म्य 
सेबंधरुपभ्तिबंधक ज्ञाचकी सामग्री होने इंगालमैं रूप्पअध्यासकी भातिही 
नहीं;वाके परिदह्ारके अर्थ साहश्यज्ञानकूं अध्यासकी हेतुता माननी निष्फलहै. 
घर्मिज्ञानवादीकारे उपाध्यायके मतमें दोष औ 
ताका परिहार ॥ २७ ॥ ः 

और जो धर्मिज्ञानवादी उपाध्यायके मतमैं यह दोष कहैः-पुण्डरीका- 
कार कर्तितपस्में पुण्डरीकश्मम होगे है.विस्तृत पटमें पुण्डरीकश्मम हो नहीं। 
- यातें सारश्यज्ञाय अध्यासका हेतु है. | ;क्‍ 

ताकाभी अध्यास प्रतिबंधक विशेषज्ञानकी सामग्रीकूँ अध्याक्का 
अतिबन्धक माननेतें समाधान होने है. तशाहिः-विस्तारविशिष्टपट्ते नेत्रका 
संबंध पठके विशेष ज्ञानकी सामग्री है. जहां विस्तृतपत्स नेत्रका संबंध 
होवे तहां पुंडरीक अध्यास होंवै नहीं. जहां परण्डरीकाकासप॒र्ट्स नेत्रका 


रुंबेध होने तहां पत्के विशेषज्ञानकी सामग्री हनेतें पुण्डरीका- 
ध्यात हो, गिका अभाव होनेतें ५ 


श्र 


यथपि जहां समुद्रजछके समुदायमैं नीछ शिरतरूकां अध्यास होवैहै 


त्तहू | शे ३ 4 ३ + 
| विशेषज्ञानकी सामग्री है. काहेतें ?. नेचसंयुक्त तादार्पसंबंध शुक्र: 
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गुणर्वरूप विशेषज्ञानका हेतु है औ चाक्षपज्ञानका हेतु जढूसें आलोक 
- सेयोगभी है, तैसें जरूराशित्वरूप विशेषका व्यंजकतरंगादिकनका प्रत्य- 
क्षभी होवे है; इसरीतिसें समुद्के जल्समुदायके विशेषज्ञानकी सामभौगे 
तीनि पदार्थ हैं. शुक्ररूपसें नेचरसंयुक्त तादात्म्य ३ भाढोकस्तयोग २ 
जलराशितका व्यंजक दरंगादि प्रत्यक्ष ३ इन तीनोंके हुये भी समुद्रके 
जल्समुदायमैं नीछशिछातरूका भ्रम होगे है. यातें विशेषद्र्शनकी साम- 
औऊूं अध्यासकी प्रतिबन्धकताका व्यभिचार है. 
. . पथापि प्रतिबन्धकरहित विशेषद्शनकी. सामग्री अध्यासका प्रतिवन्‍्धक 
है; प्रतिबन्धकसहित विशेषदर्शनकी सामत्री अध्यासका प्ंतिबन्धक नहीं. 
जहां समुद्रके जल्समुदायमैं नीछ शिक्षावछका अध्यास्त होने तहां समुहज- 
लमें नीलरूपका भ्रम होयकै नीछ शिछाका अध्यास होने है औ नीछरूप- 
का मज्ञान होतें जलमें शुक्ररूपका ज्ञान होवे नहीं. यातैं जरूका विशेष 
'धमे जो शुक्ककप ताके ज्ञानका प्रतिबंधक नीलरूपका भम है तैसें दूरत्व 
दोषसें जलराशिखका व्येजक तरंगादिकका पत्यक्ष होवै नहीं; यातैं जल- 
राशिखरूप विशेषके ज्ञानका भतिबंधकदूरत्व दोष है; यातैँ प्रतिबंधकसहित 
पिशेषज्ञानकी सामग्री तौ है परंतु प्रतिबंधकरहित विशेषज्ञानकी साम- 
ओऔही अध्यात्तकी विरोधिनी होनेतें समुद्रजलसमुदायमैं नीलशिछातकका 
अध्यास होवे है; ताका प्रतिबन्ध हौंबे नहीं बहुत क्‍या कहैं ? सकर- 
कारणपस स्वकारयंकी उत्पत्ति प्रतिबंधकरहितसैंही होवे है. प्रतिबंधक होनेतें 
किसी कारणतैं काये होने नहीं; यातें प्रतिबेधकका अभावभी सुकल- 
कार्यका साधारणकारण होनेतें प्रतिबंधक होते नेत्रसयोगादिक सकछ 
असाधारंणकारण सद्भधावमैंमी विशेषज्ञानकी सामग्री नहीं है, काहेतैं? - 
सकछ कारण सहंकारणकं सामभ्री कहैँ हैं. जहां अनेक कारण होवें 
- एक नहीं होवे तहां सामग्री होबे नहीं. इसरीतिसे जढूमैं नीढछता- 


(२०५६ ) |॒ वृत्तिपभाकरं | 


श्षपकूं शुहररूपके ज्ञानमें औ दूरत्वदोषकू॑ जलराशित्वज्ञानमैं प्रतिषंपकता 
है, तिस पतिबन्धक्रे होनेतें प्रतिबंधका भावषटित विशेषज्ञानकी सामग्रीका 
अभाव होनेंतें नीढशिलावल भ्रम संभव है. इहां यह अर्थ ज्ञातव्य है।- 
समीपस्थपुरुषके आलोकवाले दर्शमें नेत्रसयोग हुये भी जलसमुदायमैं 
नीलरूपका भम होवेहै, यातें जल्में नीलरूपके भ्रमका विशेषज्ञानस वा 
वाकी सामग्री प्रतिबन्ध होवे नहीं, यातें विशेषज्ञानर्स अप्रतिबध्य होने 
जलके शुकरुरुपतैं नेचका संयुक्त तादास्म्य्संबंध हुये भी जलमें नीलरूपताका: 
क्षम संभव है. धर्मिज्ञानवादीके मतमेँ उक्त भ्रमही सामान्यज्ञानत्वरुपते 
समुद्रजलमें नीछशिलातक अध्यात्तका हेतु है. उपाध्यायके मतमें दोषत्वरुपएँ, « 
, विशेषज्ञानका प्रतिबन्धक है वा प्रतिबेधका भावरहित विशेषज्ञानकी 
सामग्रीके अभावसंपादनद्वारा शिकातछ अध्यासका . हेतु है. इस रीतिसें 
उपध्यायके मतमें सामान्यज्ञानरूप पर्मिन्ञानक अध्यासकी कारणता नहीं 
है, तथापि इंगछादिकनमैं रुप्याध्यासादिकवका अभाव संभव है; या 
अध्यासमैं धर्मिज्ञानकी कार्यताके अभाषतैं कार्यानुपपत्तिस धर्मिज्ञोनरूप 
इद्माकारे प्रमावृत्तिका कल्पन संभवे नहीं; इस रीतिसे अनुभवानुसारतैं,वा 
: का्यौनुपपत्तिस इृदगाकाखूत्ति मानें ताका निषेध किया. 


उपाध्यायके सतमें धार्मज्ञानवादीकी शंका 

ओऔतसमाधान॥ रट॥.... . 

तथापि घर्मिज्ञानवादी यह कहैः-विषयत्तें इंद्रियका सबंध ही आता: ' 
करणकी विषयाकार वृत्तिका हेतु है, शुक्तिमादिक विषयत्तें नेत्रका संयोग 

_ है इद्माक्ारवृत्ति किसप्रकारस नहीं होवैगी! अन्यत्रः प्यासंग होने तो _ 
विषयतें इंद्रियका संयोग हुयेमी तिस विषयका ज्ञानहूप वृत्ति होने नहीं. 
_#न्यूत्र व्यासगरहितकूं विषयतैं इंद्रियसेयोग हुये तिस विषयाकार- इृति 
: अपश्य होवेहै. यातैं अन्यत्र व्यासंगरूप प्रतिबंधकके अमावसहित- 
... नेस्सयोगरें रज्जु शक्ति आदिकनकू विषयकर्ती हुई अंतःकरणकी इदमाकार 
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वृत्ति होने है; सो वृत्ति नेत्रादिम्माणजन्य होंनेतें गो शुक्ति आदिकनकीः 
अवाधित इदंतागोचर होनेतें प्रमारूप होवैहे इसरीतिसें कारणसद्धभावतं- 
इदमाकार प्रमाका कल्पन माने तौ इसरीतिस उपाध्यायका समाधान हैः- 
ययपि नेचसयोगादिकनतें इदमाकार वृत्ति होपैहैपरंतु दोषसहित नेच्रजन्य 

है औ “इद रजवम” इसरीतिसें स्वकाठमेँ उत्पन्न हुये मिथ्यः 
रजतक्‌ विषयकर्ती हुयी होने है; यातें वह बृत्ति श्रमरूप होने है, भर्मीः 
नहीं हांवे है; उपाध्यायमतका यह निष्कृप हैः-दोपसहित इंहियके 

संबंध्तं विषयचेवननिष्ठ अवियार्मँ कार्यकी अभिमुखवारूंप क्षोम होयके 

सपरजवादिरुप अविद्याका पारेणाम होवे है. नेचसंयोगतें उत्तरक्षणमैं- 
अवियाम क्षोम होंवे है, विसतें उत्तरक्षणैं अवियाका सर्प रजता-- 
दिक परिणाम होवे है. जिम्त क्षणमैं सर्परजतादिक अवियाका- 
परिणाम होवे है क्षणमें तिन सर्परजतादिकनक्‌ विपय करने-- 
वाछा “इदं रजतम” इस रीति .अंतःकरणकी वृत्तिरुपज्ञान. 
होवे है; जिस दुष्ट नेच्रसंयोगर्ते अवियामैं क्षोमद्वारा सर्परजवादिकनकी 
उत्पत्ति होगे है तिसी संयोग अंतःकरणके पारिणामरूपबृत्तिज्ञानकी 
डयत्ति होवे है. 

यद्यपि इंडियसयोगरते अव्यवहित उत्तरक्षणमैं ज्ञानकी उतत्ति मानें हैं, 
ओ नेत्रसयोगतें एक क्षणके व्यवधानसें सर्प रजतादिकनकी उत्पत्ति कही... 
काहेतें! नेत्रसयोगतें उत्तरक्षणमैं अवियाका क्षोभ कह्या तिसर्तें उत्तरक्षणमैं: 
सरपेरजंतादिकवकी उत्तत्ति कही, यावें अविद्याके क्षोमकारूम इत्तिज्ञानकी 
उत्पत्ति संभव है. तिसतें उत्तरक्षणमैं भावि सर्प रजवादिकनकी ज्ञानकालमैं. 
उल्तत्तिकथनमैं विरोध प्रतीत होवे है. 

तथापि विरोध नहीं. काहेंतें! कायके अभियुख अवियाकी अवस्थाकूं 
क्षोम कहें हैं..जैसें कार्यके अभिमुख होयके अविया स्वकार्य सपेरजतादि- 
- कुनकूं रचेहै, पेसें अंतःकरणभी नेत्रसयोगतेँ ज्ञानरूप कार्यके अभिमुख- 
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होयकै ज्ञानक्‌ रचै है; यातैं अवियाका औ अआंतःकरणका स्त्रकार्यमिमुस 
अवस्थाका अबव्यवहित उत्तर एक क्षण है, तिसते द्वितीय क्षणमें अवि- 
. आका सर्परजतादि पारैणाम होगे है, औ तिसीक्षणमैं अंतःकरणका 
ज्ञानरुप पारैणाम होवैहे औ नेत्रसंयोगतं अव्यवहित उत्तरक्षणमैं जो ज्ञानकी 
उत्पत्ति कहैंदें सो क्षणकाल अति सूक्ष्म है; यातैं कायोंमिमुख अवस्थाका 
क्षण औ कार्यकी उत्तत्तिका क्षण एकही काल है, इस अभिष्रार्यतें कहैंहें. 
इस रीतिसे रज्जुशुक्तिआदिकनतैं दुष्ट इंद्रियके संयोगतेँ अंतःकरणका 
परिणामरूप ज्ञान औ विषयावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्याका पारैणाम सर्प 
रजतादिक एक काठमैं होवें हैं, तिनका विषयविषयी भाव है,-यातें अंतः- 
कऋरणका पारिणामरूप वृत्तिज्ञानमी दुष्ट इंद्रिय संयोगजन्य है औ मिथ्याप- 
दार्थगोचर है; यातें क्रम है प्रमा नहीं.धर्मिज्ञानवादीके मतमेँ अवियाक्षोभः 
का हेतु सामान्यज्ञान है, यातैं धर्मिज्ञानवादीके मतमें इृदमाकारबृत्तिस उत्तर- 
कालमें क्षोमदती अवि्याका पारैणाम सर्प रजतादिक होयैं हैं औ उत्तर- 
काल भावषिषदार्थ प्रत्यक्षज्ञानका विषय संभव नहीं,यातें इदमाकार 
विषय सर्परजतादिक मिथ्यापदार्थ नहीं; किंतु शुक्तिरजतादिक . होनेतें 
'इद्माकार वृत्ति प्रमा है. सपरजतादिकनकूं विषय करनेवाढी अवियाका 
'यरिणामरूंप अमवृत्ति होवेहे इस कारण धमिज्ञानवादीके मत भ्रमवृत्ति- 
'ऐेद्ियक नहीं होवैहै. साक्षात्‌ इंद्रियके संबंधतें होने सो ऐंद्रियक कहिये है 
भपबृत्तिका अधिष्ठान जो इदमाकारबृत्ति ताकी उल्पत्तिद्ारा परंपरातें 
'ईज्ियसबंधका भ्रमबृत्तिमं उपयोग है साक्षात्‌ नहीं. उपाध्यायके मंतर्म 
"सपैरजतादिकुनका 'उपादानभूत अविययामं क्षोमका निमिच्त दोषबत , 
कप है; यातें एंकही ईंडियसेयोगतं अविय्ाका पारेणाम सर्परजता- ” 
१2३ आम अंतःकरणका प्रणाम इंदमाकाखूत्ति 
बी हरे हैं, थो साधन शेयर अब उपाध्यायके मतमें इदमाकार-द्रति भ्मरूुप 
संबंधत्तें उपजे है; यातैं एंड्रियक कहिये है. 
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'इंश्यिसंबंधर्से जो इदमाकारबृत्ति होने सो स्वकाठुमें उत्पन्न सर्परजतादि- 
: कनकूं विषय कर्ती होने है, यातें./ अय॑ सर, इदं रजत ” इसरीतिरं 
होवे है, केवल इदंपदार्थगोचर होने नहीं 


. उपाध्यायके मतमें शंका औ समाधान ॥ २९ ॥ ह 
उपाध्यायके मतमें यह शंका होवे हैः-जिस पदार्थसैं ऐंड्रियक 
संबंध होगे तब्नोचरही इचि होबे है यह नियम है. अन्यसैं इंडियके संबंधर्ते 
अन्यगोचर बृत्ति होवे तौ पट्सें इंद्रियके संबंधतें पटगोचरमी बृत्ति हुयी 
चाहिये. बहुत क्‍या कहें । एक पदार्थसैं इंद्रियका संबंध हुये सकलपदार्थ- 
. गोचरवृत्तिकी आपत्तिसं सकल पुरुष अनायासतें सर्वज्ष हुये चाहिये, यापें 
अन्यप॒दार्थस इंद्रियके संबंधर्तें अन्यगोचर वृत्ति संभव नहीं; किंतु जाएँ 
'इंद्रियका संबंध होने तद्ोचरही द्रात्ति होवे है. ओ उपाध्यायमतर्म रज्जुशुक्ति 
आदिकनसे नेत्रसंयोगतैं उत्पन्न हुईं वृत्ति सर्परजतादिगोचर मानी सो 
नसेभते नहीं. * - _' 
. या शंकाका यह समाधान हैः-स्वसंबंधतें औ रवतादास्थथवालेस , - 
- 'ईडदियरंबंधर्त स्‍्वगोचरृत्ति होगे है. व्रत्तिका विषय र्वपदका अर्थ है. 
जिसपदार्थकूं विषय करनेवाछी वरृत्ति होने तित्नपदार्थसें इंद्रियका संबंध 
* अथवा तिसपदार्थके तादात्म्यवालेस इंद्रियका संबंध चाहिये भ्रमवृत्तिके 
विषय सर्परजतादिक हैं. तहां वृत्तिके विषय तो नेत्रका संबंध नहीं हुया है 
परंतु सप्‌रजतादिकनके तादात्म्यवाले जो रज्जुशुक्ति आदिक-तिनसे नेत्रका 
संबंध हुया है. काहेंतें ! अध्यस्तका अषिष्ठानसें तादात्म्यसंबंध होने है; औ - 
'सपैरजतादिकृनकी अधिष्ठानताके अवच्छेदक होनेंतें रज्जुशुक्ति आदि- 
कभी सपरजतादिकनके अधिष्ठान क॒हियें हैं, यातें सर्परजतांदिकचकी 
“ त्ञादात्म्यवाले रज्जुशुक्ति आदिकनके संबंतें उत्पन्नहुर वृत्तिके सर्परजता- 
_ दिकमी विषय संभपह औ पटमें पटका तादात्म्य नहीं; यातें घटइंदियके 
सुबंधतें उत्पन्न हुई वृत्ति पव्गोचर होवे वहीं; इसरीतिसें एक पदार्थके सेबं: 
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घर उत्पन्न हुईं वरातरि सक रपदार्थगोचर होवे नहीं; जह्मसें मिन्च किसी एक 
पदार्थम सकलका तादात्म्प नहीं; भौ तक्षमं सकछपदार्थनका तादात्म्य है, 
परंतु ब्रक्ष असंग है; तासें इंद्रियका संबंध संभवे नहीं; यातें एक पदार्थ 
इंद्रियके संबंधतें ३त्ति हुयां सरवेज्षताकी आपत्ति नहीं. धार्मज्ञानवादीके मृतमैं 
सर्परजवादिक ज्ञेय ओ तिनके ज्ञान अवियाके पारिणाम हैं; उपाध्यायके 
मतमैं स्परजतादिक तौ अवियाके पारिणाम हैं. औ तिनका ज्ञान उक्तरीतिं- 
सें अंतःकरणका पारेणाम है; वह अंतःकरणका पारिणाम इंद्रियसंबंधतें 
होबे है यातें ऐंद्रियक है. इसरीतिसें सपरजतादिकनतें नेत्र संयोगके अभाव 
हुयांभी रज्जुशुक्ति आदिकनतें दुष्नेत्रसयोगजन्य चाक्लुपश्नमबृत्तिके विषय , 
_ सपेरजतादिक हैं यह उपाध्यायका मत है. ६” चक्षुपा सर्प पश्यामि, 

चक्षुपा रजते पश्यामि”? या अनुव्यवसायतैंमी सर्परजतादिक गोचर भ्मरूप 
चाश्ुपवृत्तिही पति होवे है. रज्जु शुक्ति आदिक गोचर इदमाकार भमा: 
वृत्तिमं अमिव्यक्त साक्षी गोचरता सर्परजवादिकनकूं धमिज्नानवादी माने हैं; 
ताके मतमें उक्त अनुव्यवस्तायका विरोध है. 


घर्मिज्ञानवादीकारे अध्यासमें परंपरासें नेत्रका इपयोग . : 
उपाध्यायकारे शंखपीताध्यासमें साक्षात्‌ उपयोग ॥ हे० ॥ . 
जो इसरीतिसें धार्मिज्ञानवादी कहैः-सर्परजतादिकनका प्रकाश तो 
साक्षिरुप है, परंतु अभिव्यक्त साक्षीसैंही तिनका प्रकाश होने है; यातें साक्षी की 
अभिव्यंजक इृद्माकार वृत्ति नेत्रजन्य होनेतैं परंपरातैं सर्परजतादिकनके 
साक्षीरूप प्रकाशमैंभी नेत्रका उपयोग है; यातें सर्परजवादिकनके ज्ञानमैं 
चाउषत् व्यवहार होवैहै, यातें धार्मज्ञानवादीके मतमैं सर्परजंतादिकनर्कू . 
साक्षिभास्थता मानेंभी उक्त अनुव्यवसायका विरोध नहीं. हर 
अह कथनभी असंगत है. काहेतें ? उक्त स्थरूमैं तौ परंपरातैं नेत्रका 
2 'चाझुपल्वव्यवहारका निर्वाह कह्या, तथापि शंखमें -पीध- 
#म झोते तहां परंपरासेमी नेत्रका उपयोग संभव नहीं. काहेंतें ? रूपविना 
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केवल शंखमें तौ नेच्रकी योग्यता नहीं; यातें रूपविशिष्टमैं कहै तो शंखके 
शुक्कछंपका महँण होवे तो पींतताका अध्यास होवे नहीं, इसकारणतें अ 
स्तपीतरूप विशिष्टमें नेत्रकी योग्यता माननी होगैगी, सो धार्मिज्ञानवादीके 
मतमें संभव नहीं. काहेतेँ ? अध्यस्तपदार्थमें ऐंड्रियकत्व नहीं यह 
घर्मिज्ञानवादीका मत है. यात्रकारतैं रूपविवा केवल शंखज्नानमैं था 
रूपविशिष्ट शेख ज्ञानमें नेच्रका उपयोग संभव नहीं. औ उपाध्यायके मतमें 
शेख नेत्रका संवेधही पीतरूप अध्यासका हेतु है सो नेत्रका संबंधरूप- 

रहित केवल शख्स वा शुक्ुरूप विशिष्टसें संभव है * 


घर्मिज्ञानवादीकारे शंखपीतताका अनध्यास और 
उपाध्यायकरि ताका अचवाद अरू दोष ॥ ३१ ॥ 


या स्थानमें भी धार्मज्ञानगादी यह कहैः-जहां शेखमैं पीतरूपका 

अध्यास होबे तहां सपरजतादिकनकी नाईं पीतिमाका_ स्व॒रूपस अध्यास 
नहीं है; किंतु जैंस स्फटिकम जपाकुछुमवृत्ति छौहित्यके सेसगैका अध्यास 
है नेचवृत्ति पीतसंबन्धी पीतिमाके संबन्धका शंखमें अध्यास है 
पीतपि चके ज्ञानविना वाके संचंधका अध्यास संभव नहीं, यार्तें पीतषिचके . 
ज्ञानमैं नेचरका उपयोग होनेंतें शंखपीतके अध्यासमैं भी प्रंपरासेँ नेचका 
उपयोग है; यापैं “पीतशंखं चक्षुषा पश्यामि” यह अनुच्यवसा् संभवे है 
' 'ओ शंखमें पीतरूपका संबंध अनिर्वेचनीय उपजे है. यातें अन्याथारूवा- 
तिवादकी आपत्तिमी नहीं. 


इसरीतिसे धर्मिज्ञानवादी कहे तौ वाकी उक्तिमें यह पुछया चाहिये, 
-शंखमें पीतरूपके संसर्गाप्यासका हेतु पित्तपीतताकां ज्ञान है. सो नयन- 
देशस्थही पित्तके पीतताका प्रत्यक्षज्ञान होवे है अथवा शंसदेशमें पीतदूब्य 
आप्त होने है, ताके पीवताका प्रत्यक्षज्ञान होबे है. जो प्रथम पक्ष कहे तो 
नयनदेशस्थ पीतद्॑ज्यसैं नयनस्थ अंजनकी नाई नेत्रसेयोगके असंभवर्ते 


(२६२) वृत्तिप्रभाकर ! 


ताका चाश्षुष प्रत्यक्ष तो होबे नहीं यातैं नयनस्थ पीतपित्तगोचर परोक्ष 
वृत्ति होवेगी; तिस परोक्षवृत्तिस्थ साक्षी शंखकी पीतताका आए्रोक्ष 
-अकाश नहीं होवेगा भऔ किसी प्रकारसें नयनस्थ पित्तपीवतागोचर 
चाक्षपवृत्ति मानें तौमी विस्वृत्तिमं अभिव्यक्त साक्षीस वयनदेशस्थ पित्तपीत- 
तामात्रका संबंध है शंख औ शंखमैं पीतताके संबंध साक्षीका संबंध नहीं 
यातैं शंखका औ शंख पीतिमाके संबंधका साक्षीसैं असंबंध होनेंतें प्रकाश 
नहीं हया चाहिये. ताप यह हैः-जपाकुसुमसंबंधी रक्तताके अनिर्वेचनीय 
सर्वंधकी स्फटिकमें उपत्ति होवे तहां तौ रक्तता औ स्फटिकता तथा रक्त- 
वाका संबंध ये तीनूं पदार्थ पुरोदेशमैं होनेतेँ एकबृत्तिमं अभिव्यक्त साक्षीके 
विषय होवें हैं, औ पीतशंख अध्यासमैं पीतिमा नयनदेशमैं है. औ पीति- 
-पाके संबंध सहित शंख पुरोदेशमैं है, यातें एक वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षी 
तीनोंका प्रकाश संभवे नहीं, यातें नयनदेशस्थपित्त पीतिमाके ज्ञानमैं 
नेत्रका उपयोग है. यह प्रथम पक्ष संभव नहीं, यातैं: शंखदेशमैं प्राप्त हुये 
' पित्तर॒व्यकी पीतताका अपरोक्ष ज्ञान नेचसें होने है तिसतैं अनंतर शंखर्म 
पीतताके अनिवेचनीय संबंधकी उत्पत्ति होवे है, जैसे कुसुम्ममैं संबंधी: 
पटमैं कुसुंभहव्यके रूपकी पटमें प्रतीति होगे है. तहां एकवृत्तिमें अभिव्यक्त 
संक्षीसैं कुसुम्म औ रक्तरूप तथा तत्संबंधी पटका प्रकाश होगे है. औ 
सऑ्फटिकमें छौहित्यक्षम होने; तहांभी एकवृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसैंही: 
निखिलका प्रकाश होदै है, तेसें शंखपीत अमविषेभी नयनदेशतैं निःसृतपी- 
तपित्तभी शंखदेशमैं प्राप्त होवै है; ताके अनिर्वचनीय संबंधकी शरखमें 
, उसत्ति होबे यह द्वितीय पक्ष मार्नें तौ उक्त दोष नहीं. काहे-- 
! पीतपित्त औ शंख एक देशस्थ होनेतैं पीतपित्तगोचर चाक्षुषवृत्तिम 
अभिव्यक्त साक्षीसें शंख औ शंखमैं पीतताके संसगैका प्रकाश माननेमैं 
कप] कोई आाधक नहीं है. इसरीतिसें शंखदेशमैं प्राप्त जो पीतपित्त ताकी.पीवता: 
* अनिर्वेचनीय संसगेकी शंख उत्पत्ति होगे है. शंखदेशस्थ पीतपिचका 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वृतःप्रमास्व नि०-पर० ७, (रच३) 


प्रत्यक्ष नेत्रजन्य होवे है, तैसें शंसमें संसर्गाव्यास हंवैहै यातैं परंपरातैं . 
शंखपीतअध्यासमैंभी नेत्रका उपयोग होनेतें चाक्षुपत्व प्रतीति संभव है; यह 
ध्मिज्ञानवादीकी उक्तिमी संभवे नहीं, काहेतें !-शंख देशमें पीतरूपवाले 
पित्तका निर्मेमंन होने पीतताकी शंखमें प्रतीति सकल द्रष्टाकूं हुई चाहिये.. 
धर्मिज्ञानवादीकारे उक्तदोषका दोबार ) 
समाधान औ उपाध्यायकारे ( दोबार ) दोष ॥ ३२ ॥ 

' जो धर्मिज्ञानवादी इस रीतिसे कहैः-दोपवाले नेन्सैं पित्त निकसतेकूं जो 
पुरुष देखे है: तिसीक्‌ : शंखलिप्त पित्तपीवमाकी प्रतीति होवे है. जिसके 
नेतमैं पित्तदोप नहीं होगे तिसकूं नेत्र्स निकसता पित्त दीखे नहीं; यातैं 
पित्तपीवताकी शंखमें प्रतीति होषे नहीं. जैसें भूमिमेँ उद्वमनकर्ता पक्षीकी 
आदि उद्बमन क्रियाकूं देखे औ मध्यक्तियाकूं देखे तिसीकूं अतिऊद्धी देश 
में पक्षीकी प्रतीति-होतरे है. अधोदेशमैं उद्ृपनकर्तारूं देखे नहीं. ताकू अति 
ऊर्डदेशगतपश्षीकी प्रतीति होवे नहीं, तैसें जिसके नेजसैं पीतपित्त निकसे 
तिसीकूं निकसर्तैंकी प्रतीति होनेतें शंखदेशमें ताकी प्रतीति होगे है. अन्यकू 
नहीं. इसव्शात्स अन्यपुरुषनकूं पीतिमा प्रतीतिकी आपत्तिका पारेहाण कहै. 

: तो संभव नहीं. काहेतें ? जाकूं ऊर्डदेशगंत पक्षी दीखता होबे सो अन्य 

पुरुषकूं इसरीतिस उपदेश करे मेरे नेत्रके समीपकारैके अपने नेतरसैं 

देख ओऔ अंगुली तिर्देश करे तो अन्यपुरुषकृमी ऊर्ध्वदेशगत पक्षीकी 

प्रतीति होगे है. औ शंखलिप्तपित्तवी पीतविमाकी प्रतीति किसी प्रकार-- 

. सैंभी भनन्‍्यक्‌ नहीं होनेंतें हद विषम है यातें शेखदेशमेँ पित्तका निगै-- 

: अन संभवे नहीं. . ह 
धर्मिज्ञानवादी इसरीतिस कहैः-दोेषवर्तनेचरस निकसे पीदपित्तके पीति-- 

माका दोषबत्नेंच्रसेंही अपरोक्ष होवे है, यातैं अन्यपुरुषनऊूं शंखमैं पीति- 

माका अध्यास होवे नहीं. इसरीतिसें शंखदेशस्थ पित्तके पीविमाका - 


(२६४ ) .. वृत्तिप्रभाकर हर 


-वेच्नइंद्रियर्स अपरोक्ष अनुमव होगे है भऔ नेचसें अनुभूव पीतिमाका- भनि- 
“वैचनीयसंबंध शंखमैं उपजैहै ताके साक्षी प्रकासे है. शंखमें पीतिमासंबंधकी - 
:अतीतिमैं परंपरासैं नेत्रका उपयोग होनेतें चाक्षपत्र॒ व्यवहारभी संभवै है, 
इसप्रकारतें पर्मिज्ञानवादीका समा धानभी अनुभूयमानारोपमैंही संभवे है, 
स्मर्यमाणारोपमैं संभव नहीं, अन्यत्र अनुभूतकी अन्यत्र प्रतीतिकूं अनु- 
भ्ूयमानारोप करें हैं. जैसे शंसदेशस्थ नेत्के पित्तमें अनुभूत जो पीति- 
याका संबंध ताकी शंखमें प्रतीति होगे है यह अजुभूयमानका आरोप 
है. इसरीतिसें सन्चिहित पदार्थके धर्मकी अन्यमें प्रतीति होबे तहां सारे अनु-. 
भूयमानारोप है; पत्यक्ष अनुभवक्े विषयका आरोप होवे सो अनुभूयमा- 
-नारोप कहिये सल्लिंहित उपाधिमैंही प्रत्यक्ष अनुभवकीं विषयता होवे है. 
-जलमैं नीछताका अध्यास होवे सो स्मरयमाणआरोप है. स्मृतिके विषयक 
स्मर्यमाण कहें हैं. जराधारभूमि नीछ होबे, अथवा नीलमृत्तिकामिश्रित- 
जल होवे तहां तौ जछमैं नीछताअध्यास अजयूयमानारोप संभव है; परंत 
'बवकभूमिस्थ निर्मेछ जठमें औ-आकाशमैं नीलताका स्मयमाणारोप है 


' होनेतें परंपरातैंभी नेत्रका उपयोग संभगे. नहीं. यातैं उक्त अध्यासमैं चाक्ष- - 
'पत्वप्रतीति धर्मिज्ञानवादीके मतमैं संभवै- नहीं, काहेतें ? अध्यस्त पदार्थकू 
'धर्मिज्ञानवादीके मतमैं साक्षीभास्यमानैंहें, औ उपाध्यायके मतमैं अध्यर्त _ 
'पृदार्थकी ऐंजियबृत्ति होवैहै; याततें उक्त अध्यासमेंभी चाकझ्ुपत्वप्रतीति संभव ' 

- है. औ स्वनके मधुरदुग्धमैं जहां .बाछककूं विक्तरसका भ्रम होवे तिम्त 

: स्थान मधुदुग्ध अधिष्ठान है, बरब्य भेहणमैं रसनइंद्ियकी योग्यताके अभा- 

वरसे मधुरदुगधके ज्ञानमैं तौ रसनईंड्रियका उपयोग प्भने नहीं, औ पर्मि- 
ज्ञानवादम अध्यस्तगोचर ऐंद्रियकवूतति होने नहीं, यातें मधुरदुग्धमं विक्तता 
जात. नहीं कह्या चाहिये औ उपाध्यायक्े मत तौ विक्ततागोचर 
रासन वृत्ति होवे है, यातें तिक्तताभ्रमविषै रासनत्व प्रयवहार संभवे है. 


वृत्तिमिद ख्याति और स्वतःप्रमात्वत नि०-घ्र० ७. (२६७ ) 


मधुरदुग्धमें तिक्तरसाध्याघकी रसनागोचरतापूर्वक 
उपाध्यायके मतका निष्कषे ॥ इ३ ॥ 


प्रंतु इतना भेद हैः-सपेरजतादिक अध्यासमैं अधिष्ठानसैं नेचके संबंधतें 
अधिष्ठानगोचर चाक्षपत्रत्ति होवैहै.तिसशृत्तिके समकाछ उपजे सर्परजतादि- 
- कभी ताकेही विपय होमेंहैं .मधुर दुग्ध तिक्त रसका अध्यास होने तहां दुग्घा- 
कार रासनवृत्ति संभव नहीं; किंतु शरीरव्यापि लक है, यातें त्वाचबात्ति मधुर 
दुग्धाकार होवैंहै. तासें मधुर दुग्धका प्रकाश होवैहै. जिसकालमें मधुरदुग्धरं 
संयोग होवे तिसीकालमैं दोषदूषित रसनाका दुग्धर्स संयोग होवे है. रसनस- 
योगपैँ दुग्धावच्छिन्न चेतनस्थ अविय्यार्मे क्षोभ होयकै तिक्त रसाकार परिणाम 
अवियाका औ तिक्त रसगोचर रासनवृत्ति एक काढमें होवेहै.इसरीतिसें मधुर- 
दुग्धम तिक्तरसाध्यास होवे वहां मधुरद॒ब्यका प्रकाश तौ त्वाचबृत्त्यवच्छिन्न- 
चेतनसे होवेंहे. औ विक्त रसाकार रासनवृत्ति होवैहै; यातें रासनवृत्त्यवच्छि- 
अचेतनस तिक्तरसका प्रकाश होवेहै, वाचब्ृत्ति औ रासनद्तति दुग्पदेशमैं 
जावैंहै, यातें एकदेशस्थ डोोनेतें उभयबृत्त्यपहितचेतनका भेद नहीं; यातें 
अधिष्ठानभध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयंताभी संभव है। तिक्तरसगोचर रासन 
. वृत्ति नहीं माने, किंतु त्वाचवृत्तिम अभिव्यक्त चेतनर्सैही तिक्त रसका प्रकाश 
मानें तो तिक्तरसके ज्ञानमैं रासनत्व प्रतीति नहीं होवैगी. धर्मिज्ञानवादीके 
मतमैं स्परजतादिक अध्यासमैं तो अध्यासकारण अधिष्ठानके ज्ञानमैं नेत्रका 
उपयोग होनेतें परंपरातैं अध्यस्तज्ञानकूभी नेत्रजन्यवा है. औ विक्त रसके 
अध्यासमैं तौ अधिष्ठान मधुरदुग्ध है. सो हब्यरूप होनेतें ताके ज्ञानमें मी 
रसनईद्वियके- उपयोगके अभावषतैं परंपरातें तिक्तरसज्ञानकू रसनजन्यता - 
संभव नहीं, यातें तिक्तरसाध्यासमैं रासनत्वश्रतीतिके निवोहवास्ते धर्मिज्ञान- 
वादीकुमी रासनबृत्ति अवश्य माननी चाहिये; तैसे सपेरजतादिक अध्यास- 
.मैंभी अध्यस्तगोचर ऐँद्रियक वृत्तिही होवैहै; तासेँ भिन्न अध्यस्तगोचर 
: अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीयबृत्तिकल्पन निष्फूछ है. यामवर्मे अवियाका 


ग 


(२६६) .... वृत्तिममाकर। - 


परिणाम केवक विषयाकारही होवेहै. तिस अनिरवेचनीय विषयकी ज्ञानरुप- 
वृत्ति अंतःकरणकी होवेहै. दृष्ट इंद्रियके संयोगते वह ईत्ति होवेहै, बातें ्रम- 
रुप होवे है. औ अधिष्ठानतें दुष्ठइंद्रियका संबंधही अविय्ा्में क्षोभद्दारा- 
अध्याप्तका हेतु है, अधिष्ठानका -सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं. 


आचार्योक्ति ओ युक्तिसें उपाध्यायमतकी 
विरुद्धता औ धमिज्नानवादीके मतमें उक्त. . 
| दोषका समाचान॥ ३४ ॥ ह 
यह कविताकिकचक्रवर्ति. तार्सेहभट्टोपाध्यीयका मत है सो सकक 
 भाचीन आचार्यनकी उत्तिसें विरुद्ध है.तथापिः-अधिष्ठानका सामान्यज्ञा- 
नदोष पूर्वानुभवजन्यसंस्कारस अध्यास होवै है यह प्राचीनमत है; औ उपा- 
ध्यायके मतमैं अधिष्ठानसैं इंद्रियका संयोग अध्यासका हेतु मान्याहै अषि- 
छानका सामान्यक्षान नहीं मान्‍्या; यातैं प्राचीनवचनतैं विरुद्ध हैं. औ अर्था- 
ध्यास ज्ञानाध्यास भेद्स दो प्रकारका अध्यास. है, यह सकल अद्वैदवादी 
मा्नेंहें, उपाध्यायके मतमैं ज्ञानाध्यास अंप्रसिद् है. काहेतें,) अंनिर्वेचनीय 
सप्रजतादिगोचर अविय्याके पारिणामकूं ज्ञानाथ्यास कहैंहेँ उपाध्यायके 
मतमैं ऐड्रियक््रमवृत्तिकूं मानिके तिसका छोप है. हसरीतिसें प्राचीनवचनर्स 
विरुद्ध है. तैसे वक्ष्यमाणरीतिसें युक्ति विरुद्ध हैः-अधिष्ठान इंहरियके संबंधर्क्‌ 
सकलअध्यासमैं कारण मानें तो अहंकारादिक अध्यासकी अनुपपत्ति 
- होगी. काहेतें ? अहंकारादिकनका अधिष्ठान ऋह्म है अंथवा साक्षीचेवन 
है सो नीरूप है; तासे ज्ञानहेतु इंदियसंबंधका संभव नहीं, ओ -प्रातिभा- 
: सिक अध्यासमैंही इंद्रियसंबंधकूं कारणता मानें तौमी अहंकारादिकनका 
अध्यासभी घातिमासिक है. या मत इंद्रियसंबंधके अभाव॑तें अहंकारादिक 
अध्यासकी अनुप्पत्तिही होनैगी. अहंकारादिक अध्यास व्यावहारिक होनेंतें 
शतिभासिकरें बिछक्षण हैं, या मतमैंभी स्वृप्नाध्यासकी अनुपपत्ति होगैगी.- 
ऋहेते ! सर्वेमतम स्वाभाध्यास भातिभासिक है. औ दाका अधिष्ठान साक्षीचेत् 


वृत्तिभेद्‌ रूयाति और स्वत;प्रमात्व नि*+-प्र> ७, (२६७ ) 


- है. इंडियसंबंधके असंभव्तें श्रातिमासिक अध्यासमैंभी अधिष्ठानसैं इंद्ियसंर्वे- 
धकूं कारणवा संभव नहीं. इसरीतिसें उपाध्यायमत समीचीन नहीं. औ धर्मि- 
ज्ञानवादमैं जो उपाध्यायने दोप कह्या हैः-अधिष्ठानज्ञानमं जो इंदियसेबं- 
धका उपयोग मानें तो शंखमें पीतिमाध्यास होवे वहां रूपविना केवछ शंखका 
चाक्षप मानें तो नीरूप वायुका प्रत्यक्ष हुया चाहिये. औ शुक्ररूपविशि् 
शंखका चाक्लुप मानें तो पीतरूपज्ञानका विरोधि शुकृरुपज्ञानके होनेंतें 
पीतरूपका अध्यास नहीं होवैगा. यह कथनभी उपाध्यायका अविवेकसें है. 
काहेतें! रूपवाले दृब्यका चाक्षुप)्रत्यक्ष होवे है यह नियम है, कहूँ दोप- 

“बरतें रूपभागकूं त्यागिके केवछ आश्रयका चाक्षुय होवे है; ओऔ निदोष- 
नयनतें रूपविशिष्टका चाक्षुप होंवे है; परंतु नौरूपका चाक्षुषर होबे नहीं; 
यातें नीरूपवायुके चाश्तुषज्ञानक्ी आपत्ति नहीं, औ रूपवाके शंखका रूप- 
भावकूं त्यागिके दुष्टनेचसें चाक्षण होने है; अथवा शुक्करूपविशिष्ट 
शंखका चाश्लप होवे है, तथापि शुक्लरूपमैं शुक्लत्वज्ञानका प्रतिबंधक नयन 
मैं दोष है;या्ें पीवरूपका अध्यासभी संभव है. काहेतें! शुक्ुकवविशिष्ट शुक्क- 
रूपका ज्ञानही पीवरूपके ज्ञानका विरोधी है. केवल शुक्वरूपव्याक्तेका 
ज्ञान रुपांतर ज्ञानका विरोधी नहीं. यह वाता प्रतिबध्यप्रतिबंधकभाव 
निर्णायक ग्रेथनमैं प्रसिद्ध है. इसरीतिसे शंखमें पीवता अध्यासका हेतु 
शंखरूप अधिष्ठानका इद्माकार चाक्षपज्ञान संभव है, सो केवल शंखगोचर 
होवे है, अथवा दोपव्तें शुक्वत्वकूं त्यागिके शुक्रूूपविशिष्ट शंखगोचर होंवे 
है, औ परंपरातैं पीवताज्ञानमैं नेत्रका उपयोग होनेतें पीतताअध्यासमैं 
चांक्षुपत्वमतीतिका नि्वोहमी धर्मिज्ञानवादम होवे है. मधुरदुग्धर्म 
तिक्त रस अध्यास होवे, वहां धर्मिज्ञानवादमैंमी रासनबृत्तिकूं आ३-« 
श्यकृता कही. काहेवें! विक्त रसका अधिष्ठान जो मधुरुदुग्ध तिसका सामान्य 
ज्ञानरुप बृत्ति रासन तौ संभवे नहीं. किंतु व्वाच बृत्तिही अविष्ठाचगोचर 
“होबै तिस त्वाच बृत्तिमें अमव्यक्ति साक्षीसैं विक्तरसका प्रकाश मानें दौ 


( २६८ ) ते वृत्तिपभाकर | 


एवक्तरसकी प्रतीतिमैं रासनत्व व्यवहार संभवे नहीं, - यातें धर्मिज्ञानवादीकू 
प्क्तरसकी '्रमरूपभी प्रतीत्ति रासनजन्यही माननी होगे है, तैंसे रजतादिक 
भ्रमज्ञानमी इंद्रियजन्य है इसरीतिसें उपाध्यायका वचन ,मधुरदुग्धकूं 
अधिष्ठानता मानें तौ संगत होवे; सो मधुररसवाला दुग्धरूपद॒ब्य अधिष्ठाननहीं 
है, किंतु तिक्तरस अध्यासका अधिष्ठान दुग्धका मधुर रस है, ताके ज्ञानमैं 
रसनका. उपयोग «होनेतें तिक्तरसकी प्रतीतिमेँ रासनत्वकी प्रतीति.औ 
व्यवहार संभव है यथ्पि मधुररसका ज्ञान हुयाँ तिसतें विरोध तिक्त- 
रसका अध्यास संभवे नहीं, तथापि मधुरत्वधमविशिष्ट मधुररसका 
ज्ञानही तिक्तरसज्ञानका विरोधी है. मधुरत्व पर्मकूं छोडिके केवल 
मधुररस व्यक्तिका सामान्यज्ञान तिक्तरस अध्यासका विरोधी नहीं. जप 
शुक्तित॒हुपतें शुक्तिका ज्ञान रजत अध्यासका विरोधी है; तौभी शुक्तिका 
सामान्यज्ञान रजतअध्यासका विरोधी नहीं, उलट शुक्तिका सामान्यज्ञान 
रजतअध्यासका हेतु है. तैसें मधुररसका सामान्यज्ञानभी तिक्तरस अध्यात्त 
का हेतु है. इस रीतिसें धर्मिज्ञानवादमैंभी तिक्त . रसका अधिष्ठान जो मधुर- 
रस ताका रसनतें सामान्यज्ञान हुयां तिक्तसका अध्यास होनेतें परंपरातैं 
-रसनईद्ियका तिक्तरसाध्यांसमैं उपयोग है, यातैं तिक्त रसकी प्रतीतिमें 
'रासनलव्यवहार संभव है. 0 मत 
तिक्तरसाध्यासमैं कोईकी अन्यउक्ति औखंडन ॥ ३५ ॥ 
भी मधुरदुग्धकू ही तिक्तरसका अधिष्ठान मानें तौमी तिक्तरसाध्या- 
समें रसनकी अपेक्षा नहीं, किंतु दुग्धगोचर त्वाचबृत्ति होगैहै. सो त्वाचबृत्ति 
'तिक्तरसाकार यद्यपि नहीं है, तथापि त्वाचेवात्तिमें अभिव्यक्ति साक्षी निरा- . 
“इत है ताके संबंधर्स तिक्तरतका प्रकाश होवेहै. औ तिक्तरसकी भतीतिमैं रस- 
'नका व्यापार भासे नहीं, यातें तिक्तरसाध्यायँम रासनत्व व्यवहार अप्रमा- 
83780 पक्षम_तिक्तरसाध्यास -केवछ अथीध्यासं है, विक्तरताकार 

कि बात निष्फलतासें मानी नहीं, इस रीतिसें कोई बन्थकार मधुर _ 


वृत्तिमेद रूघाति और स्वतःप्रमात्व नि०--अ्र ० ७. ( २६५९ ) 


दुग्ध तिक्तरसाध्यासका अधिष्ठानमानिके मधुरदुग्धगोचर त्वाचबृत्तिम 
अभिव्यक्त साक्षीसैँ विक्तरका प्रकाश मा्नेंहे, औ विक्तरसगोचर 
वृत्तिका अभाव मार्नेहें. ह 
यह छेख असंगत है. काहेतें ! स्वाकारवृत्तिम अभिव्यक्तचेतनसे विष- 
यका प्रकाश होवे है. अन्याकार वृत्तिमं अभिव्यक्त चेतनसे स्वस्तम्बन्धी 
विषयका प्रकाश मानें तो रूपवतघटाकाखूत्तिम अभिव्यक्त चेतनस घट- 
गतपारिमाण संख्यादिकवकी भप्रतीति हुईं चाहिये. ओऔ “रूपवान्‌ घट: 
ऐसा ज्ञान हुयेभी घटके स्थुछतादिकनका भकाश होवे नहीं. मधुरदुग्धा- 
कार त्वाचबृत्तिमं अभिव्यक्त चेतनसं तिक्तरसका प्रकाश संभव नहीं, परंतु 
दोषका अद्भुत महिमा अंगीरूत है, यातैं दोष दुष्ट इंड्रियजन्यबृत्तिम अमि- 
व्यक्त साक्षीस वृत्तिके अगोचरकाभी कहूँ चेतनसंबंधीका प्रकाश मानें 
तौ यथा कर्थंचित्‌ उक्त छेखभी संभव है. औ रूपवत्घटाकार बृत्ति दोष- 
जन्य नहीं, यातें तिसवृत्तिके अगोचर पारिमाणादिकनका तिस बृत्तिमैं 
अभिव्यक्ति चेतनसे प्रकाश होवे नहीं. 
सुख्यसिद्धांतका कथन ॥ ३६ ॥ 


औ सुख्यसिद्धात तो यह हैः-जैसें स्वृप्न अवस्था सारे पदार्थ 
सांक्षीभास्प हैं तिनमें चाक्षपत्व रासनत्वादिक श्रतीति होंबे है, तिस 
रीतिस सर्परजतादिक अनिवेचनीय पदार्थ साक्षीभास्य हैं, तिनमैं चाक्ष- 
पत्वादिक प्रतीतिश्रम है, केवछ सर्परजवादिकही साक्षीमास्य नहीं है; किंतु 
सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्प हैं स्वमकी नाई घटादिक प्रमेष औ नेता: 
दिक प्रमाणसैं नेत्रादिककका घटादिकनसें संबंध एक कालमैं उपज हैं 
यातैं तिनका परस्पर प्रमाणममेयभाव संभव नहीं, औ भरतीत होते है; यातें 
अनिर्वचनीय है, यह सिद्धांत है. व्यावहारिक प्रपंचकूं मिथ्यात्वसिद्धिका 
उपयोगि साक्षीमास्पताके साधक मिथ्या सर्परजवादिक दृ्शात हैं तिनके 
एऐंद्रियकत्व मारने तो सिद्धांवका साधक दृष्टांव प्रतिकूछ होंवे है; यातें उपा- 


ध्यायका मव सिद्धांवविरोधी है. 


(२७७ ) वृत्तिभाकर । 


. अध्यर्त पदार्थकू ऐंड्रियक्व नहीं मानें तो आकाशमें नीछताध्यासकी 
आनुप्पत्ति है, धर्मिज्ञानवादमं यह दोष निराकरणीय है. काहेतें ? आकाश- 
“ नीरूप है यातें आकाशका नेत्र सामान्यज्ञान संभव नहीं, जो सामा- 
न्यज्ञान संभवै तौ नीलताध्यास होगे ओऔ उंपाध्यायमवर्म तो. आकाश 
नेत्रका संयोग इये आकाशावच्छिन्न चेतनस्थ अविदार्मं क्षोमद्वारा नीलरू- 
पकी उत्पत्ति औ नीलरूपविशिष्ट आकाशगोचर नेचसयोगजन्य भवःकरणकी 
चाक्षुपतृत्ति एककालमैं होवेहै, यातैं आकाशमैं नीलताध्यासका संभव है. 


घमिज्ञानवादमं आकाशमें नीलताध्यासका 
असंभवदोष औ ताका परिहार ॥ ३७ ॥ 
तथापि परमिज्ञानवादमैंमी इस अध्यासकी अनुपपत्ति नहीं. काहेतैं ! 
यंग्पि आकाश नीरूप है तथापि आलोक हब्य रूपबेत है, यापेँ आठो-. 
करें दुष्ट नेत्रका संयोग हुयां औ आलोकगोचर आलोकव्यापि आका-' 
शकार प्रमारूप सामान्यक्ञान होवे है, विसतें अनेतर आकाशावच्छिन्न 
चेतनर्थ अविद्ा्म क्षोभद्वारा नील्रपाकार अवियाका पारिणाम होवे है। 
त्ैंस इदमाकाखृत्यवच्छिन्नचेतनस्थ अवियाका नीलरूपगोचरज्ञानाकार 
परिणाम होवे है; आकाशगोचर प्रमावृत्ति औ नीलरूपगोचर अवियाबत्ति 
शक देशमें होनेंतें उभयत्त्ति उपहित साक्षी एक है; या अधि8हान अध्य- . 
स्तका एक साक्षीस प्रकाश होने है. यद्यपि विशेषरूपतें, अधिष्ठानके। ज्ञार्न 
हुयाँ अध्यास संभवै नहीं, औ आकाशाकार प्रमावृत्तित्ं  अनन्तर अध्यास 
कह्या तहां आकाशत्वरूपतैं आकाशका ज्ञान. अध्यास्का हेतु कहनेसे 
पेरोषरूपका ज्ञान अध्यास हेतु श्रतीत होवे है स्रो अस्गत है. तथापि 
आकाशल्वरुपतैं आक़ाशका. ज्ञानभी सामान्यज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं 
. ४ तीरूपमाकाशम” इसरीतिस नीरूपत्वविशिष्ट आकाशंका ज्ञानही विशेष - 
ज्ञान है. काहेंतें ? अध्यासकालमैं अप्रतीत अंशकू विशेष अंश कहह, 
. गहीई अधिष्ठान कहेंहे. औ अध्यासकाल्मैं प्रतीवअंशकूं सामान्य 


वृत्तिभेद झ्याति और स्वृत+प्रमात्व नि ०-अ्रू० ७. (४२५७१ ) 


अंश कह हैं ताक आधार कहैं हैं. "“भाकाशम्‌ नीम”? इसतिसे भ्रांति- 
कालमैं आकाशत्वरूपतें आकाशकी परतीति होवैहै; औ-/“नीरूपमाकाशस 
इसरीतिसे नीरूपत्वपर्मतं आकाशकी प्रतीति भ्रांतिकालमैं होवे नहीं; यातें 
आकाशल्वरुपतें आकाशका ज्ञानभी सामान्‍्यज्ञान होनेतें तिसतें अवन्तर 
:नीलरूपका अध्यास संभवे नहीं. | 


सर्पादिभ्रमस्थलमें च्यारि मत ओ चतुथ मतमें दोष ॥ ३८ ॥ 
इसरीतिस सपेरजतादिक भ्षम होंवे तहां तीनि मत कहेः-एक तौ उपा- 
ध्यायका मत कह्या, ताके सतमैं एकही ज्ञान दुष्टंद्रियविषयके सर्बेधर्ते 
अँतःकरणका पारैणामरूप होवैहै; यह ज्ञान अधिष्ठानके सामान्य :अंशकू औ 
अध्यस्तकूं विषयकर्ता आ्रमरूप है तासे प्रथकू अधिछानके, सामान 
अशमात््रगोचर भ्रमाज्ञानकका तिसके मतमैं अंगीकार नहीं. औ 
धर्मिज्ञानवादम दो मत कहे. एक मत तौ इद्माकार साभान्यज्ञान 
पमारुपतें अनंतर “अये सर्पः । इद रजतम”” इसरीतिसे भमज्ञान होवैहै सो 
अविद्याका परैणामरूप होवैहै,औ भषिष्ठानके सामान्यअंशकूं विषय कर्तो 
हवा अध्यस्तकूं विषय करेंहै, यातैं इद्माकार औ अध्यस्ताकार होवैहै, औ 
चर्मिज्ञानवादमै दूसरा मत यह हैः-इदमाकार सामान्यज्ञान अध्यास 
हेतु प्रमारुप होवैहै; वार्स उत्तरक्षणमैं सर्परजतादिगोचर अवियद्याका परिणाम 
ज्ञान होवैहै सो भमरूप होवैहै। यापँ अधिष्ठानगोचर होबै नहीं; किंतु केवल - 
अध्य॑स्तगोचर होवैंहै. तिस भमज्ञानमैं इर्दपदायविषयकत्व नहीं है, तथापि 
तिसके अधिष्ठानज्ञानमैं इदेपदाथैविषयकत्व है; ताका अनिर्वेचनीयसंबंध 
अमज्ञानमैं उपजै है. इसरीतिसें केवठ अध्यस्तपदार्थोकार अमज्ञान होवैहै 
यह मतही समीचीन है. ु 
ओऔ घर्मिज्ञानवादमैंदी कोई भ्ंथकार तीसरा पक्ष मा्नेंहें. तथाहिः- 
अध्यासका हेतु अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान होवेंहे, ता. मिन्न सर्परजता- 
_ दिगोचर अविद्याकी बत्ति निष्फक है. काहेंतें! अधिष्टानगोचर अंतःकरणकी 


(२७२) !' वृत्तिमाकर |. - 


इृदमाकाखति जो अध्यासकी हेतु मानीहै तिप्त वृत्तिम अभिव्यक्ति 
. . चेतनसै ही सर्परजतादिकनका प्रकाश होगैहै; यातें सपैरजतादिक ज्ञेयरुप 
* तौ अवियाका परिणाम होषेहै औ ज्ञानरूपपारेणाम भविद्याका होवे नहीं; 
: था मतमें भी उपाध्यायके मतकी नाई शुक्तिरजतादिकनमैं केवठ अर्थीध्यास 
है. ज्ञानाध्यापका अगीकार नहीं. यह मंतमी उपाध्यायके मतकी नाई 
सकल आयैवचनतें ओ युक्तिसें विरुद्ध है, काहेतैं ! या मतमैं श्रमज्ञानका 
. . छोप होवे है इृदमाकार जो ज्ञान होने सो अधिष्ठानसैं इंद्ियके संयोगतों 
* अन्तःकरणकी वृत्तिह़ृप होगे है औ अधिष्ठानगोचर होगे है। योतें 
प्रमा होवेहे तारे मिन्नज्ञान माने नहीं, यातैं भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध 
होवैगा. जो ऐसे कहैेः-अधिष्ठानगोचर” इदमाकारज्ञानंही सर्परजता- 
दिकनंकू विषय करेहे, यातें बाधितपदार्थगोचर होनेंतेँ क्रम केहिये है। .. 
तथापि या मत्म तिसी ज्ञानफूं अवाधित अधिष्ठानगोचरता होनें- 
प्रमात्वमी हुया चाहिये; यातें एकज्ञानमैं श्रमत्वप्रमात्वकों संकर होवैगा...' 
यद्यपि पत्यरजतगोचर भऔ शुक्तिरजतगोचर एक ज्ञान तहाँ भ्रमवप्रमावका 
संकर प्रसिद्ध है; यातें अवच्छेदक्ेदर्त जैसे एक पदार्थ संयोग भौ 
- सँयोगका. अभाव विरोधी पदार्थ रहैं हैं तैसे एकज्ञानमैंभी अवच्छेदक- 
, भेदतें अमल प्रमात्त विरोधी पममे संभव हैं. दृष्टांवमें वृक्षदृत्तिसियोगाः 
- भावका अवच्छेदक मूछदेश है औ संयोगका अवच्छेदक शाखादेश है। परे 
-: ज्ञानमैंभी बाधितविषयकत्व तौ अमत्वका अवच्छेदक धम है. औ अबाधित- 
विषयकत्व प्रभालका अवच्छेदक परम है; यातैं एकही ज्ञानमें बाधितविषय- - 
कत्वावच्छिन्न अ्रमत्व है; औ अवाधित विषयकत्वावस्छिन्न प्रमात्व होने 
जगत भमातलवका संकरदोष नहीं; तथापि ज्मत्वप्रमात्वकी. नाँई बाधित- 
; 3 का मववियय कली परस्पर भावाभावरूप होनेतें विरोपी हैं 
50 अहमद जे “दकमेदविना एक ज्ञानमैं समावेश संभवे नहीं औ विनके _ 
*ः पच्छदक उपलब्ध होयें नहीं. औ किसी अन्यकी कल्पनाकौ . 


मृत्तिमेद रूपाति और स्वृतःप्रमात्य मि०-प्रै० उऊ. (२७३ ) - 


कल्पना करे तो परस्पर विरोधिही कोई अवच्छेद्क माननें होवेंगे .यातें तिनके 
अन्यअवच्छेदक माननेमें अनवस्थादोष होगैगा. इसरीतिसेँ एक ज्ञानमैं 
अमत्व प्रमाव॒का संशय संभवे नहीं, ओ सत्यरजतगोचर शुक्तिरजतगोचर 
एक ज्ञानमैं भ्रमत्वभमात्वका संकर क्या सोभी सिद्धांतके अज्ञानसें कश्या है. 
काहेतें १ सत्यरजतगोचर अंतःकरणकी वृत्ति होबे है, शुक्तिरततगोचर 
अवियाकी वृत्ति होवे है, यातें सत्यरजतगोचर ओऔ शुक्तिरजतगोचर 
दो ज्ञान होवें हैं, दोनू ज्ञान समानकालुमैं होगें हैं औ सजातीय गोचर 
होयें हैँ यातें तिनका परस्परभेद प्रतीत होने नहीं; किंतु तिनमें एक- 
त्वभ्रम होवे है, यातें ऋमत्व प्रमात्यका शंकर अद्ट्गोचर होनेतें इदमाकार 
प्रमावृत्तिमं अभिव्यक्तसाक्षीसँ अध्यस्तका भकाश संभवे.,ज़हीं औ अधि- 
छानगोचर वृत्तिमेँ अभिव्यक्त साक्षीसैंही अध्यस्तका प्रकाश मानि 
अध्यस्तगोचर अविद्याकीवात्ति नहीं मानें तो अध्यस्तपदार्थकी 
स्मृति नहीं हुई चाहिये. काहेतें ! अनुभवके नाशर्तें संस्कार होवे 
है अन्यगोचर अनुभवतें अन्यगोचर संस्कारस्मृति होबे तो पटगो- 
चर अनुभवर्तें घटगोचर संस्कारस्मृति हुई चाहिये; यातें समानगोचर 
अनुभवर्तें संस्कारदारा स्मृतिकी उतपत्ति होगे है, यह नियम होनेतें 
अधिष्ठानगोचरवृत्तिहप अनुभवर्तें अध्यस्तगोचर संस्कारद्वारा स्थृविकी 
उत्पत्ति सभवे नहीं, भऔ अध्यस्तगोचर साक्षीरूप अनुभवतें सेस्कारदारा 
स्प्रतिकी उत्पत्ति कहै तो स्वेथा असंगत है. काहेतें ! अनुभवके नाश्तैं 
: संस्कार होवे है भी साक्षी नित्य है; ताक संस्कारजनकता संभव 
नहीं. जो ऐसे कहैः-जा उृत्तिस चेतनकी अभिव्यक्तिद्वारा जिस पदा्थका 
प्रकाश होवे ता वृत्तिस तिस पदार्थगोचर संस्कारद्वारा स्मृति होगे है।पटगो चर 
बृत्तिम अभिव्यक्त चेतनर्स घटका प्रकाश होवे नहीं, यातें पटगोचर अनुभव्ते 
घटगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिकी आपत्ति नहीं; ओ अधिशनगोचर अंतःक- 
_रणकी इदमाकाखृत्तिमें भमिव्यक्तज़ेचनसें अध्यस्तका प्रकाश होवेंहे; 
श्द्ध हि 


: (२७४ ) ... वृत्तिममाकर |: 


यातें अधिष्ठानगोचर इदमाकारप्मासैं अध्यस्तगोचर संस्कारद्वारों स्थृतिका 
संभव होनेतें अध्यस्तगोचर अवियाबवृत्तिका अंगीकार निष्फल है. यह 
कथनभी असंगत है;:-काहेतें ! अधिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञानसैं जो अध्यस्त 
का प्रकाश मानें ताकू यह पूछथा चाहियेः-इदमाकार ज्ञान होवै सो अध्यस्ता- 
कारभी होवैहे अथवा नहीं होवैहे ! जो ऐसे कहै अध्यस्ताकारमी होने - 
है सो संभवै नहीं. काहेतैं ! प्रत्यक्षज्ञानमैँ आकार समर्पणका हेतु विषय 
होवेहै. इदमाकारज्ञानसे उत्तरक्षणमैं अध्यस्तपदार्थकी उत्ति होनेतें भावि- 
विषयस्ैं प्रत्यक्षज्ञानमैं स्वाकारका समर्पण संभवै नहीं, यातें इदमाकार 
ज्ञानकूं अध्यस्ताकारता नहीं होवे है.यह दितीय पक्ष कहै तौमी संभव नहीं. 
काँहेतें? अन्याकार वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षीसैं अन्यविषयका प्रकाश 
होगे नहीं यह पूर्व कह्या है. जो इदबाकार वृत्तिमैं अभिव्यक्त साक्षीके 
संबंधर्स आकार समर्पण अकर्ताकाभी प्रकाश मानें तौ इदमाकार वृत्तिमें 
:अभिव्यक्त साक्षीका संबंधी जो अधिष्ठानक्ा - विशेष अंश ताकाभी 
प्रकाश हुया चाहिये, यातैं इृदमाकार सामान्यज्ञानसैं भिन्न अवियाका 
परिणामरूप अध्यस्ताकार वृत्तिरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है; तिसमैंभी . 
दो पश्ष कहे हैं:-तिनमैं अधिष्ठानगोचर औ अध्यस्तगोचर अनिवैचनीय- 
ज्ञान होवे है।यह प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं यह॑ पूषे कह्म है. जो अनि- - 
.पैचनीय मिथ्याज्ञानक उमयगोचर माने तौ प्रभावश्रमत्वका संकर दोष हो- 
वैगा. यातें इद्माकार सामान्यज्ञानतैं उत्तरक्षणमैं केवछ अध्यस्तगोचर अवि- 
बाकी बृत्ति होवैहै. जैसे सर्परजतादिक मिथ्या हैं तैसें तिनका ज्ञानभी मिथ्या 
है, इसीवास्तै सपेरजतादिकनकेबाधकी नाई तिनके ज्ञानकामी बाघ होगे है. 
इंदमाकार भ्रमाजृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसं ही अध्यस्तका प्रकाश माने तो. 
साक्षी तो सदाही अवाध्य है औइदमाकार वृत्तिमी अंतःकरणका परिणाम 


होनेंतें घटादिज्ञानकी नाईं व्यवहारकाछमैं अवाध्य है; यातें बल्लज्ञानविना . 
अध्यस्तके ज्ञानका बाघ नहीं हुया चाहिये. ह 


वृत्तिमेद रूपाति औरस्वर्त।पंमावव नि०-ज० ७, ( २७७ ) 


अनिवेचनीयख्यातिमें उक्तच्थारिमतका अनुवाद औ 
ताकी समाप्तिका दोहा ॥ ३९ ॥ 

इसरीतिसे सपरजतादिगोचर भ्रम होवे तहाँ प्िद्यांतमें अनिवचनीय- 
ख्याति कही है. तामें च्यारि पक्ष हैं. एक तो कवि तार्किक नार्सिहमडो 
पाध्यायका मत है; तामें अधिष्ठानसें ईंद्रियका संबंधही अध्यासका हेतु है 
अधिष्ठानका सामान्यज्ञान हेतु नहीं. अन्य आचायनके मतमेैं अधिष्ठानका 
सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु है, सामान्यज्ञानकूं थर्सिज्ञान कहैहें. उपाध्या- 
यमतर्स मिन्न तीनू मतमें सामान्यज्ञानकें अध्यासकी कारणता मानी है; 
यातें तीनूं मत पर्मिज्ञानवादी हैं. तिनमैं भी अध्यस्तपदार्थाकारही अवियाकी 
वृत्तिरूप भअमज्ञान होवैंदे यह पक्षदी समीचीन है, औ अधिष्ठानगोचर इृद- 
माकांर तथा अध्यस्ताकार अवियाकी बृत्ति होवे है यह पक्ष ओऔ इद्माकार 
वृत्तिरूप सामान्यज्ञान जो अध्यासका हेंतु तासेँ ही निर्वाह होवे है. अध्यस्त- 
गोचर अवियाकी वृत्तिका अनंगीकारपक्ष समीचीन नहीं, तैसे अध्यासका 
हेतु सामान्याज्ञानका अनंगीकार पक्ष उपाध्यायकाभी समीचीन नहीं; इस 
रीतितिं प्राचीनमंथकारोंनें जो लिख्याहै, तिसके अनुसारही हमनें दृषण 
भूषण छिखेहैं. ओऔ अपने बुछ्धिके बठ्सें विचार करें तो इन चारों भतनर्म 
दूपण भूषण समान हैं, ओ भ्रपंचके मिथ्यात्र साधनमैं अद्वेददादका अभि- 
निवेश है अवांतरमतमेदके प्रतिपादनमैं वा खंडनमैं अमिनिवेश नहीं, यातें 
किसी जिज्नासुकूं संडित पक्षही बुद्धिम आरूठ होने तो कछु हानि नहीं 
 औ एकही मतके अनुकूल हसनें युक्ति लिखी हैं सो प्राचीन आचायनके 
र्गसें उत्पथगमनके निरोधार्थ लिखी हैं ु थे 

: दोहा-निश्चक बिन किनहु न लिखी, भाषामें यह रीति॥ 
ख्याति अनिवेचनीयकी, पेषहु छुजन सप्रीति ॥ १॥ 


शाख्रांतरमें उक्त पांचख्यातिके नाम ॥ ४० ॥ 
और शार्खातरमें जो श्रमका लक्षणस्वरूप क्या है, तासें विलक्षणही 


-६२७छ )  . वृत्तिपभाकर । 


अमका लक्षण औ स्वहय है. इस अर्थके जगावनेकू शार्स्रातरके धमके 


. स्वरूप भाष्यमैं कहे हैं तिनका निरूपण औ खंडन करेंहें. शुक्तिमँ रजतादि 


कम होवे तहां सिद्धांतपक्षतं विवा पाँच मत हैः-सतरूयाति १ अस्तख्याति 
४२ आत्मर्याति ३ अन्यथारूयाति ४ अरूपाति अमके ये नाम कहे हैं. 
सर्वके मतमें पंचनाममैं अन्यतमम्रमका ताम प्रसिद्ध है. 


सत्‌ख्यातिकी रीति ॥ ४१ ॥ | 
तिनमैं सत्तख्यातिवादीका यह सिद्धांत हैः-शुक्तिके अवयवनके 
साथि रजतके अवयव सदा रहैंहें. जेंसें शुक्तिके अवयव सत्य हैं पैर 
ही रजतके अवयब हैं, मिथ्या नहीं. जैसे दोपसहित नेत्रके संबंधों 
सिद्धांतमैं अवियाका परिणाम अनिर्वेचनीय रजत उपजैहै. ऐसे दोष- 
सहित नेत्रसंबंध्ँ रजतावयवनसैं सत्यरजत उपजैहै. अधिष्ठानज्ञाननैं जैसे 
अनिर्वेचनीय रजतकी निवृत्ति सिद्धांतमैं होवे है, तेंसे शुक्तिज्ञानतैं सत्य- 
रजतका अपने अवयवनमें ध्वंस होवेंहै. - . 
सतृंख्यातिवादका खंडन ॥ ४२ ॥ 
यह सत॒ख्यातिवादीका मत है सो निराकरणीय है, काहेतें ? शुक्तिरजत 
दर्शाते प्रपेचकू मिथ्यात्वकी भनुमिति होवेहे, सत्ख्यातिवादम शुक्तिमँ रजत 
सत्य है; तिसकूं दृष्टांत धारिके प्रपंचमे मिथ्यात्वसिद्धि होपे नहीं, यातैं यह 
पृक्ष निराकरणीय है. या पक्षमें यह दोष हेः-उक्तिज्ञानर्स अर्न॑तर 
“कालजयेपि शुक्तो रजत नास्ति” इसरीतिसें शुक्तिमैं तैकालिक रजता- 
भाव भतीत होंबे है सिद्धांतमैंमी अनिषेचनीय रजन तो मध्यकालमैं ,होे 
है औ व्यावहारिक रजताभाव चैकालिक है सतख्याविद्दीके मत्म 
व्यावहारिक रजत होवे तिस कालमैं व्यावहारिक रजताभाव संभव नहीं; 
यायतें ैकाछिक रजताभावकी प्रतीतिसें व्यावहारिक रजतकथन विरुद्ध है. 
और अनिर्वेचनीय रजतकी उतत्तिमँ तौअसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये 
नहीं. दोषसहित अवियासे ताकी उत्पत्ति संभवै है औ व्यावहारिक रजत- 


वृत्तिभेद ख्याति और स्वृतःप्रमात्व वि०-प्र० ७... (२७७ ) 


- की उलत्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्रीविना संभवै नहीं; औ शुक्ति- 
देशमैं रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं यातें सत्यरजतकी उतलत्ति शुक्ति- 
देशमैं संभव नहीं. ेु 

शक्तिमें सत्यरजतकी सामग्रीका अंगीकार औ खंडन ॥४४३॥ 

ओ जो ऐसे कहें शुक्तिदेशमं रजतके अवयव हैं सोई सत्यरजतकी 
सामग्री है; ताकूं यह पूछें हैं;-रजतावयवनका उद्धृत रूप है अथवा अनुरृत- 
रूप है ? उछ्ूत रूए कहै ती रजवावयवतकाभी रजतकी उत्पत्तितत प्रथम 
पत्यक्ष हुवा चाहिये. जो अनुहृत रूप कहै तो अनुह्ृतरूपषाले अवयवनतें 
रजतभी अनुद्धतरूपवाढा होवैगा, यातें रजतका प्रत्यक्ष नहीं होवैगा. 
ओ उद्धूतरुपवत्‌ ध्यणुकारंभक इचणुकमैं तो अनुड्त रूप नहीं, किंतु उद्धूत- 
रूप है. हचणुकम पहन्त्त नहीं, यातैं उज्व रूप होनेतैंभी दयणकका अत्यक्ष 
होंबे नहीं, ओ बचणुकमैंही उद्धृत रूप नहीं है, किंतु परमाणुमैंमी नैयायिक 

: उद्धृत रूप अंगीकार करें हैं. 

ओऔ जो ऐसे कहै दचणुककी नाई रजतावयवमी उद्धवरूपवा़े हैं, परंतु 
महत्वशून्य हैं; यातैं रजवावयवका प्रत्यक्ष होवे नहीं, सो संभवे 
नहीं, कंहेपें ! महत्परिमाणके च्यारि भेद हैं।+आकाशादिकनमैं परम 
महतपरिमाण है. परममहत्पारेमाणवाढेकूं ही नैयायिक विश्यु कहें हैं. 
विभुस भिन्न पटादिकनमैं अपकृष्ट महत्पारिमाण है, औ सर्पप आदिकनमैं 
अपकृष्ठतरंमहत्परिमाण है. न्यणुकमें अपकृष्टतम महत्पारेमाण है. जो 
रजतके अवयवभी महत्पारेमाणशन्य होवें तो दयणुकस आरूच उयणुक- 
की नाई महत्तशून्य अवयवनतें आरब्ध रजतादिकभी अपकृष्टवममहत्पारि- 
माणवालेही हुये चाहियें; या रजतावयब महत््वशन्य है, यह कहना 
_संभवै नहीं, ओ रजतावयवर्म तौ महत्त्वका अभाव कहे तो किसी रीतितें 
संभव भी परंतु जहां वल्मीकर्में घटका ऋम होंगे तहांभी घटावयव कर्पाल 
मानने होवैंगे. औ जहां स्थाणुमें पुरुषञ्नम होंवे तहां स्थाणुमें पुरुषके अवयव्‌ 


( रछढ ) वृत्तिपभाकर 


हस्तपादादिक गाने होवैंगे कृप्रा७ औ हस्तपरादादिक तो महतखशून्य 
संभवै नहीं रजततवजाति तो अगु साधारण है यातें सूक्ष्मावयवनमैंभी 
रजतव्यवहार संभव है, भौ घटत्व कपाछत्व हस्तपादत्व पुरुपत्वादिकजाति 
तो महात्‌ अवयवी माजृत्ति है; तिनके सक्षम अवयवनमें कपारूत्वादिक 
जातिसंभवे नहीं ! यातें भ्षमके अधिष्ानदेश?्?मं आरोपितके व्यावहारिक 
अवयव होवें तो तिमकी प्रतीति हुईं चाहिये, यातें व्यावहारिक अवयवनसें 
रजतादिकनकी उत्पत्तिकृथन असंगत है. 
सतरूयातिवादीकारे उक्त दोषका परिहार 
ओ ताका खंडन ॥ 8४ ॥ है 

औ जो सतख्यातिवादी ऐसेंकहैः-शुक्तिदेशमैं रजतके साक्षातर ' 
अवयबष नहीं हैं। किंतु अवयवनके अवयव परम मूल दचुणुक अथवा प्र- 
घाणु रहें हैं, तैसें वल्मीकदेशमैं घटके ओऔ स्थाणुदेशमैं पुरुषके साक्षाव अव- 
यवनके अवयव प्रममूठ इचणुक अथवा परमाणु रहैं हैं. दोषसहित नेत्रके . 
संबंधरतें झटिति अवयविधारा उपजिकै रजतघट पुरुषकी उलत्ति होंगे है. 
दोषके अद्भुत माहात्म्थ्तें ऐसे वेगसे ध्यणुकादिकनकी धारा उपमैहै। यातँ 
मध्यके अवयवी कपाछ हस्तपादादिक भरतीत होवें नहीं, अत्य अवयवी 
घटादिकी उतत्ति हुण तौ कपाछादिक कहूंभी प्रतीत होयें नहीं यातें 
भमके अधिष्ठानमैं आरोपितके अवयव श्रतीत होवें नहीं। ओ ध्यांवह्ारिक 
अवयव स्जवादिकनके हैं अथवा शुक्तिदेशमैं रजतके महत अवयब हैं) 
. ओ वल्मीकदेशमैं घटके अवयव कपाछ हैं, स्थाणुदेशमें पुरुषके अवयव 
हस्तपादादिक हैं; इसरीतिसं श्रमके अधिष्ठानमैं आरोपितके सारे अवयव हैं। .. 
तोभी अधिष्ठानकी विशेषरूपतें प्रतीति तिन अवयवनकी प्रतीतिकी प्रतिब- / 
धक है; यातें वियमान महत्‌ अवयवनंका प्रत्यक्ष होने नहीं, इस रीति 
सतरुयातिवादीका समाधानभी समीचीन नहीं. काहेपें ! शुक्तिदे- 


शर्में व्यावहारिक रजतकी उत्पात्ति मानें तौमी _अनुभवानुरोधर्स रजतकी 
._. निदृत्ति शुत्तिज्ञानसैंही मानी चाहिये... 9 ५. ०, 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वृतःप्रमात्व वि०-च्रू० ७... (२७९ ) . 


रजतब्लानकी निवृत्तिसें प्रातिमासिक औ व्यावहारिक 

रजतकी निबृत्ति औ ताका खंडन ॥ ४५ ॥ 

ओ सत्तर्यातिवादी ऐसें कहैः-रजतकी निवृत्तिम शुक्तिज्ञानकी 
अपेक्ष नहीं; किंतु रजतज्ञानामावस रजतकी निवृत्ति होगे है; जितने 
काल रजतका ज्ञान रहे उतने काल रजत रहै है. रजतज्ञानका अभाव 
होवे तव रजतकी निवृत्ति होवे है. शुक्तिका ज्ञान कहूँ रजतज्ञानकी 
निवृत्तिका हेतु है, कह शुक्तिज्ञानविना अन्यपदार्थके ज्ञानतें रजतज्ञानकी 
निवृत्ति होवे है, वा रजतज्ञानकी निवृत्तिसे उत्तरक्षणमैँ रजतकी निवृत्ति 
होवेंहे अथवा रजतज्ञानकी निवृत्ति जामैं होवे ताँही रजवज्ञानकी:निवृत्ति- 
क्षणमैं रजवकी निवृत्ति होवे है. इसरीतिसें ज्ञानकालमेँ ही रजतकी स्थिति 
होनेतें यूध्रपरि प्रातिभासिक ही रजवादिक हैं, तथोपि भनिरवेचनीय नहीं 
किंतु व्यावहारिक सत्य हैं जैसे सिद्धांतमें सुखादिक प्रातिभासिक हैं तौमी 
स्वप्नसुखादिकनसैं विलक्षण व्यावहारिक माने हैं. औ न्‍्यायमतर्म हित्वा- 
दिक प्रातिभासिक मानिकै व्यावहारिक सत्य माने हैं; तैसे रजतादिक 
प्रातिभासिक हैं तौमी व्यावहारिक सत्य हैं. इसरीतिस रजतज्ञानकी 
निवृत्तिंस उत्तरक्षणमैं रज॒तादिकनकी निद्ृत्ति होने है; अथवा रजतज्ञानकी 
निदृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थोतरका ज्ञान तार्मेही रज- - 
वज्ञानके निवृत्तिक्षण रजतकी निवृत्ति होवे है. शुक्तिज्ञानसें ही रजतकी 
निवृत्ति होवे यह नियम नहां है. 

ऐसा कहूँ तो छोकानुभवर्स विरोध होवैगा, सकछशाखनसें विरोध होगैगा 
सिर्धांतका त्याग होगैगा; औ युक्तिविरोध होवैगा. काहेतैं ! शुक्तिज्ञानसें 
रजतबन्रमकी निवृत्ति होने है यह सर्वे छोकमैं प्रसिद है. औ सकल शाखरमें 
प्रसिछ है औ सतख्यातिवादीकाभी यही सिद्धांत है. औ सतर्ूयातिवादीके 
मत विशेषरूपतें शुक्तिका ज्ञान रजतावयवके ज्ञानका प्रतिबंधक है; यातें 
रजतावयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्णीव है. रजवावयवकी 


६ इ&० ) '  वृत्तिप्रमाकर। 


प्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजवाज्ञानका विरोधी मानना क्‍्दप्कल्प- 
ना है. निर्णीतकूं कलम कहें हैं. शुक्तिज्ञानसँ विचा अन्य रजतज्ञानकी 
निवृत्ति मानें तौ अकलप्रकल्पता होवैगी. इसरीतिस क्लप्रकल्पना योग्य 
: है या युक्तिस्ेंभी विरोध होगैगा; याएैं शुक्तिज्ञानसें ही रजतकी ओ ताके 
ज्ञानकी निवृत्ति माननी योग्य है. | 


सतख्यातिवादमें प्रबल दोष ॥ ४६ ॥ 


ओ जो पूर्व उक्तरीतिस रजतज्ञानाभावस॑ रजतकी विवृत्ति मानें ओ 
रजतज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानें तोमी वक्ष्यमाण दोपसें सतरूयाति- 
वादीका उद्धार होने नहीं सो दोष यह हैः-जहां शुक्तिमैं जा क्षणमैं रजत 
अम होबे तिसी क्षणमें शुक्तिमं अधिका संयोग होयके उत्तर क्षणमैं शुक्तिका 
ध्वेस औ भस्मकी उत्पति होने तहांरजतज्ञानकी निवृत्तिका साधन कोई 
हुया नहीं; यापैं शुक्तिध्वंस औ मस्पकी उत्पतिरें प्रथम रजतकी निशृत्त 
नहीं होनेतें मस्मदेशमें रजतका छाम हुया चाहिये. काहेतेँ ! रजत हन्‍्य 
तैजस है.ताका गन्धकादि संवधविना ध्वेस होने नहीं यातें श्मस्थानमैं व्याव- 
हारिक रजतरूप सतपदार्थकी ख्याति होवे है यह सतरूषाविवाद असंगत है 
ओ जहाँ एक रज्जुमें दशपुरुषनकूं भिन्न मिन्न एदार्थनका भ्रम होवे.किसीई 
दण्डका किंसीकूं माठाका; किस्तीकूं सपैका तथा किसी जछूपघाराका 
इत्यादिक पदार्थनके अवयव स्व॒ल्परज्जुदेशमैं सभवैं वहीं. काहेतें ! मूर्तर्प 
स्थानका निरोध करें हैं; यातें स्वल्पदेशमैं इतने पदार्थनके अवयव संमरें 
नहीं; औ अमकाल्‍मैं दंखादिक अवयवी स्वेथा स्वल्पदेशमैं संभवें नहीं. 
ओ सिद्धांतमैं वी अनिवेचनीय दंडादिक हैं. व्यावहारिक देशका विरोध 
करें नहीं, औ जो सत्ख्यातिवादी भी विन दंडादिकनमैं स्थावविरोंधादिक 
फूछ नहीं मानें तौ दंडादिकनकूं सत््‌ कहना विरुद्ध है औ निष्फल है. दंडा- 
दिकनकी प्रतीतिमात्र होवैहै अन्यकाय तिनतें होगे नहीं; ऐसा कहें तो 
अनिवेचनीयवादही सिद्ध होदे है. 
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हु 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वत/प्रमात्य नि०-पम्र० ७, ( २८१ ) 


ओ क्रमस्थलमें सतपदार्थजी उत्पत्ति मानें ती अंगारसहित ऊपर 
भूमि जल्भ्रम होने तहां जलसें अंगार शांत हुये चाहिंयें औ तूछके उपारे 
धरे गुजापुजमें अमिन्नम होने तहां तूलका दाह हुया चाहिये. औ जो ऐसा 
कहैः-दोपसहित कारणतैं उपजे पदार्थकी अन्यक्‌ भतीति होवे नहीं. जाके - 
दोपतें उपज है ताहीकू प्रतीति होवैहै. औ दोषके काये जल अभ्निसे आइीं- 
भाष दाह होने नहीं तो तिनकूं सत्यता कहना केवल हास्यका हेतु है. का- 
हेंतें ? अवयव तो स्थान निरोधादिकके हेतु नहीं. अवयवीसें कोई कार्य होगे 
नहीं, ऐसे पदार्थकूं सत्‌ कहना शुक्तिके बुद्धिमानोंकू हास्य होवे है. यातें 
सतर्यातिवादकी उक्तिसंभवभी नहीं सर्वथा यह पश्ष नियुक्तिक है, इसी 
वास्‍्तै विचारसायरमैं सतरू्याति नहीं जा पश्षका किसीमकारसें उपपादन 
होगे फेरि तकादिविरलें खंडन होने सो पक्ष लिख्या चाहिये. सत्रुयाति- 
वादका उपपादन नहीं संभवे यापैं दसग्रन्थमैंभी छेखवीय नहीं, तथापि 
सर्वथा लिखेबिना अध्येताक ऐसा क्रम होयजावै, ग्रन्थकर्ताकूं सतरूयाति- 
वादका ज्ञान नहीं था तिसभ्रमकी निवृत्तिवास्ते इहां लिख्या है. 


विविध असत्रुयातिकी रीति श्न्यवादीकी 
रीतिसें असत्तरुयातिवादका खेंडन ॥ ४७॥ 
तैसे अप्तरूपातिवादभी सर्वथा युक्तिअनुभवशुन्य है. निराकरण 
विनाभी किसीकी बुद्धिमं आरूढ होवे नहीं,यातें निराकरणीय नहीं तथापि 
असतरुषातिवादी वेदमार्गका भ्तिदंद्वी असिद्ध है. औ सूचनसे ताके 
मतका खंडन कह्या है यातें खंडनीय है. असत्ख्यातिवादी दो हैंः- 
एकतौ शुन्यवादी भास्तिक असतरूपाति यामें है. तिसके मवर्म तो सारे 
पदार्थ असतरूप हैं; यातें शुक्तिमें रजतभी असत है. शुन्यवादीके मतमैं 
तो असतअधिष्ठा नमैँ रजत असत्‌ है यातें निरधिष्ठान भ्रम है. ते ज्ञाता . 
ज्ञानमी अस्त हैं; या मतका खंडन शारीरकके द्वितीयाध्यायके तर्कपरादमें 
विस्तारसें कत्या है औ अनुभव विरुद्ध है. काहेतें ? शून्यवादमें सर्वेस्था- 


(२५८५ ) वृत्तिथरभाकर । 


नमैं शुन्य है, यातैं किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं हुया चाहिये, औ 
शन्यसें व्यवहार होगे तौ जलका प्रयोजन अभिसें, अभिका प्रयोजन जहर 
हुया चाहिये, अमरि जल तौ सत्य वा मिथ्या कहूं हैं नहीं, केवछ शुन्पतत्त 
है; सो सारै एकरस हैं तामैं कोई विशेष नहीं, जो शन्यमैं विशेष मानें हौ 
शृन्यवादीकी हानि होवैगी. काहेतैं ! वह विशेषही शून्यसैं मिन्न है, औ जो 
ऐसे कहे शन्यमैं विशेष है, जाकूं विलक्षणता कहें हैं तासें व्यवहास्भेद 
होवे है. ओ वह विशेष औ व्यवहार तथा व्यवहांरका कर्तामी परमार्थें 
. शन्यहैं, यातें शून्यताकी हानि नहीं स्ोमी संभव नहीं, काहतें ! शन्यमं 
विशेष है यह कथन विरुद्ध है. विशेषवाढा कहे तौ शुन्यताकी हानि होगे है 
औ शून्य कहे तो विशेषवत्ताकी हानि यवहार भेदका असंभव है 
इसरीविस शन्यवाद संभव नहीं. 
कोई तांमिककी रीतिसें असतख्यातिवाद्‌ ॥ ४८ ॥ 

ऑं कोई तांत्रिक असतरूपातिवादी है, ताके मतमैं शुक्तिआदिक व्यव- 
हारके पदार्थ तो असत नहीं, किंतु श्रमज्ञानके विषय जो अनिर्वेचनीय 
रजतादिक सिद्धांतमैं मानें हैं वह अस्त हैं. यातैं व्यावहारिक रजताविक 
अपने देशमें हैं तिनका शुक्तिम॑ संबंध नहीं, औ अन्यथाख्यातिवादीकी 
नाई शुक्तिम रजतलकी प्रतीतिमी होगै नहीं, अनिर्भचनीय रजत उपगै नहीं 
ओऔ अख्यातिवादीकी नाईं दो ज्ञान होगें नहीं, शुन्यवादीकी नाई शुक्ि 
असद्‌ नहीं; ज्ञावाज्ञानमी:असत्‌ नहीं; किंतु शुक्ति ज्ञान ज्ञाता सतहैं। 
दोषसहित नेत्रका शुक्तिसें सेंबध होवे दव शुक्तिका ज्ञान होगे नहीं; कित 
शुक्तिदेशमेँ असत्‌ रजतकी प्रतीति होगे है, यथ्षपि अन्यथाख्यातिवावमं - 
शुक्तिदेशमं रजत असत्‌ है औ कांताकरमैं तथा हडमैं सत्‌ रजव दोने 
मम हैं; तथापि अन्यथारूथातिवादमैं तौ देशांतरस्थ सत्यरजवबृत्ति 
अतलका शुक्तिम भान होवे है, औ असवख्याविवादयें देशान्तरमैं रजत 
तौ है, दिसके धरम रजतत्वका शुक्तिमँ भाव होगे नहीं; किंतु अततगोचर, 


वृत्तिभेद्‌ रूपाति और स्वतशप्रमात्य नि ०-० ७. (२८३) - 


रजतज्ञान है. शुक्तिस दोषसहित नेभ्के संबंधर्ते रजतभ्रम होवै है, वाका 
विषय शुक्ति नहीं जो रजतश्रमका विषय शुक्ति होवे तो “ इय शुक्तिः ? 
ऐसा ज्ञान हुया चाहिये. जो शुक्तिव॒रूंप विशेष धर्मका दोषबलतें भान 
नहीं होवे तौ सामान्य अंशका “इयम्‌” इतनाही ज्ञान हुया चाहिये; यातैं 
भमका विषय शुक्ति नहीं तैसें श्रमका विषय रजव भी नहीं, काहेतें ! 
पुरोवर्ति देशमैं ती रजव है नहीं, औ देशांवरमें रजत है, वास नेतरका संबंध 
इसरीतिस रजतम्जमका विषय कोई नहीं. ओ शुक्तिज्ञानसैं उत्तरकारमैं 
४ इह कालनयेपि रजत नास्ति ? ऐसी प्रतीति होगे है; यातैं रजत भ्रम 
निर्विषयक होनेतें असत्‌ गोचर कहिये है असतगोचर ज्ञानकू ही असत- 
ख्याति कहें हैं. 
न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिसे असत्रुयातिवाद ॥ ४९ ॥ 

और कोई असत्त्याति इसरीतिसें कहैंहें:-शुक्तिसँ नेत्रके सैबपें. 
रजतभम होने है यातें रजतम्नमका विषय शुक्ति है, परंतु शुक्तिम शुक्तित्व 
ओ शुक्तितवका समवाय दोजनुं दोषतें भारें नहीं; किंतु शुक्तिमें रजतत्वका 
संमवाय भासेहै, जो रजतत्वका समावाय शुक्तिमैं है नहीं,यातें असवरूषाति 
है; रजतत्व्रतियोगीका शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्‌ है. ताकी ख्थाति 
कहिये प्रतीति असत्‌ ख्याति कहियेहै. रजतत्वप्रतियोगिक समवायरजवर्मं 
रजतत्वका प्रसिद्ध है, और शुक्त्यनुयोगिक समवाय शुक्तिमैं शुक्तिवका 
प्रसिद्ध है, परंतु रजतत्व प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रसिद्ध है; 
शुक्त्यतुयोगिक नहीं, औ जो शुक्त्यनुयोगिक समवाय प्रसिद्ध है, सो शुक्तित्व 
प्रतियोगिक है. रजतत्वप्रतियोगिक नहीं. इसरीतिसं रजतत्वप्रतियोगिक 
शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रसिद्ध होनेतें भसवहै; वाकी प्रतीतिकूं असत्त्‌ 
- ख्याति कहैँहें, शुक्ति जाका अनुयोगी कहिये धर्मी होने सो शुक्त्यनुयो- . 
गिक कहिये है, रजवत्व जिसका प्रतियोगी होंगे सो रजतत्वमतियोगिक 
कहिये है. भाव यह हैः-केवछ समवाय प्रसिद्ध है औ रजतत्व प्रतियोगिक _ 


(२५८४) ... वृत्तिप्भाकर । 


समवायभी रजतसे प्रसिद्ध है; औ शुक्त्यनुयोगी समवायभी शुक्तिधमनका 
शुक्तिमैं म्रसिद्ध है; भसिद्समवायमैं सबवायत्व धम है रजतत्व प्रतियोगिवमी 
समवायमैं भसिद् है; तेसें शुक्त्यनुयोगिकत्वमी समवायमें प्रसिद्ध है, परंतु 
रजतल प्रतियोगिकल शुकत्यनुयोगिकल दोनूं धम एकस्थानमैं समवायमैं 
अप्रसिद्ध होनेतें शुक्त्यनुयोगिकवविशिष्ट रजतत्व प्रतियोगिकलविशिष्ट 
समवाय अप्रत्तिद्ध होनेतें अस॒त्‌ है; ताकी र्पाति अधृतख्याति कहिये है. 
यह न्याय वाचस्पत्यकारका मत है. इसरीतिसे अधिष्ठानकूं मानिके असत्‌- 
ख्याति दो प्रकारकी मानें हैं, एक तौः शुक्तिअविष्ठानमँ असत्रजतकी 
प्रतीतिरप है औ दूसरी शुक्तिमेँ असच्रजतत्व समवायकी भतीतिरूप है. 
द्विविध असत्रुयातिवादका खंडन ॥ ५० ॥ 

सो दोनू असंगत हैं. काहेपें ? जो असतरूयाति मानें ताक यह पूछेहें; 
असतख्याति या वाक्यमैं अवाष्यविछक्षण असत्‌ शब्दका अर्थ है भथवा 
अस्त शब्दका अर्थ निःस्वरूप है; जो ऐसे कहैः-असत शब्दका अर्थ 
निःस्वरूव है, तौ “मुखे मे जिह्म नास्ति” इसवाक्यकी नाईं असत्रूपाति 
वादका अंगीकार निर्लेज्का है. काहेंतें ? सत्तास्फूर्तिरहितकूं निःस्वरूप 
कहैंहें. यातें सत्तास्फूर्तिशुन्यमी प्रतीत होबे है; यह असतरूयातिवाद कहें 
तेसें सिद्ध होते है, सत्तास्फूतिशन्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है यातैं अबा- 
' ध्यविकक्षण अस॒त शब्दका अर्थ कहै तो अवाध्यविलक्षण बाध्य होवे है. 
बाधके योग्वकूं बाध्य कहैंहें; इसरीतिसे बाधके योग्यकी प्रतीति असत्‌- 
ख्याति कहिये है, यह सिद्ध हुया. सोई सिद्धांतीका मत है. काहेंतें ? अनि- 
वेचनीय खुयाति सिद्धांतमें है और बाधयोग्यही अनिवेचनीय होवै,है. इस- 
रीतिसें सिद्धांतसें विछक्षण असत॒ख्यातिवाद है यह कहना संभव नहीं. 

आत्मख्यातिकी रीति औ खंडन, आंतर- 
पदार्थमानी आत्मख्यातिवादीका अमिप्राय ॥ «१ ॥ 
गल्पस्याति असंगत है. काहेतैं?विज्ञानवादीके मतमैं आत्मख्याति है. 


वृत्तिमेद्‌ ख्याति और स्वृतश््रमात्वनि०-प्र० ७. ( २८७ ) 


क्षणिकविज्ञानकूं विज्ञानवादी आत्मा कहें हैं; तिसके मतमें बाह्य रजत 
नहीं है, किंतु अंतर विज्ञानरूप आत्मा है. ताका धर्म रजत है, दोषबढतें 
याह्य पतीत होवेहै, शून्यवादीके मवविना आंतरपदार्थकी सत्तामैँ किसी 
सुगताश्रेष्यका विवाद नहीं. बाह्य पदार्थ तौ कोई मानें हैं कोई नहीं मानें 
हैं. यादें बाह्यपदार्थकी सत्तामैं तो तिनका विवाद है. आंतर विज्ञानका निषेध 
शुन्यवादी विना कोई नास्तिक करे नहीं, यातें आंतररज॒तका विज्ञानरूप 
आत्मा अधिष्ठान है; वाका धर्म रजत आंतर है; दोषबलतें बाह्यकी नाई 
प्रतीत होे है. ज्ञानतैं .रजतका स्व॒रूपसें बाघ नहीं होवे है; किंतु रजवकी 
वाह्मयताका बाघ होबे है. अनिर्वचनीय ख्यातिवादमें रजतधर्मीका बाध औ 
इदंतारूप बाह्मवृत्ति ताका बाघ मानना होंवे है. औ आत्मख्यातिमतमैं 
रजतका तो बाघ मानना होवे नहीं. काहेतें ? शन्यवादीसें मिन्च सकल 
सौपतके मतमें पदार्थदक्नी आंवरसचामें विवाद नहीं. यापैं स्वरूपसें रजतका 
बाघ मानना होवे नहीं; केवछ वाह्यतारूप इदंताका बाध मानना होगे है, 
यातें अनिवेचनीयवाद मानें तो थम ओऔ धर्मोका बाधकल्पन गौरव है. 
आत्मर्याति मानें तौ धर्मीके ब[धबिना इदंतारूप धमैपात्रके ब(ध कल्पनमैं 
छाघव है. यह आत्मख्यातिवादीका अभिषपराय है. या मत रजत आंचर 
सत्य है, ताकी बाह्य देशर्म प्रतीति श्रम है, यातें रजतज्ञानमैं रजतगोचरत्व 
अंशभ्रम नहीं; किंतु रजतका बाह्मदेशस्थत्व प्रतीति अंशमैं भ्रम है. 
आँतरपदार्थमानी आत्मख्यातिवादीके मतका खंडन ध «२ ॥ 

यह मतभी समीचीन नहीं. रजत आँतर है. ऐसा अनुभव किसीकू होने 
« नहीं, भ्रमस्थरूमैं वा यथार्थस्थरूमें रजतादिकवकी आंँतरता किसी 
प्रमाणसैं सिद्ध होते नहीं. सुखादिक आंतर हैं ओ रजतादिक बाह्नम हैं यह 
“अनुभव सबैकूं होगे है. रजवकूं आंतर मानें तो अनुभव्स विरोध होवे है जौ 
आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नहों; यातैँ आंतर रजवकी बाह्य 
प्रतीति मानना असंगत है 


. (५८६ ) वृत्तिमंभांकर । 


सौगतनके दो भेदनमें बाह्मपदार्थवादीकी 
आत्मख्यातिका अछवाद ॥ «३४ ॥ 


यद्यपि सौगतनमें दो भेद हैं. एक तौ विज्ञानवाद है औ दूसरा 
बाह्मवाद है. बाह्मवादमें मी दो भेद्‌ हैं. एक तौ बाह्मपदार्थ अनुमेय है 
प्रत्यक्ष नहीं, ज्ञानका प्रत्यक्ष होने है, ज्ञानसैं ज़ेयकी अनुमिति होगे है. इस 
रीतिसे बाह्मपदार्थनका परोक्षवाद है; औ बाह्मपदार्थमी प्रत्यक्षज्ञानके विषय 
हैं, इसरीतिसें बाह्मपदार्थनका अपरोक्षवाद है; इनमैं विज्ञानवादीकें मतमें 
तौ व्यावहारिक रजतभी बाह्य नहीं है, औ बाह्मपदार्थवादीके मतमें यथाथ 
ज्ञानका विषय रजत तौ बाह्य है; यातैं उक्त अनुभवका विरोध नहीं. औ 
क्षमस्थलमैं बाह्य रजत माननेंका प्रयोजन नहीं. काहेतें ! कटकादिसिदधि 
तो तिस रजतसें होगे नहीं, केवल प्रतीतिमात्र होवैहै; औ विषयविना प्रतीति 
होने नहीं; यातैं भ्रमप्रतीतिकी सविषयता सिद्धिही तिस रजतका फछ है. सो 
आंतरही माने तौमी भ्रमप्रतीति सविषयक होय जाने है. बाह्य मानिकै 
प्रतीतिकी सविषयता सिद्ध करे ताके मतमें उक्तरीतिस घरममधमौका बाघ 
माननेतें गौरव है. आंतररजवकी दोषबढरपैं बाह्ममतीति माने तौ केवक 
: इदेताके बाघ माननेतें छाघव होवैहेै; ओ यथार्थज्ञानका विषय रजव पुरो- 
वर्तिदेशमैं होवैहै. श्रमज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्तिदेशमैं होवे तौ यथार्थ 
- ज्ञान औ अमज्ञानकी विलक्षणता नहीं होवैगी. औ आत्मस्पाति मदर्म तौ 
यथार्थज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्तिदेशमें है औ -भ्रमज्ञानका विषय 
रजत आंतर है यातें बाह्मत्व आंवरत्वरूप विषयकी विलक्षणतासें .यथार्थत्व 
अयधार्थल भेदज्ञानके होवैं हैं. औ बाह्मदेशमैं जो क्रमके विषयकी उत्तत्ति _ 


मानें तौशुक्तिदेशमें उपज रजतकी सर्वेकूं प्रवीति हुई चाहिये, औ एक अधि- | 


धानमैं दशपुरुषनकूं मिन्नमिन्न बे तहां मै 
पदार्थनका भ्रम होते तहां एक एक पुरुषकूं सकक 
पदार्थनकी भवीति हुई चाहिये. औ- ३80 स 


; उ्पजे है हि आत्मंख्यातिमतमैं तो जिसके. आंधर जो' 
_दार्थ उपज हे तिसीकू पुरोवर्तिदेशमें वह पदार्थ प्रतीत होवेहे; यातैं अन्यपु- 


वृत्तिमेद रुघाति और स्वृतश््रमात्व वि०-अ० ७... ( २८७ ) 


रुषक ताकी इतीतिकी शंकाही होगे नहीं. क्षमके विषयकी बाह्य उत्पत्ति 
मानें तिसके मतमैं अन्यपुरुषनकूं अपतीतिमं समाधानका अन्वेषणरूप छेशही 
फल है; इस रीतिस बाह्यपदार्थवादी सौगतमतर्मँ आत्मरूयातिकी उक्ति संभवैह 
व्यावहारिक पदार्थही तिस्के बतमें बाह्य है प्रातिभासि करजतादिक बाह्य 
नहीं, केवल आंतरही हैं | 
बाह्य पदाथमानी आत्मख्यातिवादीके 
सतका खंडन ॥ «७ ॥ 

तथापि आत्मख्यातिवाद असंगवही है. काहेतें ! रजतादिक पदाथ 
स्वृप्नविना जोंगरणमैं आंतर अप्रसिद्ध हैं. बाह्य स्वमावकूं भरमस्थरमें भांव- 
रकल्पना अप्रसिद्ध कल्पना दोष है औ आंतर होने तो “मयरि रजदम, 
अहूँ रजतम”” ऐसी प्रतीति हुई चाहिये. “इदं रजतस” इसरीतिसें रजतकी 
, बाह्य प्रतीति हुई चाहिये 

और जो ऐसे कहै. यद्यपि रजत आंतर है बाह्य देशमैं है नहीं, तथापि 
दोषमाहात्म्पतं आंवरपदाथकी बाह्य भतीति होवेहै. बाह्मतारूप इदंवा 
शुक्तिमं है दोषके माहात्म्यतें शुक्तिकी इदंवा रजव्म भासे है. जा दोषतें 
आंतर रजत उपजैद्े वा दोषतैंही भांवर उपज _रजतमैं शुक्तिकी इदंवा 
प्रतीत होने है. जो रजतकी बाह्यदेशमैं उत्पत्ति मानें तो बाह्मदेश्में 
सत्यरञत तो संभवे नहीं; अनिर्वेचनीय मानना होवैगा. सो अनिवेचनीय 
वस्तु छोकमें अपसिद्ध है, यातें अप्रसिद्ध कल्पना दोष होवैगा आओ आंचर 
“तो सत्य रजव उपजै है, आंवर होनेतें ताके हान उपादान अशक्य 
हैं, यातें संत्य मानेंभी कटकादिसिद्धचिकप फलक्रा अभाव संभव है, 
यातें अनिरंचनीय वस्तुकी कल्पना होने नहीं, अनिवेचनीय ख्यातिसें 
आत्मख्यातितं यह छाघव है 

सोमी असंगत है. शुक्तिकी इदंता रजत प्रतीव होबे है, या कहनेसें 
'अन्यथाख्यातिका अंगीकार होने है. जो इंदंताप्रतीतिमँ अन्यथा 


२८८ ) .. वृत्तिपमाकर । ४ 


ख्याति मानी तो शुक्तिम रजतत्व धर्मिकी प्रतीतिभी अभ्यथाख्पातिही . 
मानी चाहिये, आंतर रजतकी उत्पत्ति माननी निष्फल है. जैसे रजत-पदार्थ 
शुक्तिपं व्यवहित है; ताके धर्मकी शुक्तिमें प्रतीतिका असंभव कहे तो तेरे 
मतमैंभी शुक्तिसं व्यवहित अंतर्देश?रमँ रजत है, तामें शुक्तियम इदंताकी 
प्रतीतिका असंभव तुल्य है | 
आत्मख्यातिवादतें विलक्षण अद्वैतवादका सिद्धांत ॥ ५५ ॥ 

ओ सिद्धांतमैं तो शुक्तिवृत्तिवादात्म्यका अनिवेचनीय संत्रंध रजतमें 
उपजै है; वाकूं संसर्गाध्यास वहें हैं. अधिष्ठावका संबंध आरोपितमें 
जहाँ प्रतीत होगे तहाँ सारे अधिष्ठानका संप्तगीध्याप्त होगे है. संसर्गाष्यास 
विना अन्य धर्मकी अन्यमें प्रतीति होगे नहीं इसरीतिस अध्या[सविना शुक्ति 
वृत्ति इंद्ताका आंतर रजतमैं प्रतीतिके असंभवर्तेँ आत्मर्यातिबाद असे- 
गत है औ अनिरषेचनीय वस्तुकी अप्रस्तिद्ध कल्पना दोष कह्या सो भी 
अज्ञानसैं कठ्माहै. काहेतें ? अद्रेतवादका यह सुख्य सिद्धांत हैः- . 
चेतन सत्य है, तासे मिन्न सकल मिथ्या है. अनिर्वचनीयक मिथ्या 
: कह हैं, यापैं चेतन भिन्न पदार्थकूं सत्य कथनमें ही अपसिछ कल्पना 
है. चेतनपैं भिन्न पदार्थनमं अनिवेचनीयता तो अतिभ्रसिद्ध है. युक्तिसें 
विचार करे तब किसी -अनात्मपदार्थयका स्वरूप सिद्ध होगे नहीं औौ 
प्रतीत होवे है, यातें सकल अनात्म पदार्थ अनिवचनीय . हैं, सिद्धान्तमैं 
अनात्म पदार्थ कोई सत्य नहीं, गन्धवैनगरकी नाई दृष्ट सारा प्रषच नष्ट 
स्वभाव है. स्व॑प्नस जाग्रतपदार्थनमैं किंचिह्विलक्षणता नहीं, ओ शुक्ति-' 
- रजत प्रातिभासिक है. कांताकरादिकनमें रजत व्यावहांरिक है; इसरीतिं 
: अनास्म पदार्थनमें मिथ्यात्व सत्यत्व विलक्षणता परस्पर कहीहै, सो स्थूल- 

पा भवेशवास्ते अरंधतीन्यायसें कहिये है. स्थूछ- 
: झनास्मसत्यतव आर्मी हक मा ता 
* १ पुरुष शाखसे विमुख होयके पुरुषार्थसें आर्ट 


वृत्तिमेद रुघाति और स्वृत:प्रमात्व नि०-म्र० ७. (२८९ ) 


होय जावे इसवास्ते अनात्मपदार्थनक्री व्यावहारिक पातिभासिकमेद्ो 
दविविध सत्ता कही, ओऔ चेतनकी पारमार्थिक सता कही. चेतन न्‍्यन- 
सत्ता प्रपेचकी वुद्धिमं आरूठ हुपे सकछ अनात्मपदार्थनक स्वप्नादि- 
दर्शाते प्राविभासिकता जानिके निपेधवाक्यनतैं सर्व अनात्मकूं सत्ता 

स्फूर्तिशन्य जानि लेवे, इसवास्ते सत्तामेद कह्या है औ अनात्मपद्रार्थनका 
परस्पर सत्ताभेदमं अद्देतशास्रका तालये नहीं यातैं अद्वैतवादीकू अनि 

वेचनीय पदार्थ अप्रसिदध है, यह कथन विरुद्ध है, औ परकारांतरका 
असंभव है, यार्तें छाघव गौरव कथन सब्वदा असंभव है. जो अनिरवच- 
नीय रुपातिविना अन्यप्रकारभी संभवे तौ गौरवदोप देखिके या पक्षका 
त्याग संभव ओऔ उक्त वक्ष्यमाण रीतिसें सत्रूयातिसें आदिलेकै कोई पक्ष 
- संभवे नहीं, यातें गोरव छ|घव विचारही निष्फल है ॥ 


सिद्धांतोक्त गोरवदोषके परिहारपूर्वक 
द्विविध विज्ञानवादका असंभव ॥ «५६ ॥ 


और जो आत्मख्यातिनिरूपणके आरंभमें क॒ह्या. बाह्य रजतकी 
.उत्पत्ति मानें तौ रजतधर्मी ओ इदंताधम इन दोनूका बाध माननेमें गोरव 
है. आत्मख्याति मानें तो इदंतामात्रके बाघ होनेतें धर्मोका बाध नहीं 
माननेंमँ छाघव हैं 

यह कथनभी अकिचित्कर है. काहेंतें! शुक्तिका क्वान हुये मिथ्या 
रजत मेरेकू प्रतीत हुया. इसरीतिसँ रजतका बाघ सर्वके अनुभव्तिद्ध है 
आओ आत्मख्यातिकी रीतिसेँ रजतमें मिथ्या बाह्यता प्रतीत हुईं ऐसा बाघ 
इया -चाहिये; यातैं धर्मोके बाधका छाषवबलरसें कोष करे तो पाकादिफक 
* साधक व्यापासपस॒इमें एक व्यापार कारेंके छापबबलपें अधिक व्यापा- 
रका त्याथ कूप्या चाहिए. हो भ्मवाके पुरुषकूं आप्त-उपदेश करे तब 
४ नेदे रजतल्र किंतु शुक्तिरियम”? इसरीतिसें रजतका स्वरूपसे निषेध - 


करेंहे, औ आत्मख्यातिकी रीतिस “नात्र रजतथू, किंतु वे आतल्मनि 
श्९् 


न 
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रजतम” इसरीतिपँ रजतके देशमात्रका निपेष कन्या चाहिये; यातें आ- 
त्मामैं उपजेकी बाह्मदेशमैं रुयाति है. इस अर्थ तातपययँतें बाह्मपदार्थ- 
वादी सौगतका आत्मख्यातिवाद असंगत है ओ विज्ञानर्स .मिन्न कोई 
बाह्य औ आंतर पदार्थ नहीं किंतु विज्ञानरुप आत्माके आकार सर्वपदा- 
थे हैं, इसरीतिसं विज्ञानवादीका विज्ञानरूप आत्माके रजतरूपसें ख्याति 
है, इस तातयतैंमी आत्मख्यातिवाद असंगत है. विज्ञानर्स भिन्न 
रजत है सो ज्ञानका विषय है; वाझूं विज्ञानरप आत्मासे अभिन्न कथन 
संभवै नहीं औ विज्ञानवादीके मतमें सारे पदार्थ क्षणिक विज्ञानरुपहैं, तामें 
भ्रत्यभिज्ञाअस॑मवादिक अनंत दूषण हैं, यातें आत्मर्याति संभव नहीं. 


अन्यथाख्यातिकी रीति औौ खंडन, 
अन्यथा[ख्यातिवादीका तात्परयें ॥ «७ ॥ 


न्यथारुपातिवादमी असंगत है यह अन्यथारूयातिवादीका ताल 
है. जा पुरुषकूं सत्यपदार्थके अनुभवजन्य संस्कार होवैं ताके दोषसहित 
मेत्रका पूर्वच््ट सहशपदार्थसें संबंध होने वहां पुरोवर्तिसहश पदार्थके सोमा- 
न्यज्ञानतैं पुवदृषकी स्पृति होवेहे अथवा स्मृति नहीं होवे तो सहशक्के- 
ज्ञानतैं संस्कार उद्धव होवें हैं. जा पदार्थकी स्मृति होंगे अथवा जाके 
उद्भूत संस्कार सत्य रजतके पदार्थका धर्म युरोवर्तिपदार्थमें प्रतीत 
होेहै. जैसें सत्य रजतके अनुभवजन्यसंस्कारसहित पुरुषका रजतसहश 
शुक्तिस्तें दोषसहित नेचरका संबंध हुये रजतकी स्मृति होवैंहै; ताके स्मरण करे 
'रजतका रजतत्व धम शुक्तिमँ भासे है. अथवा नेत्रका संबंध हुयें रजतभ्नममें 
विलंब होवे नहीं, यातें नेत्रसंचेध ओऔ रजतके प्रत्यक्षत्रमके अंतराल्मैं रजत- 
की स्मृति नहीं होंबेहै; किंतु रजतानुभवके सैस्कार उद्दभूत होयके स्मृतिके 
व्यवधानविना. शीघर ही शुक्तिमँ रजतत्वधमैका पत्यक्ष होवेहै. स्वृतिस्थरमैं 
- जैसे पुवैह सहशके ज्ञानतैं सेस्कारका उद्योष होवैहै, तैसें ्रमस्थरमैं पुर्वदष्टके 
सहश पदार्थसें इंद्ियका संबंध होनेतें ही संस्कारका उद्दोष होयकै सेस्का- 
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'श्गोचर धर्मका पुरोवर्तिमें भाग होवेहै; याकूं अन्यथाख्याति कहैंहें. अन्य- 
रूपतें प्रतीतिरूं अन्यथाख्याति कहेंहें. शुक्तिपदार्थरमँ शुक्तित्वध्म है रज- 
तत्व नहीं है. औ श्ञक्तिकी रजतत्वरूपर्तेँ भतीति होवेहै, यातें अन्यरूपतें 
भतीति है 


विचारसागरोक्त द्विविधख्यातिवादमैं प्रथम प्राचीन 
: मतका प्रकार ओ खंडन ॥ «८ ॥ 


ओऔ विचारसागरमें भन्‍्यथाख्यातिके दो मेद लिखे हैं, दूसरीका प्रकार यह 
है-रजतभ्रम होवे तहां कांताकरादिकनमैं स्थितरजतसे नेच्रका सबंध होयके 
ताका भत्यक्ष होबैंहै, यातैं कांताकरमें वा हमें स्थितरजवकी पुरोवर्तिदेशमैं 
अतीति अन्यथाख्याति है. या मतमें धर्मधर्मी अंशमें तो रजवका ज्ञान 
यथार्थ है, परंतु देश अंशमं अन्यथाज्ञान है. यद्यपि हट्टादिकनका रजत 
व्यवहित है, तासे नेत्रका संबंध संभव वहीं, तथापि दोषसहित नेचका व्यवहित 
रजतस्से संबंध होयके ज्ञान होगे, है; यह दोषका माहात्म्य है. इसरी- 
विकी अन्यथारूषातिका वर्तमान न्यायादिय्नंथनमें उपूंभ नहीं; तथापि 
इसप्रकारका अन्यथाखझ्यातिका खंडन अनेक ग्रथनमैं है 
...थामें यह दोष हैः-जो देशांवरमेँ स्थित रजतसें नेत्रका संबंध होंबे तो 
हट्ठमें रजतके सब्निहित धरे अन्यप्दार्थनका प्रत्यक्षमी हुया चाहिये. कां- 
ताकरस्थ रजतका पत्यक्ष होवे तब कांवाके करकामी प्रत्यक्ष हुया चाहिये 
आओ जो ऐसे कहैः-अन्यथारूपातिकी केवल इंह्ियसें उत्पात्ति नहीं होने है; 
_उकतु पूर्वानुभवजनित संस्कारसहित सदोष नेत्र अन्यथाख्यातिज्ञान 
उपजे है, यातें उदमृतसस्कार नेत्रका सहकारी है. रजतगोचर संस्कार- 
सहित नेचर्से रजतकाही ज्ञान होवे है, अच्यपदार्थगोचर संस्कार तो है, 
परंतु उड्बुद्ध नहीं; यातैं अन्यवस्तुका ज्ञान होवे नहीं. संस्क्रनकी उद्वुद्धता 
ओ अनुदबुछता कार्यसें. अनुमेय है, यातें दोष नहीं, तथापि जहां शुक्तिमें 
रजतश्नम होवे वहां शुक्तिके समान आरोपित रजदका पारिमाण प्रतीत होवेहे 
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ठुघुशुक्तिमं रजतञ्नम होबे तहां आरोपित रजवमैंभी रूघुता भासे है, महती 
, शुक्तिमैं रजतश्नम होवे तहां महत्पारेमाणवाला रजत भासे है,इसरीतिस आरो- 
पित पदार्थमँ अधिष्ठानपारिमाणका नियम होनेतें शुक्त्यादिकनमैं रजतत्वा- 
दिक धर्मकी प्रतीति होंगे है. अन्यदेशस्थ रजतकी प्रतीति होवे तो 
आरोपितमें अधिछानपारेमाणका नियम नहीं चाहिये. औ छरघु तथा 
महत्पारिमाण शुक्तिका भासहै, यातैं देशांतरके रजतकी प्रतीति नहीं ऑ रज 
तसंस्कारवालेकूं अन्यपदाथकी भपतीति ययपि नहीं सम्भव तथापि सारे देश 
के अनंत रजतनकी प्रतीति हुईं चाहिये, इसरीतिसं अनेतदृूषणमर्त यह. पक्ष 
है, इसीवास्तै वर्तमानग्रन्थनमें या पक्षका उपलंभ होवे नहीं. 
पूर्वोक्त अन्यथाख्यातिवादका खंडन ॥ «५९ ॥ ह 
ओ शुक्तिमँ रजतल धर्मकी प्रतीति होवैहैे, यह अन्यथाख्यातिवाद 
अनेक गंथकार नेयायिकोंने य्यपि लिखपा है तथापितिनका लेखभी भ्रुति- 
स्मृतिविरुद्ध है।यातें भद्धायोग्य नहीं. स्वप्नज्ञानकू नेयायिक सानसविपयेय 
कहेँहें, औ अन्यथारूयातिकूं विपयय कहैंहें ओ शुतिमैं स्वप्नपदार्थनकी- 
: उत्पत्ति कही है/न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो मर्दृत्यथ रथात्रथयोगान्पथ: 
: झजते” यह श्रुति है. तामें व्यावहारिक रथ अश्व मागनका स्वप्समैं निषेध 
करिके अनिवचनीय रथ अश्व मार्गकी उत्पत्ति कही है. तैसैं'संध्येसतष्टि राह्‌हि! 
यह व्याससूज्र है. तामंभी स्वप्नमें अनिरवेचनीय पदार्थनकी सृष्टि कही है. | 
व्यांसकृत सूत्र स्थृतिरूप है. इस रीतिसें नेयायिकनका अन्यथारूपातिवाद 
श्रुतिस्टुतिव्रिल है. ओ नेतसें व्यवहितरजतत्वका शुक्तिमैं ज्ञान संभवै नहीं... 
: जो शुक्तिके समीप रजत होगे तो दोनूंसें नेत्रका संयोग होयकै रजतबूत्ति रजव- 
त्वकी शुक्तिमैं नेत्रजन्य क्रम प्रतीति समवे, ओ जहां शुक्तिके समीप रजत नहीं 
: तह शुक्तिमं रजतत्व ध्वम नेत्रजन्य संभवें नहीं. काहेतें! विशेषण .विशष्यतें 
ईडियका संबंध हुये इंड्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान होगे है. जहां सत्य रजत्‌ . 
हि है वहां विशेषण स्जतत्व है विशेष्य रजतब्यक्ति है, रजतव्यक्तिसे तेत्रका कि 
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संयोगसंबंव होवेहैे, औ रजतत्वसें नेत्रका संयुक्तसमवाय संबंध होषे है; 
यातैं / इदं रजतम्‌ ” इसरीतिसें रजतलविशिष्टका नेच्रजन्यज्ञान होवैहै. 
ओऔ जहां शुक्तिमँ रजतत्वविशिष्ट अम होवे तहां विशेष्पशुक्तिस तो वेतरका 
संयोगसंबंध है, रजतत्वविशेषणसें संग्रक्ततमवाय है नहीं जो रजतव्यक्तिस 
सेयोग होंवे तो रजतलसे संय्रक्तसमवाय होगे, रजतव्यक्तिस संयोगके 
अभावषतें रजततवसें संयुक्तसमवायका अभाव है, यातें रजतविशिष्ट शुक्तिका 
ज्ञान संभव नहीं. 
प्रत्यक्षत्षानके हेतु पड़विध छोकिक अर तिविध 
“ अलोकिक ये दो संबन्ध ॥ ६० ॥ 

ओऔ जो नैयायिक कहै. पत्यक्षज्ञानका हेतु विषयईंद्रियका संबंध दो पका- 
रका है. एक ठोकिक संबंध है औ दूसरा अछोकिक संबंध है. सेयोग 
आदिक पट्मकारका संबंध छौकिक कहियेहैे। औ सामान्यरक्षण 
ज्ञानकक्षण योगजन्यवर्मछक्षण यह तीनिभ्रकारका अलौकिक संबंध है. 
लौकिक संबंधके उदाहरण ओऔ स्वरूप प्रत्यक्षनिरूपणमैं कहेहं. 

अलोकिक संबंधके इसमभांति उदाहरणस्वरूप हैं जहां एक पतसें 
नेत्रका संयोग होने तहां एकही घटका नेत्ञसे साक्षात्कार नहीं होंवेहै; किंतु 
बटल्वाशय सकक घटनका नेचर्स साक्षात्कार होवैहै, परंतु नवीन मत नेज- 
संयुक्त घटका ओ देशांतरवृत्ति घटनका एकही क्षणमैं साक्षात्कार होवैहै. 
ओऔ प्राचीन मत वेत्रसंयुक्त घटका प्रथम क्षणमैं साक्षात्कार होवेहै। परंतु 
'सवीन मतमैं नेत्सैयुक्त घटका ओ देशांतरवृत्ति घटका द्वितीय स्षणमे साक्षा-- 
स्कार होवैहै. दोनूं साक्षात्कार तेच्रजन्य हैं, परंतु संबंध मिन्न है. ये दो मत 
हैं, तिनमें प्राचीन रीति छुगम है; यातैं भ्राचीव रीतिही कहहैं:-पुरोवर्ति घर्रें 
नेतका संयोग होयके “अय॑ घटः” इसरीतिसें एक घटका साक्षात्कार होने 
है. या साक्षात्कारका हेतु संयोगस॒बंध है. यायें यह साक्षात्कार छोकिक 
सबंधजन्य है. या साक्षात्कारका विषय घट ओ घटत्व है तिन 
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व्यक्ति विशेष्य है, घटत्व प्रकार है; विशेषणकूं प्रकार कहे हैं, या ज्ञानमें 
प्रकार जो घटत्व सो यावत घटमें रहे है, यातैं पुरोवर्ति घटके ज्ञानकालमैं 
नेत्र इंद्रियका स्वजन्यज्ञानप्रकारीमृत घटत्ववत्ता संबंध सकक घटनमें है या 
सेबंधस नेचईद्रियजन्य सकक घटनका साक्षात्कार द्वितीयक्षणमें होते है. 
था साक्षात्कारका विषय पुरोवर्ति घटभी ऐ. काहेमैं !.घटत्ववत्ता जैंसे अन्य 
घटनमैं है तैसें पुरोवर्तिघट्में भी है, यातैं पुरोवर्तिघटगोचर दो ज्ञान होवेहें. 
प्रथमक्षणमैं लौकिकज्ञान होनहै, दितीयक्षणमैं अलौकिक ज्ञान होवेहै; यह 
उक्त संबंध अलौकिक है; अलौकिक संबंधजन्य ज्ञानमी अलौकिक 
: है. इंद्रियका सककछ घटनतैं स्वजन्यज्ञानप्रकारीभुत घटलवत्ता संबंध है 
जहां नेत्र॒जन्य साक्षात्कार एक घटका होवे तहां स्वशब्द नेत्रका बोधक 
है, भौ जहां तवकूसें एक घटका ज्ञान होवे तहां स्वशब्द त्वकका बोधक 
है. इसरीतिसे जा इंड्ियतें एक व्यक्तिका ज्ञान होने विस इंद्रियजन्यही' 
सकल घटनका अलौकिक साक्षात्कार होगे है; नेचनइंद्रियजन्य एक घंटकाः 
लौकिक साक्षात्कार हुये त्वकूरृद्धियजन्य सकक घटनका अलौकिक 
साक्षात्कार होने नहीं, नेत्रजन्य एक घटका ज्ञान हुये स्व कहिये ने 
तिसतें जन्य “ अये घटः” यह ज्ञान है. तामें प्रकारीभूत कहिये विशे- 
षण जो घठत्व तद्त्ता कहिये ताकी आधारता . घटनमें है इसरीपिे 
संकलछ घटनके ज्ञानका हेतु उक्त संबंध है. सो एक घटका ज्ञान होने. 
तब नेत्रजन्यज्ञान्में घटत्वप्रकार होैहे. औ पुरोवति घटके छौकिक 
ज्ञानसें प्रथम उक्तसंबंध संभव नहीं; यातें लौकिकज्ञान ्रथमक्षणमैं होने है 
अलौकिक उत्तरक्षणमैं होवैहै, यह -प्राचीन रीति है, नवीनरीतिस एकही 
ज्ञान सकछ घटगोचर होवैहै. पुरोवर्ति घट अंश छोकिक होवैहै, देशांतरस्थ 
घ॒टांशमें अछोकिक होवैहै; प्रसंगणाप्त एकरीति कही विस्तारभयर्तें नवीन 
३330, 42 ३2 4088 है, जातिकूं सामान्य कहैंहें. 
हिल आग मे 34998 | कहिये स्वरूप यातें जातिस्वरूप संबंध है. 
हे गन्‍्यज्ञानप्रका रीभूत घटत्ववत्ता कहनेसैं घटत्वही तिद् 
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होने; यातैं उक्त संबंध सतामान्यस्वरूप है, अथवा घटलाधिकरणताकूं 
घटत्ववत्ता कहै तौभी सामान्यकक्षणही संबंध है. काहेंतैं! अनेक अधिकर- 
णनमें अधिकरणता धर्म सामान्य है, या स्थानमें अनेकमें जो समान धर्म 
होवे सो सामान्‍्यशब्दका अर्थ है. केवठ जातिही सामान्यशब्दका अर्थ वहीं 
यातें अनेक घटनमैं घटत्वकी अधिकरणताभी समान धरम हीनेतें सामान्य 
कहिये है इस रीतिसे एक व्यक्तिस इंद्रियका संबंध हुये इंड्रियसंवंधी व्यक्तिके 
समानधर्मवाली इंद्रियसंचेथी सकल व्यक्तिसें सामान्य छक्षण अछोकिक 
संबंध इंद्रियका होनेतें व्यवृहित अव्यवहित वस्तुका इंद्रियजन्य अछोकिक 
साक्षात्कार होवे है 
ओ ज्ञानलक्षण संवंधका यह उदाहरणसहित स्वरूप हैः-जहां इंह्रिय- 
योग्य पदार्थसैं इंद्रियका संवध होंगे औ इंद्यिसंबंध कालमैं तिस इन्दियके 
अयोग्य पदार्थका स्मृतिज्ञान होने तहां इन्द्रियसंबंधी पदार्थका औ स्मृति- 
गोचर पदार्थका एक ज्ञान होने है. वहां जिस पदार्थकी स्मृति होगे विनर 
अशम वह ज्ञान अलौकिक है; जिस अशका इंह्ियसेबंधजन्य है तिस 
अशम लछौकिक है. जैसे चंदनसे नेत्रईंदियका संयोग होगे तिस काठमैं 
छुगंध धर्मकी स्मृति होवे तब नेतइंड्रियजन्य “सुगंधि चंद्नमे” ऐसा प्रत्यक्ष होने 
है वहां चंदनतविशिष्ट चंदन तौ नेचके योग्य है, भी चंदनका धर्म ययरि 
सुगंध है तासे नेत्रसंथुक्त समवायसंबंधभी है, वथापि नेचके योग्य छुगंध 
नहीं घाणके योग्य झुर्गंध है, यादें नेचसयुक्तसमवायसंत्रंधर्स सुगंध धर्मका 
चाक्षपस क्षात्कार होने नहीं; किंतु नेत्रसयोग्ते चंदनव्यक्तिका औ नेचसंयुक्त 
समवायतें चंदनलका चाक्षप ज्ञान होवैहै. चंदनके सुगेधगुणतैं नेच्रका संयुक्त 
समवाय संबंध वि्यमानभी आर्किचित्कर है, वशापि नेत्रके संयोग होतेंही 
“मुंधि चंदनम”” इसरीतिका चंदनगोचर चाक्षुपज्ञान अनुभवस्तिद्ध है; 
- यातें चंदनवृत्ति सुगेध गुणसें नेच्रका संबंध कोई ताक्षात्कारका हेतु 
मानना चाहिये. तहां और तौ कोई संबंध नेच्का सुगंधगुणसे है नहीं, 
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नेचसंयुक्ततमवाय है सो गंधज्ञानका जनक नहीं. ओऔ जाके चदनकी 
सुगंधता प्राणसैं अनुभूत होगे ताकूही चदनका नेच्रसें “सुगेधि चदनम” 
ऐसा ज्ञान होवे है. जाके चदनकी छुगेधवत्ता प्राणसैं अनुभूत नहीं होगे. 
ताक चदनसें नेत्रका संयोग हुये “सुगंधि चंदनम” ऐसा ज्ञान होने नहीं, इस 


._ रीतिहतें पूर्व भनुभवजन्पछुगंघके संस्कारका “सुगंध चंदनम्‌” या प्रत्यक्ष 
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अन्वयव्यतिरेक है, यातें “छुगेधि चंदनम” या चाक्षुपज्ञावका झुगेधानुभव- 
जन्यसंस्कार वा सुगंध स्मृति हेतु है. जो सुंगन्धसंस्कार|्कू अथवा स्मृतिक 
सुगंधप्रत्यक्षकी स्वृतत्रकारणता कहें तो छुगंधअंशमैं वह ज्ञान चाक्षुष नहीं 
होवैगा,औ /सुगंधि चंदनस यह ज्ञान छुगंध अंशमैंभी चंद्नचदनत्वकी नाई 
चाक्षपही अनुभवसिद्ध है, यातुँ ता ज्ञानके हेतु संस्कारकूं वा स्मृतिकूं 
नेत्रका संबंध मानना चाहिये. जो नेत्रका संबंध मानें तो सुगेघज्ञानमी 
संस्कार वा स्मृतिरुप नेत्रके संबंधजन्य है. यातें चाक्षष है, परंतु संस्कार वा 
स्मृतिनेत्रनिरूषित होने तो नेत्रका संबंध होने. जैसे घटनिरूपिवर्सयोग घटका 
संबंध कहिये है, पटनिरूपितिसेयोग पटका संबंध कहियेहै. इसरीविसं सुगंधगो- 
चरस्मति औ संस्कारमी नेच्रनिरूपित होंबे तो नेत्रका संबंध संभवे 
अन्यथा नेत्रका संबंध सुगन्धकी स्मृतिकूं वा छुगंधके संस्कारकू कहना संभव 
नहीं; यातें इसरीतिसे नेत्रनिरूपित है.जब चदनका साक्षात्कार होगे तब मन 
आत्माका संबंध होयके मन ओ नेत्रका संबंध होवैहै. आत्मसंयुक्त मतःसं- 
युक्त नेत्रका चंदनसें संयोग होपहै; इसरीतिस मनभात्माका संयोग औ मन- 
नेत्रका संयोग चंदनसाक्षात्कारका हेतु है, जिसकालमैं आत्मसंयुक्त मनका 
नेत्रसे संयोग होगे तिसकालमैं सुगन्धकी स्मृति अथवा घुगेषके संस्कार 
आत्मामं समवायसंबंधर्स हैं, तिनका विषय सुगंध है, यातैं स्वसंयुक्त 
3“ कि3 कि हट अथवा स्वृसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कार 
बदनके सुगंधमेँ हैं, काहेतें ! स्वशब्द्स नेचरका महण है तासे संयुक्त कहिये 
संयोगवाल्ा मन है. तासे संयुक्त कहिये सेयोगवाला आस्था हे तामें -. 
समवेत कहिये समवायसंबंपर्स वृत्तिका सुगधकी- स्मृति है, औ सुग- 
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घका संस्कारमी समवायसबंधरस आत्मवृत्ति है. यातें नेच्रसंयुक्तमनः से- , 
युक्तात्मसमदेत स्मृतिज्ञान ओ नेत्रसंबुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कार ये 
दोनू नेत्रनिरूपित हैं, नेत्रघटितस्वरूप यह परंपरा है, यातैं नेत्रका संबंध है. . 
इस परंपरा सम्बन्धका प्रतियोगी नेत्र है औ अनुयोगी छुगंध है.जामें सम्बन्ध - 
रहे सो सम्बन्धका अन्ुयोगी कहिये है. स्मृतिरुप अथवा संस्काररूप जो 
उक्तपरंपरासें नेत्रक्ा सम्बन्ध ताका विषय सुगंध है, यातें उक्त सम्बन्धका 
सुगंध अजुयोगी है. ज्ञाककी अधिकरणता विषय अनुभवसिद्ध है, यातें 
आत्माकी नाई विषयभी ज्ञानका अधिकरण औ अज॒योगी कहिये है; जैसे 
“घंटे ज्ञानम? यह व्यवहार होवैहे तहां “घट्वृत्ति ज्ञानस” यह उक्तवाक्यका 
अथथे है. उसरीतिस विपयभी आत्माकी वाई ज्ञानका आधार होनेतें भनुयोगी 
है, परंतु समंवायसंबंधर्त ज्ञानका आधार आत्मा है. औ विषयतासंबंधर्से 
* ज्ञानका आधार सुगन्धादिक विषय हैं.जो ज्ञानका आधार होवे सोई संस्कार 
का आधार होवे है. काहेतें ! पूरे अनुभव्तें संस्कार उपजै है औ अनु- 
भवके समान विपयवाले उत्तरत्मुति आदिकनकूं उपजावैंहै, यातें पु्वैशनु- 
भव संस्कार स्मृति इन तीनेंका आश्रय विषय समान होवेहै, यातें सुगन्ध 
गोचरसंस्का रभी विषयतासंबन्धर्स सुगंधम रहेहैः यातें नेत्रमतियोगिकर्संस्का- 
रका अनुयोगी सुगन्ध है. इसरीतिसें स्मुतिरूप अथवा सेस्काररूप सम्बन्ध 
मेत्रका छुगंधसे है औ संयोगसंवंध चंद्नव्यक्तिसें है,संयुक्तसमवाय चंंदनत्वसैं 
है, यातैं तीनुकूं विषय करनेवार[ “सुगंधि चेदनम” यह चाक्षुपसाक्षा- 
स्कार होवे है. छुगंधवाला चंदन है यह वाक्यका अर्थ है. नेचसैं सुगन्‍्धचंद- 
नत्व चंदनका साक्षात्कार होबै तहां चंदन वो छौकिक सम्बन्ध है. 
ज्योगादिक पदसम्बन्धनकू छौकिकसंबंध कहैं हैं. औ स्मृति औ संस्कार 
छौकिक सम्बन्ध भिन्न होनेतें अछोकिक्त हैं जहां चेदनर्स नेत्रके सम्बन्ध 
कालमैं सुगंधस्मुति अनुभवसिछ होने वहां स्मृतिरुष सम्बन्ध है. औ 
स्मृतिका अनुभव नहीं होवे तौ सेस्कारही सम्बंध है. इस अलौकिक 
सम्बंध ज्ञानलक्षणसंबन्ध कहैंहैं. स्मृतिमैं तौ ज्ञानशब्दका श्रयोग मसिद्ध 
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ही है, और संस्कारमी ज्ञानजन्य होवे है, उत्तर ज्ञानका जनक होवे है, 
यातैं ज्ञानका सम्बन्धी होनेतें ज्ञान कहें हैं. 

तैसें योगी इंड्ियसम्बंधीके साक्षात्कारकी नाई इंद्विय्स व्यवहितकामी 
साक्षात्कार होवे है; तहां योगाभ्यात्तैं इंद्रियमेँ विकक्षण सामथ्य होंवे है, 
यातैं योगज धमेही इंद्रियका सम्बन्ध कहिये है, परंतु यामैं मतमेद है. 
जगदीशभटद्दाचायका तौ यह मत हैः-जिमसन इंढियके योग्य जो 
पदार्थ होंगे है, विस इंड्रियतें वा पदार्थका साक्षात्कार होवे है. योगीकूं व्य- 
वहितका ओ भूतभावीकाभी इंद्रियजन्यसाक्षात्कार होते है. योगी 
इतरक्‌ं वर्तमान इंद्रिय सम्बंधीकाही साक्षात्कार होवै है औ जा इंद्रियके जो 
पदथे योग्य नहीं तिस इंड्िय्ें ता पद॒प्थका साक्षात्कार योगीकूंी होवे 
नहीं, जैसें रूपका ज्ञान नेत्रसैंही होबे है रसनादिकनतैं होवे नहीं. ु 
ओऔ कितने गंथकारनका यह मत है*-योगकी अद्भुत महिमा है. 
अभ्यासके उत्कष अपकर्षतें योगजधम विलक्षण होंबे है. क्िसीमैं तो 
अक्पासके उत्कषतें ऐसा धम होवे है. एक इंह्ियतें योग्य अयोग्य सक- 
लका ज्ञान होने है, किसीमेँ अभ्यासके अपकर्षतें योग्यविषयके ज्ञानकीही 
सामथ्ये होवे है. सवे प्रकारस योगज धर्म व्यवहितका ज्ञान होगे है, 

यातें योगज धर्ममी अछौकिक संबंध है. । 

न्यायमतमें अलौकिक संबन्धर्स देशांतरस्थरजतत्वका 

शुक्तिमें प्रत्यक्षणान ओ ता भानसें सुगंधिचन्द्नके 

भानतें विल्क्षणता ॥ ६१ ॥ ' 

हे इस रीतिसे इंदियके संयोगादिक संबेधविना अलौकिकसंबन्धर्तैंमी 
'यजन्य साक्षात्कार होनेतें देशांतरस्थरजतवबृत्ति रजतत्व॒का्मी शुक्तिमैं 
अछोकिक संबंध चाक्षप साक्षात्कार संभवै है. जैसे छुगेधस्मति औ 
. चुंदनसें नेतरसेयोग हुयया “सुगंधि चन्दनम”” इसरीतिसे योग्यअयोग्या नुभव- 
गोचर चश्षपज्ञान होवे है. इसरीतिसैं दोषसहित नेत्रका शुक्तिसें संयोग 


वृत्तिभिद्‌ ख्याति और स्वत/प्रधात्व वि०--प्र० ७. (२९५९ ) 


म्न्कि 
होबैहे. शुक्तिव्यक्ति तो नेत्रके योग्य है; औ रजतत्वजाति यद्यपि प्रत्यक्षयोग्य , 
है तथापि जातिका आश्रय व्यक्ति जहां प्रत्यक्षयोचर होंबे तहाँ जाति,. 
योग्य है. ओ जहां जातिका आश्रय प्त्यक्षयोग्य नहीं तहां जाति अयोग्य 
है. या प्रसृंगमैं रजतलवका आभय रजतव्यक्ति नेज्रसें व्यवहित है. या।तें 
नेजयोग्य नहीं. जेसे सुगंध अंशमें चन्दनज्ञाव अछोक्िक है; तैसें ४ इ॒द 
रजतम” यह ज्ञानभी रजतत्व भंशमें अछोकिक है, परंतु इतना भेद है+- 
सुगंधि चुन्द्नस” या ज्ञानसें तौ चन्दनवृत्ति सुगन्ध चन्द्नमैं भासे:है. औ 
/इदे रजतम्‌” या ज्ञानसें इदंपदार्थमं आइत्तिरजतत्व इदेपदार्थमें भासेहै:तै्स 
औरभी विलक्षणता है. “सुगंधि चन्दनम” या ज्ञानसई नेचके अयोग्य 
सुगन्ध भात्ते है, औ चन्दनकी सकलसामान्य विशेषता भासै है. और 
£हद रजतम” या ज्ञानसैं व्यवहित होनेतैं वेत्रके अयोग्य रजववका भास 

तो छुगन्धभासके समान है, परंतु चन्दनके विशेषरूप चन्दनलके भासकी: 
- नाई शुक्तिका विशेषरूप, शुक्तिव॒का भास होने नहीं; औ मलऊयाचरछोछूत 
काष्टविशेषरूप चन्दनके अवयवब भासैं हैं. औ शुक्तेके तरिकोणतादिविशिष्ट 
अवयव भाछँ नहीं, इसरीविसें दोसूं ज्ञानोंका भेद है. उक्त मेदकतही ऋमर्ते 
यथार्थत्व अयथार्थत्व है. य्रपिं ईद्रियसंयोग औ अयोग्य धमकी स्मृति- 
रूप सामग्री दोने ज्ञानोंमं सामान्य है औ सामग्रीमेद_ विना उक्तमकार 
रकी विलक्षणता संभव नहीं, वथापि सामग्रीमैं दोषराहित्य ओ दोषसा- 
हित्य विकक्षणता है, यातें उक्त विलक्षणता संभव है. जैसे “सुरमि 
चन्दनम्‌ ” या स्थानमैं ज्ञानकक्षणसंबंधकी निरूपकृता नेक है. ते 
«हद रजतस” था स्थानमैंमी नेतनसयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमवेतज्ञानसंबंध- 
है. ताका निरूपक नेत्र है औ विषय रजतत्व है सो स्पृतिज्ञानका अनु८ 
योगी है. जा विषयका ज्ञान होगे सो विषयतासंबंधर्स ज्ञानका अनुयोगी 
होवे है नेत्रसैं संयोगवाा होनेतें नेत्रसंयुक्त मन है; वास संयुक्त कहिये 
संयोगवाला जो आत्मा तारे समवेतज्ञान रजतत्वकी स्मृति है; सो विष- 


६३००) वृत्तिप्भाकर । 


 घतासम्बन्धस रजतलमैं है. इसरीतिसे नेत्रसयुक्तमनःसंयुक्तात्मसभवेत 


ज्ञानहुप नेत्रका सम्बन्ध रजतत्वमैं होनेतें नेत्रसम्बदरजतलका भमज्ञान . 
प्रत्यक्ष है. 

अथवा ज्ञानहुपसम्बन्ध नहीं किंतु ज्ञानका विषयतासम्बन्ध है। यातें 
नेज्रसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसमवेत. ज्ञान विषयतासम्बन्ध अछौकिक 
सम्बंध है, ” सुगन्धि चन्दनम्‌” या स्थानमें संबंधरूप उक्त विष्यता 
सुगन्धम है, औ “इदं रजतम” या स्थान नेचरसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मस- 
मबेत ज्ञान रजतत्वस्मृति है; ताकी विषयता रजतत्वमें है। इसरीतिसं 
विषयता अंशसम्बन्धम मिलावनेतं संबधके अनुयोगी छुगंघरजतल 
स्पष्टटी है. यातैं अन्यथार्यातिवाद संभवे है. नेचके संबंधविना रजत- 
सका ज्ञान संभवै नहीं, यह दोष अन्यथाख्यातिवादम”ं नहीं, इसरीतिसें 
रजतत्वरुप विशेषणतें नेत्रण॥ अछौकिक संबंध औ शुक्तिरूप विशेष्पतें 
छौकिकसबंध मानिकै अन्यथारूपातिका सभव कहे हैं. 

अनिवेचनीयख्यातिमें न्‍्यायउक्त दोष ॥ ६२ ॥ 

ओभ भआनिवेचनीय ख्यातिमँ यह दोष कहैँ हैं;-अन्यथाख्यातिवादीके 
अमज्ञानकी कारणता दोषमें माननी होबे है ओ अनिवेचनीयख्यातिवादीक्‌ 
रजतांदिक अनिर्वचनीय विषयकी कारणता और तिसके ज्ञानकी कारणता 
माननी होबेहै, यातें अन्यथाख्यातिवादमैं छापव है, औ अनिषैचनीय ख्या- 
तिवादीकूं अन्यथाख्याति बिना निवोह होवे नहीं, कहूं अन्यथाख्याति 
मानें हैं, कहू अनिवेचनीयख्याति मार्मेहें, यातें सारे अन्यथारूंपातिही 
भाननी योग्य है. औ सारै अनिर्वेचनीय ख्याति मानें तौ अद्वैतवादीकूं स्वम- 
तके अंथनसें विरोध होवैगा. औ केवछ अनिवेचनीयस्यातिसिं निवोह हो 
नहीं. जहाँ अनिरवेचनीयरूपाति नहीं संभवै तहां अद्वैतमतक्े गथनमें अन्यथा 
ख्थातिही छिखी है. जैसे अनात्मपदार्थन्मे अबाध्यस्वरूप सत्यत्वश्नतीति 
है तहां अनिवैचनीय अवाध्यत्वकी अनात्मपदार्थनमें उत्पत्ति कहैं तौ अज- 


सु 
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नन्‍्मका जन्म इुया, नित्यका. घ्वेस हुया इनवाक्यनतें समान यह कथन विरुद्ध 
है; यातैं आत्मसत्यताकी अनात्ममैं प्रतीतिरूप अन्यथाखूयातिही संभव है. 
ओ ऐसे स्थानमैं अन्यथारुपातिही अद्वैतयेथनर्में छिखी है औ परोक्षत्र- 
मस्थरूमैंभी. भद्ैतमंथनमैं अन्यथारुपातिही कही है. यह तिनका तालयै- ' 
हैः--भत्यक्षज्षान तौ नियम वतमानगोचर होे है, औ जा विषयंका प्रमा- 
तासे संबंध होंगे तिस विपयका ज्ञान भत्यक्ष कहिये है. व्यवहित रजतके रज- 
तत्वका प्रमाताएँ संचंध सभवै नहीं; यातेँ पुरोवार्तदेशमें रजतक्की सत्ता अवश्य- 
चाहिये. औ परोक्ष ज्ञान तौ अतीतका ओ भविष्यतकामी होवेहै; यातें 
प्रोक्षज्ञानके विषयका प्रमातासैं संबंध अपेक्षित नहीं औ सेभवैमी नहीं. 
काईवें ? जहां अनुमान प्रमाणवैं वा शब्द््रमाणतैं देशांतरस्थ कार्तरस्थका 
यथार्थज्ञान होवै तहांभी मिन्नवेशस्थ मिन्नकालस्थ प्रमातासैं संबंध होंबे नहीं... 
भ्रमरुप परोक्षज्ञानमैं तौं प्रमातासें विषयका संबंध सर्वथा असंभावित है या्तै 
प्रोक्षत्रम्स्थकम अनिेचनीयरूयाति नहीं किंतु विषयश्न्यदेशमं विषयकी 
प्रतीतिरुप अन्यथाख्याति है. इसरीतिस बहुत स्थरमैं अन्यथाख्या 
मानिके अपरोक्षभ्रममैं जहाँ व्यवहित आरोपित होबे तिसी स्थानमैं अनि- 
वैचनीयरुयाति मानी है. औ जहां पुरोवर्तिंदेशमँ अधिष्ठानसंबंधी आरो- 
पित होवै वहांभी अन्यथाख्याविही है. काहेतें ? अधिष्ठानगोचर वृत्ति होवें 
तब भारोपितवस्तुका प्रमातास संबंध अन्यथारूपाति मार्नेमी संभवे है. 
अनि्वचनीय विषयकी उत्पाति निष्णयोजन है। इसरीतिसे अद्वैतवादीके 
मतमें एक अनिरभेचनीयख्यातिसे निर्वाह होने नहीं. औ अन्यथाख्यातिं 
मार्ने अनिवेचवीयख्यातिका मानना होवे नहीं, जहां व्यवहित आरोपित 
होंवे औ प्रत्यक्षत्रम होंगे तिस स्थानमैं अद्वैववादीने अन्यथाख्यातिका 
असंभव कह्या है तहांभी उक्तरीतिसिं वेत्रका ज्ञानऊक्षणसंबंध संभवे हैं, 
यावें प्त्यक्षत्रमका संभव होनेंते अनिवेचनीयर्यातिका अंगीकार प्रयो- 
जनझून्य गौरवदूपित है. 


(३०२) वृत्तिषभाकर । 


सामान्यलक्षणादि अलौकिकसंबंघक्ू प्रत्यक्षज्ञानहेतुताका 
असंमवकरिके अमन्ञानकी इंद्रियअजन्यता ॥ ६३ ॥ 
ऊपर कहेहुए अनेत निरथक प्रकाप नैयायिक विवेकके अभाव करें हैं 
. काहेतें ! जो सामान्य्क्षणादिक संबंध पत्यक्ष ज्ञानके हेतु कहे सो सकठके 
अनुभवर्त विरुद्ध हैं, जाकू एक घटका नेत्रजन्यज्ञान होवे ताकूं पूछै-कितने 
घटनका चाक्षपसाक्षात्कार तेरेकूं हुयाहै ! तब प्रश्नकतीकू दृष्टा यह कहे हैः- 
मेरे नेत्रके अभिमुस एक घट है, कितने घटनका साक्षात्कार हुया यह तेरा प्श्न 
अविवेकरे है. इसरीविस घटका दष्टा प्रश्मका उपालंभ करे है. नेयायिकरीतिसों 
लौकिक अलौकिक मेदस सकल घटके पत्यक्षकी सामग्री होनेतैं उपालंभ संभव 
नहीं ऐसा उत्तर कह्मा चाहिये. एक घटका छौकिक चाशुप हुया है।अछौकिक 
चाक्षप साक्षात्कार सर्वथा हुया है; औ व्यवहित घटका साक्षात्कार सुनि 
.ढ सर्वकेहदयमें विस्मय होते है, यातें सामान्यलक्षण संबंधर्स साक्षात्कार सवेकोक 
विरुद्ध है औ स्वैतत्रविरुद्ध है, परंतु एक घटका साक्षात्कार होने तब घर्गेतरकी 
- सजातीयतासैं स्मृत्यादिक संभवें है; तैंसे “ छुरमि चंदनम्‌” इसरीतिसें चंदनमैं - 
सुगंधधर्मावगाही चाक्षुपसाक्षात्कार ज्ञानरुप संबंधर्तें नेजजन्य होगे है. यह 
कथनभी नैयायिकका विरुद्ध है. काहेतें  जापुरुषकूं चंंदनका साक्षात्कार होवे 
ताकूं यह पुछैः-“कि दृषटमू” तब दरष्ट यद्यपि ऐसे कहेहै 'सुगंधि चंदन दृश्य 
तथापि फेरे विवेचन पुछेः-इसचंदनमें सुगंध है यह ज्ञान तेरेरूं किसरीतिसे 
हुया १ तब हरष्टा यह कहेहैः-शेत्चंदन है, यातें छुर्गंध यामें अवश्य होवैगा. 
रक्तचंदनमैं सुगंध नेहींहोगैहै, इसरीतिके श्रेतमैं गंध होने है; इसरीतिसें छुगंष 
ज्ञानमें अनुमानजन्यताके सूचक वचन कहै है. ओ नेत्र सुगन्धका सा- 
, श्षास्कार मेरेकूं हुया है ऐसा उत्तर कहै नहीं, यातें. छुगन्‍्धका ज्ञान नेत्र- 
_जन्य भत्पक्षरुप नहीं; किंतु सुगेधरंशमँं वह ज्ञान अनुमिति है चन्दन 
जंरामे बुक है. औ “सुगंधि चंदनम” इस वाक्यप्रयोगवाले चंंदनइ- 
शाक्‌ पूछे।-था चंदन अल्प गंध है अथवा उत्कट गंध है ! तब ऐसा! 


वृत्तिमेद्‌ रूथाति और स्वृतःप्रमाव्व नि०-अ्र० ७. (३०३ ) 
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उत्तर कहे हैः-नेभसे श्वेतचंदन प्रतीत होगे है यातें गंध सामान्यकी अन- 
मिति होगे है. गंधका प्रत्यक्ष होगे तौ गेधके उत्कर्प अपकर्षका ज्ञान होगे. 
'यातैं गंधके उत्कप अपकर्ष तो वासिकासं आधात करें तब ज्ञान होगे, 
नेचसें तो श्वेवचंदनका ज्ञान होवे है; तासे गन्धसामान्यका ज्ञान होने है. 
ऐसा उत्तर कहनेसैमी सुगेघके ज्ञानकी अनुमिति होते है, प्रत्यक्ष होबे नहीं, 
जा ईंद्वियरें रूप-रस-गेघ-स्पर्श-शब्दका ज्ञान होंगे ता इंह्वियस रूपादिकनके 
'उत्कृप अपकपपका ज्ञान होवे है. जो नेचेद्रिय्स गंधका ज्ञान होबे तौ गंधके 
उत्कृष अपकपैका ज्ञान इुया चाहिये; यातें चंदनमैं छुगंधका ज्ञान अतु- 
मितिरुप है भत्यक्ष नहीं, अनुमितिज्ञानस तो उत्कष अपकर्पकी अप्रतीति 
अनुभवसिद्ध है. धूंमसें बढ्िका ज्ञान होवे वहां वहिके अल्पवमहत्वका 
ज्ञान होते नहीं, औजो नेयायिक्‌ ऐसें कहे छौकिकसंबंधजन्यप्रत्यक्षसें 
विषयके उत्कर्ष अपृकप भार हैं. अकौकिकस विषयका सामान्यधम भासे 
है विशेष धर्म मास नहीं, सोभी असंगत है. काहेतें ! सामान्य पर्म्से तौ 
परोक्ष ज्ञानसैंभी विषयका प्रकाश संभव है. अप्रसिद्धसंबंधर्से अपसिछ 
प्रत्यक्षकल्पना निष्प्रयोजन है. ओऔ विशेषरूपतैं सुगंध का भकाश होंवे 
नहीं, सामान्यरूपतें सुगन्धका प्रकाश है. ऐसा सुगंधका ज्ञान नेचसैं होंवे 
है, इस नैयायिक वचमतें यह सिद्ध होवे है, नेंचसे श्वेतचंदनका साक्षा- 
त्कार होते ही सुगेधका सामान्य ज्ञान अनुमितिरुप होंबे है. ता अनुमि- 
तिका भयोजक चंदनकी श्वेतवाज्ञानद्वारा नेत्र- है. इसरीतिसें सुगन्धका 
ज्ञान नेत्र॒जन्य नहीं अनुविति है. औ जो नैयायिंक ऐसे कहैः-पथपि 
नेच्रजन्य छुगन्धका ज्ञान, उत्कर्ष अपक्षकूं प्रकाश वहीं, यातें अनुमितिके- 
मान है तथापि अनुभितिरुप संभवे वहीं. काहेतें !: “सु्गंधि चंदनम्र” 
यह ज्ञान एक है दो नहीं; एक ही ज्ञानकूं स॒मंधअंशर्में अनुमितिंता औ 
चंदनअंशमैं प्रत्यक्षता कहै तौ अनुमितित्व प्रत्यक्षत्र विरोधी धमेका समावेश 
डोबैगा; याएें सबे अंशर्म प्रत्यक्ष है यह कथनभी संभव नहीं. काहेतें ! तेरे 


तप 


(३०४) वृत्तिमभाकर । 


मतर्म एक ज्ञानमैं जैसे छौकिकत अछोकिकत्व विरोधी धर्मका समावेश है। 
पैसे अनुमितित्व पत्यक्षवका भी एक ज्ञानमैं समावेश संभव है औ प्रत्यक्ष 
अनुमितित्वका विरोध तौ न्‍्यायशासत्रके सस्कारवालेकू भतीत होबेहै. औ 
लौकिकत्व अलौकिकत्व॒ तौ परस्पराभावरूप है। यातें तिनका विरोध 


: सर्वकूं भांसे है, भतियोगीअभावका परस्पर विरोध है. यह सकल ढोकमें 


प्रसिद्ध है, याते छोकप्सिद्ध विरोधवाले धरमेनकां समावेश नेयायिक 
मानें हैं, यातैं विरोधी पदार्थनका समावेश नहीं, यह वाक्य निर्ठज- 
तामूछक है. | 


ओऔ वेदांवमतर्म तो अंतःकरणंकी वृत्तिर॒प ज्ञान सांश होनेतें एक 
बृत्तिम अंशमेदर्ते विरोधि धर्ममका समावेश संभवै है. न्‍्यायमतमें ज्ञानज- 
न्यता है परंतु इब्य नहीं, यातें सांश नहीं. निरंशज्ञानमें विरोपी धर्म 

नका समावेश बाधित है, यातें “सुगंधि चंदनस” यह ज्ञान सुगन्‍्धरंशर्म 
अनुमिति है औ चन्दन अंशम्म अत्यक्ष है. अथवा ज्ञानका उपादान 
अन्तःकरण सांश है, यापैं अन्तःकरणके पारिणाम दो ज्ञान हैं. “सुगंधि” 
यह ज्ञान अनुमितिरुप है;चन्द्नस्‌” यह ज्ञान प्रत्यक्ष है दोनूं पारेणाम 
एक काठमैं हों हैं,यातें तिनका द्वित्व कदीमी भासे नहीं.इसरीतिसे'सुरमि 
चन्द्नमू यह ज्ञान सुगन्धर्भशम चाक्षुप नहीं औ या ज्ञानकूं किसीरीतिसें 
अलौकिकर्सबंधजन्यवा कहँमी तथापि “इदं रजतम्‌” इत्यादिक भम वां 
उत्तरीतिसें संभव नहीं.काहेतें ? शुक्तिस नेत्रका सम्बेध औ रजतत्वस्मृतिकृ 
+ह६ रजतम”'या ज्ञानकी कारणता मानें ताकूं यह पुछें हैं.शुक्तिसे नेत्रका 
- सम्बेध होयके शुक्तिरजवसाधारण धर्म चाकचिक्यविशिष्टशुक्तिका 
इद्रूपतें साथान्यज्ञान होयके रजवकी स्मृति होवेहे, तिसतें उत्तर भ्रम 
शा जे स्वविशिष्ट रजतकी स्मृति कक इद॑_रजतम के यह 
ह्‌ भथम पक्ष कहे तो सम्मवे नहीं.काहेवै!प्रथन तो शुक्तिका 


बृत्तिमेद ख्याति और स्वृतःप्रमात्व नि०-प्र० ७... (३०७ ) 


सामान्यज्ञान, तित्रतें उत्त रजतलबिशिष्ट रजतकी स्मृति, तिसतैं उच्तर रजत- 
भ्रम, इसरीतिस तीनि ज्ञानोकी धारा अनुभवप्तें बाधित है. “इद रजतस”? 
यह एक ही ज्ञान सर्वकूं प्रतीव हो है. 

ओऔ जो ऐसे कहैः-प्रथम शुक्तिका सामान्यज्ञन हुयेविना शुक्तिसैं 
नेत्रके संयोगकालमैं रजतकी स्मृति होयकै 'इद रजतम” यह भअम होते है 
सोभी संभव नहीं; काहेतें ? सकूछ ज्ञान चेतनरूप स्वप्र काश है. वृत्तिरृप 
ज्ञान साक्षीभास्य है. कोई ज्ञान किसी काठमें अज्ञात होते नहीं. यह,वार्चा 
आगे श्तिपादन करेंगे; यातें शुक्तिसें नेत्रके सेयोगकालमें रजतकी स्मृति 
होगे तो स्मृतिका प्रकाश हुया चाहिये. स्मृतिमैं चेतनभाग तौ स्वयेप्रकाश 
है ओऔ वृत्तिभागका साक्षीअधीन सदा प्रकाश होते है; यापैं -स्मृतिका अनु- 
भव हुया चाहिये. ओ नेयायिक#ं शपथपुरवेक यह पूछें, शुक्तिमें “इदं रज- 
तम्र” या भमतें पूर्वकाछमें रजवस्मृतिका अनुभव तेरेकू होने है ! तब 
यथार्थवक्ता होवे तो स्मृतिकि अनुभवका अभावही कहै है, याएैं शुक्तिसें 
नेत्रसयोगकालमैं श्रमके पूवे रजवकी स्मृति संभव नहीं. 

ओ जो ऐसे कहैः-रजवानुभवजन्य रजतगोचरसंस्कारसहित नेत्रतयो- 
गतें रजतभ्रप है, संस्कारगुणमत्पक्षयोग्य नहीं, किंतु भनुमेय है; यातें उक्त 
, दोष नंहीं, तथापि वाकूं यह पूछें हैंः-उलुुछ॒सेस्कार भमके जनक हैं अथवा 
उद्बुछ औ अनुदूबुद्ध दोनू संस्कार भ्रमके जनक हैं! जो दोनूकूं जनकता 
कहै तो संभव नहीं. काहेतैं! अनुद्बुद्ध संस्कारनसे स्मृत्यादिक ज्ञान 
क॒दीमी होवे नहीं. जो अनुद्बुद्धसैंभी स्मृति होगे वो भनुदबुद्धसेस्कारसे 
सर्वदा स्मृति हुई चाहिये; यातें उद्ब॒द्धसंस्कारसें स्मृति होरे है तैसे भ्रम- 
ज्ञानभी उदबुझसंस्कारसे ही संभवे है; यातैं उद्बुछ संस्कार, भ्मके 
जनक हैं यह कहे सोमी सभवे नहीं. काहेतें ! संस्कारके उद्दोधक सहश- 
द्शनाविक हैं; यातें शुक्तिसें . नेचके संयोगतें चाकचिक्यविशिष्ट शुक्तिका 
ज्ञान हुये पाछे- रजतगोचर संस्कारका उद्योष संभवे है. नेचशु- - 

2. मरे० मु 


(३०६ ) वृत्तिप्रमाकरे । 


क्तिके संयोगकाठमें रजतगोचरसंस्कारका उद्घोध संभव नहीं, यातें 
यह मानना होवेगा. प्रथमक्षणमैं नेत्रसयोग द्वितीय क्षणमें चाक- 
'चिक्यधर्मविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, तिसतें उत्तरक्षणमैं संस्कारका उद्ोष। 


'तिप्ततैं उत्तरक्षणमेँ रजतश्रम संभव है. इसरीतिसें नेत्रसंयोगतें. चतुर्थ 
:क्षणमैं भ्रमज्ञानकी उत्पत्ति सिद्ध हुई. सो अनुभवसें बाधित है. नेत्रसंयोगर् 


अव्यवहित उत्तरक्षणमें. चाक्षुष ज्ञान होवेहै. तैसाही अनुभव होवेहै, यातें 
उक्तरीति असंगत है. ० 
ओऔ उक्तरीतिसे शुक्तिके दो ज्ञान'सिद्ध होयें हैं. एक तो संस्कारका 


:उदबोधक सामान्यज्ञान ओऔ दूसरा संस्कारजन्य भ्रमज्ञान, इसरीतिसे शुक्तिके 


दो ज्ञानमी भनुभवविरुद्ध हैं. नेतरसंपोग होतेही “हद रजतम” यह एकही 
ज्ञान अनुभवसिद्ध है; यातेँ रजवानुभवजन्यसेस्कारसहित  चर्तयोगवैं 
“हद रजतम”? यह भ्वम होवे है यह कहनाभी संभवे नहीं. 

ओऔ “सुगंधि चंदनम” या ज्ञानकूं अलौकिकप्त्यक्ष मानें तौमी “इढं 
रजतम” यह ॒ ज्ञान तौ ज्ञानछक्षण अलौकिक संबंधजन्य संभव नहीं. - 
'काहेतें! “सुगगंधि चंदन” यह ज्ञान हुये सुमेधके उत्कर्ष अपकर्षका संदेह . 


' होबेहै; यातें. सुगंधके उरकषे अपकर्षका निश्चयरूंपप्राकत्य अलौकिक 


ज्ञानतैं होगे नहीं, यह मानना चाहिये. जो अलौकिक ज्ञानतैंमी विष- 
यका भाकव्य होबे तो सु्गंधके अपकर्षादिकनका संदेह संभवे नहीं. औ 
+हूद। रजतब” या भ्वमतें औ सत्य रजतमैं “इद रजतम” या प्रमातें 
रजतकी प्रकूटता सम होवेहे जो भ्रम स्थलूंमें रजतकी प्रगटता न होवे तो 
रजतके पारिमाणादिकनका संदेह हुया चाहिये ! औ परारिभाणादिकनका 
संदेह होवे नहीं, यातें भ्रमज्ञानवैं रजतकी प्रकटता होगे है. औ ज्ञानछक्षण - 
संबंधजन्य ज्ञानदैं विषयकी प्रकटता होवे नहीं, यातें “इदं॑ रजतम” या- 
अमभज्ञानका हेतु ज्ञानछक्षणसंबंध नहीं. 

औ विचार करें तौ ज्ञानरूप संबंध कहूभी संभव नहीं. काहेतें! ज्ञाने- 


वृत्तिमिद ख्याति और स्वृतःप्रमात्वनि०-धर० ७. ( ३०७ ) 


लक्षणसंबंधर्स अछोकिक पत्यक्ष होवैंहे; या पक्षका यह निष्कर्ष है, जहां 
एक प्दार्थकी अंनुभवजन्य स्मृति होवे अथवा अनुमवजन्य संस्कार होवे 
ओ परपदार्थवतें इंद्रियका संबंध होने वहां इंड्ियसंबंबीमें स्मृतिगोचर पदार्थकी 
अथवा संस्कारगोचर पृदा्थकी प्रतीति होवे है. इंद्ियंसबंधी पदार्थ तो 
विशेष्यरूपतें प्रतीत होवैहे., भऔ स्प्रविगोचरपदार्थ विशेषणरूपतैं प्रतीत 
होषहै जेंसेसुगंधि चंद्नम” या ज्ञानमैं नेचररूप इंद्रियसंबंधी चंदन विशेष्य 
है और स्घृतिगोचर झुगंध विशेषण है. तेसे “ इृद रजतस”” या भमज्ञान- 
मभी ईंह्ियसंबधी शुक्ति विशेष्य है औ स्मृत्तिक्ना गोचर अथवा सेस्का- 
रका गोचर रजतत्व विशेषण है. विशेषण विशेष्य दोजूंका ज्ञान प्रत्यक्ष 
- है. या पक्षका अंगीकार होने तो अनुमावप्रमाणका उच्छेद होवैगा. 
काहेतें ? “पर्वतो वह्तिमात्‌ ऐसा अनुमितिज्ञाव अनुमानप्रमाणतैं होबे है, 
- झहेतुर्में साध्यकी व्याधिके स्मरणतें अथवा साध्यकी व्याधिके उद्बुछ 
संस्कारनतैं अनुमितिज्ञान होने है, यह अर्थ अनुमाननिरूपणमैं निर्णीत 
है. साध्यकी व्याप्तिकी स्मृति होगे तब व्याप्तिनिरूपक साध्यकीभी स्मृति 
होवे है, यातैं पर्वतसें नेचका संयोग ओ वह्लिकी स्मृतिसें “पर्वंती वहिमान” 
ऐसे प्रत्यक्षज्ञानका संभव ॒होतें पक्षम साध्यनिध्वयरूप अनुमितिज्ञानका 
जनक -अनुमानप्रमाणका अंगीकार निष्फूछ है. औ गौतम कणाद कपिका- 
पदिक्‌ सर्वेज्षछकद सूचनमें अनुमानप्माण पत्यक्षसँ मित्न कह्मा है. जो अनु- 
आनप्रमाण निष्पयोजन होता तौ सूचनमैं नहीं कहते; यातें अनुमानका 
अयोजन साधक ज्ञानरूप संबंधजन्य अछोकिक भत्यक्ष अछीक है 
जो अन्यथाख्यातिवादी ऐसे कहै. प्रत्यक्षज्षाककी विषयवार अनुमिति- 
> ज्ञानकी विषयंता विलक्षण है, इसीवास्ते प्रत्यक्षके विपयर्म पारिषाणादिक- 
नका संदेह नहीं होगे है औ अनुमितिके 'विपयमें पारेमाणादिकनका 
संदेह होवैंहे इसरीतिस परोक्षता अपरोक्षतारूप विपयताका भेद अनुमि- 
पिज्ञान औ पत्यक्षज्ञानके भेद होवे है; यांतें परोक्षवारूप विपयताका 


(हणड) . वृत्तिप्भाकर । 


सेपादक प्रत्यक्षज्ञान नहीं; किंतु अनुमितिज्ञान है. ताका हेतु अनुमानप्रमाण 
है, यह कथनभी संभवे नहीं. काहेते! छोकिकप्रत्यक्षकी विपयता तौ अनु- 
मितिसे विछक्षण है, परंतु'मुगंधि चदनस” इत्यादिक ज्ञान _ सुगेधादिक 
“अशम॑ अलौकैक है, तहां सुगंधका ज्ञान अनुमितिके स- 
मान है. जैसे अनुमिति ज्ञानके विपयमें उत्कपीदिक भनिर्णात 
होवें हैं तेसें सुमंधके उत्कपीदिकशी अनिर्णीव हैं, याहं 
अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयताका अनुमितिकी विपयतासें भेद नहीं. औ 
भ्रमरूप अछौकिक प्रत्यक्षकी विषयता रजतादिकनमैं है ताका तो यथा 
अनुमितिकी विषयतास भेद अनुभवसिद्ध है, इसीवास्ते रजतकी अल्पृत्तादि- 
कनका संदेह होबे नहीं, तथापि ज्ञानलक्षणसंबंधजन्य अछोकिक प्रत्यक्षप्र- 

माकी विषयतापें भेद नहीं, जैसे अनुमितिके विषयमें अप्राकव्य है वैसे" 
अलौकिक प्रत्यक्षमाके विषपगंधमेँं अप्राकट्य है. यातें ज्ञानलक्षणसंबं- 
धर्स परवतमें बह्]िका अलछोकिक प्रत्यक्ष प्रकाश सभवे है, अनुमितिज्ञान 
वास्ते अनुमोनत्रमाण व्यय होवैगा, ओ अनुमोनप्रमाण सर्वज्ञवचन- 
सिद्ध है; यातैं अनुमानकी व्यर्थतासंपादक अलौकिकप्रत्यक्ष असिद्ध है. 
आओ जो यह कहा. विकृक्षणविषयताका संपादक अनुमितिज्ञान है, 
ताका हेतु अनुमानप्रमाण व्यथे नहीं; यह कथनही असंगत है. काहेंतें ? 
जहां अनुमानप्रमाणतेैं अनुमिति होगे तहां सारे अलौकिक परत्यक्षकी 
सामगी है. जैसे पवेतमैं वहिकी अनुमित्सिं पूर्व धूम॒दर्शनव्यात्तिज्ञान तौ 
अनुमितिकी सामग्री है; औ पवतसें नेत्रका संबंध औ वहिकी स्मृति यह 
अछोकिकप्त्यक्षकी सामग्री है. दोनू ज्ञानॉँकी दो सामग्री होतें पर्वत 

वहिका प्रत्यक्षरुपही ज्ञान होवैगा, अनुमितिज्ञान होते नहीं; यातैं अनु- 
आनभ्माण व्यर्थ ही होवैहे. काहेतें? यह न्‍्यायशास्त्रका निर्णीत . अर्थ 
है; जहां एकगोचर अनुमितिसामब्रीका औ अपरगोचर प्रत्यक्षसामशीका 
समावेश होवे तहां अनुमिति सामग्री प्रवलहै. जैसें पर्वृतसे नेत्रसंयोग तो 


वृत्तिमेद रूघाति और स्वृतश्रमाव वि०-प्र० ७, (३०९ ) 


चर्वतके प्रत्यक्षकी सामग्रीका औ वहिकी अनुमितिकी सामग्रीका समावेश 
हुयां वह्िकी अनुमिति होवैंहै, पर्वेतका श्त्यक्षज्ञान होवे नहीं. जहाँ धूमसें 
ओ वहिस नेत्रका संयोग होवे ओ धूममें वह्लिकी ज्याप्तिका ज्ञान होगे 
तहां वह्ििकी अनुमितिकी सामग्री है ओ वहिके भरत्यक्षकी सामग्री है 
यातें समानगोचर उभयज्ञानकी सामग्री है; तहां प्रत्यक्षसामत्री अब है; 
यातैं वह्िका पत्यक्षदी ज्ञान होपेहै. वहिकी अनुमिति हो 
नहीं.औ पुरुषमैं “ पुरुषो न वा? ऐसा संदेह होयके “पुरुषलब्या- 
प्यकरादिमानयस”” _ 'ऐसा. पत्पक्षकूप परामशैज्ञान औ पुरुषतें 
नेत्रका संयोग होंवें तहां परामश तौ पुरुषकी अनुमितिकी सामग्री है औ 
पुरुषके नेत्सैयोग पुरुषके भ्रत्यक्षकी सामगी है. तहां पुरुषका प्रत्यक्षज्ञानही 
होवे है पुरुषकी अनुमिति होवे नहीं; यातेँ एकविषयके दोतनू ज्ञानोंकी 


+ समग्र होबे तिनमैं प्रत्यक्ष सामग्री प्रवक है; यातैं वह्लिकी अनुमितिसामग्री 
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' होतेंगी अछोकिक संबंधरूप सामग्री वह्लिका भत्यक्षज्ञानही होबेगा इस 
शीतिसें ज्ञानलक्षण अंछौकिक संबंध प्रत्यक्ष ज्ञानकी उसत्ति मानें तो 

. अनुमान प्रमाण व्यर्थ है. ड़ 
जो नेयायिक ऐसे कहैः-यथपि भिन्न विषय होवे तहां भत्यक्षसामग्रीसें 
अनुमितिसामगरी प्रवछ है।औ-समानविषय होवे वहां अनुमिति सामौीसे पत्यक्ष 
सामग्री प्रबछ है, तथापि समानविषय होनेसैंभी छोकिक भत्यक्षकी सामग्री 
अनुभितिसामगीस प्रबछ है.औ अलोकिक पत्यक्षकी सामग्री तो अनुमितिकी 
सामग्ीस सारे दुर्बेछ है, यादें पवृतमें वह्िकी अनुमिति सामग्रीसं अछोकिक 
प्रत्यक्ष सामभीका बाध होनेतें अनुमानप्रमाण निष्फछ नहीं यह कहनाभी 
समीचीन नहीं. काहेतें ? जहां स्थाणुमैं “स्थाणुने वा” ऐसा सन्देह होयकै 
>पुरुपत्वव्याप्यकरादिमानयस्‌ ” ऐसा श्वम : होयके पुरुष एवायस” ऐसा भ्रम 
रूप भत्यक्ष होवैहै, वह नेयायिकवचनकी रीतिसें अनुमिति हुई चाहिये, 
अत्पक्ष नहीं हुया चाहिये. काहेंतें ! उक्तस्थठमैं स्थाणुमें पुरुपतका प्त्यक्ष 


( ३१०.) वृत्तिपभाकर । - 


होनेतें श्रमप्रत्यक्ष है, औ श्रमप्रत्यक्षकी तेरे मतमेँ अछौकिक सामग्री हैः 
यादें अनुमिति सामग्रीसं अलौकिक प्रत्यक्षकी सामग्रीकूं दुर्बे मानें तौ उक्त 

स्थठमें अनुमिति हुईं चाहिये, औ जो उक्तस्थरूमें पुरुषका भ्रम अनुमिति - 
रूप मानें तो उत्तरकाठमें “पुरुष साक्षात्करोमि?” ऐसा अनुव्यवसाय हुया 

चाहिये; यातें दोनू समानविषय होवें तहां छौकिकप्रत्यक्षसामग्रीकी नाई 

अलौकिकप्रत्यक्षसामश्रीमी प्रवछ है; अनुधिति सामग्री दुबेछ है; यातेँ 

ज्ञानलक्षणसं् पर्स पत्यक्षकी उत्पत्ति मानें तो अनुमितिज्नानकू बाधिकै 

पर्वतादिकनमैं वहि आदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवेगा; यातैं अनुमान प्रमा- 

ण निष्फछ होवैगा, इश्रकारणतें जो अनुमानप्रमाण मानें ताके मतमें स्मृति 
ज्ञानसहित इंह्ियसयोगतें वा संस्कारसहित दंब्ियसयोगर्तें- व्यवृहित 

वरतुका प्रत्यक्ष ज्ञान सेभवरै नहीं; यातें शुक्तिका -रजतत्वरुपतें प्रतीतिरुफ 
अन्यथाखूयाति संभव नहीं. ' 

अनिर्वैचनीयवादमें न्‍्यायोक्रदोषका उद्धार ॥ ६७ ॥ 

ओ अनिर्वेचनीयर्यातिवादमें जो दोष कल्ला है सो कहते हैं. अनि- 
वैचनीयर्यातिके मतमेँ विषयकी औ ज्ञानकी कारणता दोषमपैँ मानें हैं, - 
अन्यथारूपातिवादमें ज्ञानकी कारणवा मानें हैं विषयकी नहीं, याएें अन्य- 
थाख्यातिवादयें' छाघव है. औ अनिर्वचनीयख्यातिवादीकूं अन्यथाखूपा- 
तिभी माननी होवे है. अन्यथारूपातिवादीकूं अनिवेचनीयरुपाति माननी 
होबे नहीं, यातैंभी छाघव है; यह कथनभी अविवेकमूछक है. कारहँवें ! 
अन्यथाख्यातिवादीकूं श्रुतिस्पृतिकी आज्ञापतें स्वप्ममँ तो अनिवचनीयरुपाति 
अवश्य माननी चाहिये. वेदोक्त अर्थका पुरुषमतिकल्पित युक्तसमुदायसें 
अन्यथा भावकल्पन आस्तिकक योग्य वहीं आ शुक्तिरजतका तादात्म्प- - 
प्रतीत होवैहै. जैसे इदंपदार्थम रजतत्वका 'समवाय त्रतीव होगे है तेसें 
इदंपदार्थका ओ रजतका तादात्म्प प्रतीत होै है. इदंपदार्थ शुक्ति है, 
शा करजपका तोदास्य अन्यस्थानमैं प्रसिद्ध नहीं, . यातैं पुरोवर्तिदेशमैं 


.. वृत्तिमेद र्पाति और स्वतःप्रमाल नि०-म्र० ७. (३११ ) 


-शुक्तिरजतका तादात्म्प अनिवैचनीय उपजै -है. जो अनिर्वेचनीयतादात्प- - 
की उत्पत्ति नहीं मानें तो अप्रसिद्धकी अपरोशक्षप्रतीति नहीं होवैगी. औ 
तादात्म्यकी अपरोक्ष प्रतीति होगे है. औ जो नेयायिक आयरहतें यह कहैः-- 
शुक्तिमें रजवत्वका समवायही भासे है, याकाभी यह अर्थ है समवाये- 
संबन्धरतें रजतत्व भासेंहे औ शुक्तिरजतका तादा त्म्य भासे नहीं ऐसा कहें तो 
शुक्तिज्ञानतैं उत्तरकालमैं/'नेद रजतम्‌”? ऐसा बाध होवे है, ताका बाध्य इदं 
पदार्थम रजतका तादात्म्य है. जो भ्रपकालमैं इदंपदा्थम रजतका तादात्म्य 
नहीं भासे तो बाघ निविषय होवैगा,जो केवछ रंजतत्वका समवायंही शुक्तिमैं 
भासे तो / नात्र रजतत्वम” ऐसा बाघ हुया चाहिये.यातें शुक्तिमें रजतका 
तादात्म्य भासे है सो शुक्तिरततका तादात्म्य उभयसापेक्ष है. कहूँ प्रसिद्ध 
नहीं; यातें अनिरवेचनीय वादात्म्यकी उत्पत्ति अन्यथारूपातिवादमं आव- 
श्यक॑ है केवछ अन्यथाख्यातिसें निर्वाह होने नहीं. 


ओ अनिवैचनीयस्यातिवादीकूं अन्यथारुपाति माननी होगे है. औ 
अद्दैवम्रंथकारोनैं मानी है, पह कथनभी अद्दैवभंथनके अभिभायके अज्ञानतें. 
' है, काहेतें ? अद्वेववादर्म कहूंभी अन्यथाख्याति नहीं. सरै अनिवेचनीय- 
ख्याति है. बहुत क्या कहैंः--जहां भ्रमा ज्ञान कहे हैं, तहां अद्वेव सिद्धां- 
तमें विषय औ ज्ञान अनिर्ेचनीय है,- औ कितने स्थानोगें अन्यथारूयाति 
लिखी है ताका यह तापय है. जहाँ अविष्टान आरोप्यका संबंध होगे औ 
परोक्ष भ्रम होवे वहां अन्यथाख्य[तिभी संभवे है; परंतु सारे अन्यथारूबाति 
संभवै नहीं..जहां आरोप्प व्यवहित हुयां अपरोक्ष भ्रम होवे तहां अनिर्देच- 
नीयरूपाति आवश्यक है, या्ैं आवश्यक अनिर्षचनीयखंयातिही सारे मानी 
चाहिये. इसरीतिसें अन्यथार्यातिका कथन संभवाभित्रायतें है अगीकरणी- 
यत्वाभिपायतैं नहीं, जहां आत्मसत्तामी अचास्ममैं अन्यथाख्याति कही 
तहांभी आत्मसत्ताका अनिर्वेचनीय संबंध उपजै है, इसरीतिसे जहां अनि- 
वाचनीयसंबंधीकी उत्पत्ति नहीं संभवै तहां अनिवेचनीय संबंधका अंगीकार 


(३१२) - . वृत्तिप्रमाकर । 


. है, तैसें परोक्षक्रम होगे तहांभी अनिवैचनीय विपयकी उत्पत्ति ब्रह्मविद्या- 
'मरणमें लिखी है, परंतु परोक्षत्तम होगे तहां अन्यथाख्याति मानें तौमी 
दोप नहीं है, इसवास्पे सरलबुद्धितें परोक्षत्रम अध्यथारुयातिरूप कह्मा है. ' 
औ जो ऐसें कहैः-“तदेवेदं रजतम” इसरीतिसे शुक्तिमें रजतका 
अत्यभिज्ञा भ्रम होबे तहां अनिवेचनीयरजतकी प्रोवर्तिदेशमैं उत्पत्ति माने 
'तौ सन्नचिहितरजतम तो तत्ता सेमवे नहीं. यातें देशांतरस्थ रजतबृत्ति 
रजतत्वकी औ तत्ताकी शुक्तिपदार्थम प्रतीति होबे है, अथवा तादास्स्ये्स- 
'बंधर्स देशांतरस्थ रजतकी प्रवीति होवे है, यातें उक्त स्थछमैं अन्यथा- 
ख्याति आवश्यक है. ा 
यह कथनभी असंगत है; काहेतें ? उक्त प्रत्यक्षिज्ञामैभी अनिर्बचनी- 
. यरजतही विषय है; देशांतरस्थ नहीं. काहेतें ! प्रमातासें रबंधविना अप- 
रोक्ष अवभास संभवे नहीं; औ देशांतरस्थ रजतका भरमातासैं संबंध बाधित 
है, यातें देशांतरस्थ रजतकी प्रतीति नहीं. ओ जहाँ यथार्थ प्रत्यभिन्ञा 
होषे तहांभी तत्ता रँशमैं स्मृति है यह सिद्धांत है; यांतें “तदेवेदं रजतम”” 
यह भ्रमरूप प्रत्यमिज्ञाभी वत्तांअंशमैं स्मृति है. भी '“इद रजतम” इतने 
- अंश भनिर्ेचनीय प्रत्यक्ष है; यातैं कहूँगी अन्यथारूपाति आवश्पेक 
नहीं. जहां अनिवेचनीयविषयकी उत्तत्ति नहीं सेमवे तहां अनिवेचनीय 
सेबधकी उत्पत्ति होषे है. जैसे आत्मानात्मका अन्योन्‍्याध्यास होगे, तहाँ 
अनात्मामैं आत्मा औ आत्मघ॒र्म अनिषचनीय उपजैं हैं; यह कहना संभवे 
नहीं; यातैं आत्माका आत्मपर्मनका अनात्मामैं अनिरवेचनीय संबंध उपज 
है. इसरीतिसें सारें अनिवेचनीय ख्यातिसें निर्वाह होबे है कहूमी अन्यथा- 
र्थाति माननी होबे नहीं. ० अं 
अल या गज शादी अनिर्षचनीयख्यातिवादम यह गौरव 
आन करन का रजवादिक ओ तिनके ज्ञानकी कारणवा 
४ णता माननेमें छापव है. अन्यथारूयातिवादमैं 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (३१३ )- 


रजत तौ देशांतरमें भप्तिद्ध है; ताके रजतत्वधमका शुक्तिमैं. ज्ञान होवे है, 
अथवा तादत्म्यसंबंधर्स रजंतका शुक्तिमैं ज्ञान होने है. इसरीतिस केवल 
ज्ञानही दोष॒जन्य है. औ अनिर्वेचनीयख्यातिवादम विषय ओ ज्ञान दोजू 
दोषजन्य कहैं हैं, यातें गोरव है. हे 
यह कथनभी असंगत है. काहेतें ? छाघवबलपें अनुभवसिद्ध पदार्थकाः 
». छीप करे तौ यथार्थ ज्ञानके विषयभी नहीं मानें औ विज्ञानवादकी रीतिसें 
केवल विज्ञानही माने तो अतिक्ाघव है. जैसे अनुभवरसिद्ध पतदिक 
'. मानिके छापवृत्तहरूत विज्ञानवादका त्याग है. तैतेँ अपरोक्षप्तीति सिछ 
अनिवेचनीय रजवादिक मानिकरै अन्यथाखूुपातिवादभी त्याज्य है. 

ओ विचार करें तो गौरवभी अन्यथारूपातिवादमें है, काहेवें ? देशांत- 
रस्थ रजतका ज्ञान माने ताके मतमैं यह गौरव है. रजतनेत्रसेयोगकी. रजव- 
साक्षात्कारमें कारणता निर्णीत है; तिस्र॒ निर्णीतका त्याग होंबे है, औ 
रजव आलोकसंगसें रजतका साक्षात्कार निर्णात है. अन्यथारूपातिवादमें 
शुक्तिआलछोकसंगत्त रजतका भमसाक्षात्कार होगैंहै, सो अनिर्णीत है, यातैं 
अनिर्णीवका अंगीकार होवैहै. तैसेँ ज्ञानलक्षणसंबंध अभसिद्ध है, यातें अप- 
'सिद्धका अंगीकार होगे है. औ जो ज्ञानकक्षणसंबंधकूं माने तौमी जा पदा- 
थ्ैंका अलौकिक संबंधर्स प्रत्यक्ष होवैहे ताकी प्रकटता होगे नहीं. इसीवास्तें 
5पसुगेधि चन्दनस”” इसरीतिसें सुगेघका अलौकिक भत्यक्ष हुयेमी “सुगंध 
साक्षात्करोमि” ऐसा अनुव्यवसाय होने नहीं. औ अलौकिक संबंधजन्य 
रजवशन्म हुये रजतकी_ प्रकटंता होबेहै. इसीवास्ते भ्रम उत्तरकाठमैं 
“रजत साक्षात्क्षरोमि?” ऐसा अनुव्यवत्ताय होवैहै. इसरीतिस ज्ञानलक्षण 
संबंधजन्य यथार्थज्ञानमैं पराकटय जनकता नहीं है. अमस्थरूमें अछौ- 
किकज्ञानकू भाकट्यजनकता मानी सोमी अम्रसिद्धकल्पना है. इंसरीतिसे 
_अनेक प्रकारकी अप्रसिझ कल्पना अन्यथाख्यातिवादम होनेतें या पक्षन _ 
विषे ही गौरव है. औ दोषकूं अनिर्वेचनीय विषयकी जनकता तो श्रुचि- 


६३१४) वृत्तिपभाकर | - 


स्मृतिब॒रतैं स्वप्नमैं है, अप्सिद्ध कल्पना नहीं. ब्रह्मानन्द्कृत अनि- 
वैचनीयंवादमें अन्यथारूपातिका संडन विशेष कप्या है सो प्रकार कठिन 
है, यातें बह्नवियाभरणकी सुगमरीतिस अन्यथारूयातिवादकी हेयता प्रति- 
पादन करी; यातैं अन्यथाख्याति असंगत है 


अख्यातिवादकी रीति ओ खंडन 
अख्यातिवादीका तात्पये ॥ ६५ ॥ 
जैसे अन्यथाख्याति असंगत है अख्यातिवाद भी असंगत है. 
. प्रभाकरका अख्यातिवाद है. यह ताका तालये है. अन्यशास्रनमैं यथार्थ 
अयथार्थ भेदसें दो प्रकारका ज्ञान मान्या है. यथार्थ ज्ञानसें प्रवृत्ति 
निवृत्ति सफल होने है. अयथार्थ ज्ञानसैं प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फूल होबे है. 
यह सकल शाखस्ननका लेख असंगत है. काहेतें ? अयथार्थज्ञान अप्रसिद्ध है, 
सारे ज्ञान यथार्थही होवे है. जो अयथार्थ ज्ञानभी होगे तो पुरुषक्‌ ज्ञान 
होते ही ज्ञानत्व सामान्य धरम देखिकै उत्पन्न हुये ज्ञानमँ अयथार्थका 
संदेह होंयकै प्रवृत्तिनिवृत्तिका अभाव होवैगा, काहेंतैं ! ज्ञानमैं यथार्थत्व 
निश्वय औ अयथार्थतासंदेहका अभाष पुरुषकी प्रवृत्तिनिवृत्तिके हेतु है 
आऔ अयथाथ्थेताके संदेह होनेतें दोनूं सम्मवँ नहीं; औ अयथार्थ ज्ञानकूं 
नहीं मानें दब उतज्न हुये ज्ञानमैं उक्त सन्देह होवे नहीं. काहेंतें ? कोई. 
' ज्ञान अयथार्थ होवे तो तिसकी ज्ञानलवधमते सजातीयता अपने ज्ञानमैं 
देखिके अयथार्थत्वः संदेह होंवे सो अयथार्थ ज्ञाद है नहीं. सारै ज्ञान 
यथार्थ ही है,यातैं ज्ञानमें अयथार्थवासंदेह होवे नहीं. इस रौतिसें अमज्ञान 
अपसिद है. जहां शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति होबे है भो मयहेतुक रंज्जुर्स 
निवृत्ति होवे है, तहांभी रजतका प्रत्यक्षज्ञान औ. सर्पका प्रत्यक्षज्ञान 
हीं है. तहांभी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान ओ सप्पका परत्यक्षज्ञान उक्त- 
सी 48 हैते ती यथार्थ तौ संभवै नहीं; यातें अयथार्थ होंगे सो 
- (थे ज्ञान अलीक है, याहैं उक्तस्थर्मैं रजतका औ संपका प्रत्यक्ष- 


वृत्तिमेद रूपाति और स्वतश्पमात्व नि०--म्र० ७. (३१७०) 


ज्ञान नहीं; किंतु रजतका स्मृतिज्ञान है औ शुक्तिका इदरूपतें सामान्‍्य- 
ज्ञान पंत्यक्ष है. कैसे पुर्वानुभूत सर्पका स्मृतिज्ञान है औ सामान्य इदे- 
रूपतें रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है. शुक्तिसं तथा रज्जु्स दोपसंहित नेत्रका 
सम्बंध होवेंहे, यातें शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासे नहीं; किंतु 
सामान्यरूप इंदेता भासे है.ओ शुक्तिसैं नेत्रके सम्बेधजन्य ज्ञान हुये रजतके 
संस्कारउद्बुद्ध होयकै शुक्तिके समान्यज्ञानतैं उत्तरक्षणमैं रजवकी स्मृति 
होने है; तेयें रज्जुके सामान्‍्यज्ञानतें उत्तरक्षणमें सर्पेकी स्मृति हो. . 
यद्यपि सककछ स्मृतिज्ञानमैं पदार्थकी वत्ताभी भासे है, तथापि दोषसहित ' 
नेत्रके सम्भंधतें संस्कार उद्बुद्ध होबे तहां दोषके माहात्म्यतैं वत्ताअंशका 
प्रमोप होंवे है, यापैं प्रमुणवत्ताकी स्मृति होंवे है. प्रछुुष्ठ कहिये छुघ हुई है 
तत्ता जिसकी सो प्रसुशतत्ताके शब्दका अर्थ है. इसरीतिसें “इद 
रजतम्‌, अये स्पेः” इत्यादिक स्थछमें दो ज्ञान हैं. वहां शुक्तिका औ 
रज्जुका सामान्य इद्रूपका भत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है 'औ रजतका तथा , 
सर्पका स्मृतिज्ञानमी यथार्थ. है. यद्यपि विशेष शुक्तिरज्जुभागऊूं त्थागिके 
प्रत्यक्षज्ञाय हुपा है औ तवचाभागरहित स्मृतिज्ञान हुया है। तथापि 
एक भाग स्थागनेस ज्ञानअयथार्थ होये नहीं; किंतु अन्यरुपतैं ज्ञानकूं 
अयथार्थ कहें हैं, यातें उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं. इसरीतिें 
श्षमज्ञान अप्रसिद्ध है. । 
अख्यातिवादीकारे अन्यक्ृतशंकाका उद्धार ॥ ६६ ॥ 
ओऔ जो शाखांतरवाले ऐसे कहैं-जा पदार्थ इष्साधवता ज्ञान होवै 
तामें प्रवृत्ति होगे है; ओ जामें भनिष्टताधनता ज्ञान होवे तांस निवृत्ति 
- होबें है अख्यातिवादीके मतमें शुक्तिमें इध्साधनता ज्ञान कहै ती भ्रमका 
. अंगीकार होगे, यातें इष्साधनता ज्ञानके अभावतें शुक्तिम रजताथकिी प्रवृत्ति 
नहीं हुई चाहिये.तैसें रज्जुमैं अनिश्साधनल है नहीं, औ ताका ज्ञान मानें 
तो भ्रमका अंगीकार होंबै,या्ैं अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावतं निश्ति नहीं 


(३१६) वृत्तिपभाकर । 


झुई चाहिये, यातैँ अमज्ञान आवश्यक है. ताका इसरीतिसें अख्यातिवादी 
समाधान करैंहें:-जा पदार्थमँ पुरुषकी प्रवृत्ति होने ता पदार्थका सामान्य- 
रूपतें प्रत्यक्षज्षान औ इष्ट पदार्थकी स्मृति औ स्एृतिके. विषयतें पुरोवार्ति- 
बृदार्थका भेदक्ञानाभाव तैसे स्मृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतैं भेदज्ञानाभाव 
इतनी सामग्री भवृत्तिकी हेतु है; यापैं भ्रमज्ञानविना भवृत्ति संभव है. जो 
पविषयका ओ ज्ञानका भेदज्ञानाभावही भवृत्तिमे हेतु कहैं तो उदासी 


. दशामैं पवृत्ति हुईं चाहिये. औ विषयका सामान्यज्ञानसहित इष्टकी स्घू- 


तिही प्रवृत्तिका कारण कहें तौ “देशांतरे तद्॒जत किंचिदिदम”” इसरीतिसें 
देशांतरसंबंधी रूपतें रजतकी स्मृति होबे ओ शुक्तिका किंचित्‌ रूपतें ज्ञान 


-होबै तहांभी रजतार्थीकी पंवृत्ति हुई चाहिये. यातैं इष्टपदार्थत विषयका 


मेदज्ञानाभावभी प्रवृत्तिका हेतु है. उक्त स्थलमैं इष्ट रजतका शुक्तिसैं भेवज्ञान 
है ताका अभाव नहीं, यातैं पवृत्ति- होरे नहीं जो इष्टपदार्थका पुरोवर्तिसें 
दज्ानाभावही प्रवृत्तिकी सामग्रीमैं मिछावै ओ दोजूंके ज्ञानका भेदकज्ञाना- 
भाव नहीं कहे तौ “इदं रजतम” इसरीतिसे दो ज्ञान होय॑के इदंपदा्थका मेरेकूं 


: प्रत्यक्षज्ञान हुयाहै औ रजतका स्मृतिज्ञांन हुया है. इसरीतिसे दोसू 


| 

सर 
ड 
शी. 


ज्ञानोंके भेदका ज्ञान होंगे अथवा इदंपदार्थका ज्ञान औ रजतपदार्थका 
ज्ञान मेरेकूं परस्पर मिन्न हुयेहै. इसरीतिसे भेदज्ञान होगे; तहांभी विषयक- 
भेदज्ञान नहीं, यातें प्रवृत्ति हुई चाहिये. यातें ज्ञानका मेदज्ञानाभावभी पवृत्ति 
सामग्रीमें कह्या चाहिये.उक्तस्थरुमें पुरोवतिका सामान्यज्ञान भौ इृष्टरजतकी 
स्मृति है, तैसें पुरोवर्तिस इष्टरजतका मेदज्ञानका अभावभी है परंतु दोनू ज्ञानों- 
. का भेदज्ञान है ताका अभाव नहीं. इसरीतिसं उमयविधमेदज्ञानाभाव सहित्त 
इंषस्मुतिसहित. पुरोवरतिका सामान्यज्ञान प्वृत्तिका हेतु है. सोपुरोवा्ति शुक्तिका 
$ हें सामान्यज्ञान यथार्थ है. यातैं श्रमका अगीकार निष्फछ है. जहाँ 
शुक्तिमं रजतका भेदज्ञान होने तहां रजतार्थीकी प्रवृत्ति होने नहीं औ शुक्ति- 


न्ञू +->>म] ज्‌ धोवै तहांमी कप 
हे एनमें रजतज्ञानका भेद्यह होवे तहांभी भवृत्ति होवे नहीं; यातें भेदज्ञान 


है. 


वृत्तिमेंद्‌ ख्याति और स्वृतःप्रमात्यव नि०-प्र० ७. (३१७ ) 


प्रवत्तिका प्रतिबंधक है, प्रविवेधका अभाव कारण होगे है, यातैं भेदज्ञाना- 
भावमैं अवृत्तिकी कारणता माननेमं अप्सिद्धकी कल्पना नहीं; औ जहाँ 
रज्जुदेशतें भय हेतु पछायन होवे है; तहांभी स्पश्षम नहीं होवे है; किंतु 
द्वेंपगोयर सर्पकी स्मति औ रज्जुका सामान्यज्ञान तैसें ज्ञान औ विनके 
विपयका भेदज्ञानाभाव पछायनके हेतु हैं. पछायनभी भ्रवृत्तिविशेष है, परंतु 
वह भवृत्ति विषयके अभिमुख नहीं; किंतु विमुसंध्वृत्ति है. विशुखप्रवृ त्तिर्म 
द्वेपगोचरकी स्भृति हेतु है, सनन्‍्मुखभवृत्तिमँ इचछागोचरकी स्मृति हेतु हैं; 
इसरीविसे मयजन्य पछ/यनादि क्रिया होवे ताकूं प्रवृत्ति कहो अथवा निशृक्ति 
कहो ताका हेतु छेषगोचरपदार्थकी स्मृति है; औ जहां शुक्तिज्ञानर्स 
रजताथकिी भ्रवृत्तिका अभावरूप निवृत्ति होवे ताका हेतु तो शुक्तिज्ञान है, 
सोभी भ्रम नहीं. ओ जहां सत्यरजतमैं रजतार्थीकी प्रवृत्ति होबे तहां तो 
रजतत्वविशिष्ट रजतका ज्ञानही रजवार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है. पुरोवर्तिस- 
त्यरजतमैं रजतका भेदज्ञानाभाव धवृत्तिका हेतु नहीं, यातें विशिश्क्ञानमैं 
प्रवृत्तिजननकृताका सवैथा छोप नहीं..काहेतैं ? जहाँ सत्य. रजत है तह 
पुरोवरतिरजतमैं रजतका भेदज्ञानाभावही प्रवृत्तिका हेतु कहें तो संभव नहीं 
जो प्रतियोगी प्रसिद्ध होवे ताका अभाव व्यवहारगोचर होने है अप्रसि् 
भ्रतियोगीका अभाव व्यवहारयोग्य नहीं. जेसे शशशंगाभावका प्रतियोगी 
अप्रसिद्ध है, यातें शशशूंगाभावभी अलीक है, अलीक पदार्थसें कोई व्यव- 
हार होवे नहीं. केवछ शब्दप्रयोग ओ विकल्प्रूपज्ञान तो अछीक पदार्थ- 
का होवेंहे. ओ अछीक पदार्थम कारणता कार्यता वित्यवा अनित्यवादिक 
व्यवहार होवें नहीं; यातें प्रसिद्ध पदाथेका अभावही व्यंवहारयोग्य होवे है 
अप्रसिद्धका अभाव किसी व्यवहारके योग्य नहीं; यातैं अछीक है. सत्य- 
रजतमें रजतका भेद है नहीं यापेँ सत्यरजतमैं रजतका भेदज्ञान संभवे नहीं 
जो भ्वम ज्ञानकूं मानें तौं सत्यरजतमं रजतका भेदज्ञान सेभवै- अख्यातिवा- 
दीके मतमें भ्रमज्ञान अपसिद्ध है; यातेँ सत्यरजतमैं रजवका भेवज्ञान संभवे 


(३१८) वृत्तिप्रमाकर । 


नहीं इस रीतिसे सत्यरजतमें रजतप्रतियोगिक भेदज्ञानरुप प्रतियोगीके 
असंभवतें सत्यरजतमैं रजत प्रतियोगिक भेदज्ञानका अभाव अंलीक है; वार्म 
अवृत्तिकी जनकता संभव नहीं, यातें सत्यरजतस्थल्ूमैं पुरोवतिदेशमें रजत- 
त्वविशिष्ट रजत है, ऐसा विशिष्ट ज्ञानही रजवार्थाकी प्रवृत्तिका हेतु है औ 
अख्यातिवादम भ्रमज्ञान तो है नहीं सारे ज्ञान यथाथे है तथापि कहूँ 
आवृत्ति सफल होने है, इसका हेतु कह्मा चाहिये; तामेँ यह हेतु है; विशिष्ट- 
ज्ञानजन्यप्रवृत्ति सफल होवै है, भेदकज्ञानाभावजन्य प्रश्नत्ति निष्फल होे है, 
रजतदेशमर्भी भेदज्ञानाभावजन्य प्रवृत्ति कहै तो सारे समप्रवृत्ति हुई चाहिये 
यातेैं सफछबृत्तिका जनक विशिष्धज्ञान मानना चाहिये औ जहां सत्यरजतमैं 
रजताथीकी प्रवृत्ति वहीं होवे तहां प्रवृत्यभावरूप निवृत्ति. है, ताका हेतु 
रजतलविशिष्ट रजतज्ञानाभाव है, तहांभी श्ंमरूप रजताभावज्ञान नहीं. 
काहेतें १ प्रवृत्ति निवृत्ति परस्पर प्रतियोगी अभावरूप हैं. प्रवृत्तिरूप प्रतियो 
गीका हेतु रजतत्वविशिष्ट रजवज्ञान है; औ प्रवृत्तिभमावरूप निवृत्तिका हेतु 
रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञानक्र अभाव है. इसरीत्सिं अख्यातिवादम)ं विषय 
नहीं होवे ओऔ विषयाथकिी प्रवृत्ति होबे ताके हेतु इष्ट स्मृत्यादिक हैं. वि- 
शिष्कज्ञान नहीं. जहां शुक्तिदेशमैं “इदं रजतस”” ऐसा ज्ञान होवे सो एक 
ज्ञान नहीं है, शुक्तिका इदमाकार सामान्‍य ज्ञान है, रजतकी प्रमृष्टतत्ताक 
स्मृति है. इन दो ज्ञानोसें प्रवृत्ति होवे है, परंतु मेदज्ञानाभाव होगे तब प्रवृत्ति 
होने है. भेदज्ञान हुयां प्वृत्ति होने नहीं, यातें उक्त ज्ञानदयसहित भेद्‌- 
ज्ञानाभाव भ्ृत्तिका हेतु है 
ओ बहुत भंथनमैं असंबन्ध ग्रह्ममावसे प्रवृत्ति कही है. ताकायह अर्थ 
हैः-शुक्तिमें रजतत्वका असंबंध है, तैसें रजवकाभी इदंपदार्थमें दादात्म्य 
सबंध नहीं, ऐसा जाऊूं ज्ञान होगे ताकी प्रवृत्ति होवे नहीं, यातें असंबंध 
पल अभाव भजक्तिका हेतु है यातें भेद्यहाभावके समान अर्थही 
< होये है, परंतु इसरीतिसें प्रवृत्ति होगे को निष्फक होवै है. औ विषय 


वृत्तिमेद रूयाति और स्वृतश्प्रमात्व नि०्--च्र० ७, ( ३१% ) 


. देशमैं विषयार्थीकी पवृत्तिका हेतु ' शिए्क्ञान है. विशिशज्ञानसे जहां प्रवृत्ति 
होवे वहां सफल होवे है. भ्रमज्ञान अपसिद्ध है. सर्वज्ञान यथार्थ है जहां 
ज्ञानहयसैं निष्फुल पवृत्ति होवै, तहां ज्ञानद्ययकूं ही श्रम कहैंदैं यह प्रभाकरका 
अख्पातिवाद है. ज्ञानद्यका विवेकाभाव औ उमयविषयका विवेकामाद 
अख्यातिपदका परिसाषिक अर्थ है. 

अख्यातिवादका खण्डन ॥ ६७ ॥ 
यह मतभी समीचीन नहीं. काहेतें ! शुक्तिमें रजतस्त्रम्तें प्रवृत्त हुये पुरु 
पक रजतका छाम नहीं होंगे तब पुरुष यह कहे है, रजवशन्यदेशमैं रजेत- 
ज्ञान्स मेरी निष्फल भवृत्ति हुईं; इसुरीतितें क्रमज्ञान अनुभवसिद्ध है,ताका 
लोप संभव नहीं, औ मरुभूमिमं जछका बाघ होवे तब यह कहैहै, मरुभू- 
मिममें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकूं हुई या बाधर्तैमी मिथ्या जरू औ ताकी 

. प्रतीति होने है. अरूयातिवादीकी रीतिस तो रजतकी स्मृति ओ शुक्तिज्ञान- 
के भेदामहतैं मेरी शुक्तिमं प्रवृत्ति हुईं ऐसा बाघ हुया चाहिये. औ मरुभु- 
मिके प्रत्यक्ष .औजलकी स्मृति मेरी प्रवृत्ति हुई, ऐसा बाघ हुया चाहिये 
ओ विषय तथा अमज्ञान दोनू त्यागिके अनेक प्रकारकी विरुछ कल्पना 

अख्यातिवादमें हैं.तथाहिः--नेच्रसंयोगहुयें दोषके माहात्म्यतैं शुक्तिका विशेष 
रूपतें ज्ञान होवे नहीं यह कल्पना विरुद्ध है. वैसे तर्चांशके प्रमोषत स्मृति- 
कल्पना विरुद्ध है; औ विषयनका भेद है ओ भासे नहीं. तैसँ ज्ञानोंका भेद 
है कदीभी भासे नहीं; यह कल्पना विरुद्ध है, औ रजतकी प्रतीतिकालमैं 
अभिमुसदेशमें रजतप्रतीति होगे है; या अख्यातिवाद अतनुभवविरुद्ध है. 
आऔ भख्यातिवादीके मतमैं रजतका भेदमरह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेतें 
रजतके भेदय्हका अभाव जैसें रजतार्थीकी भरवृत्तिका हेतु मान्‍्या है, तेरं 
सत्यरजतस्थरूमैं रजवका अनेदग्रह निवृत्तिका प्रतिबंधक अनुभवसिद्ध है 
यातैं रजवके अमेद्य्रहका अभाव निवृत्तिका हेतु होवैगा. इसरीविसे रजवके 
मेदज्ञावका अभाव रजवा्थीकी म्रवृत्तिका हेतु है, औ रजतके अमेद- 


( ६५० ) : वृत्तिप्रभाकर 


ज्ञानका अभाव रजताथथीकी निवृत्तिका हेतु है. शुक्तिदेशमैं “इद रजत” 
ऐसें दो ज्ञान होगें तहां अर्यातिवादीके मत्म दोजूं हैं. काहेतें ! शुक्तिमें 
रजतका भेद तौ है, परंतु दोषबछतैं रजतके भेदका शुक्तिमें ज्ञान होगे नहीं 
थातें प्रवत्तिका हेतु रजतके भेदज्ञानका अभाव है. ओ शुक्तिमें रजंतका 
अभैद है नहीं, ओ अख्यातिवादमे क्रमका अंगीकार नहीं, यातें शुक्तिमें 
रनतके अमेदका ज्ञान संभवै नहीं. इस रीतिसं शुक्तिस रजता्थीकी निवृ- 
. तिका हेतु रजतके अमेदज्ञानका अभाव है. रजतार्थीकीं सामग्री दोरू हैं 
ओ प्रवृत्ति निवृत्ति दोनू परस्पर विरोधी हैं. एककाढमैं दोनूं संभव नहीं. 
औ दोनूके असंभव्तें दोनूका त्याग करे सोभी संभव नहीं. काहेतें १ 
प्रवृत्तिका अभावही इसस्थानमैं निवृत्तिपदार्थ है, यातें प्रवृत्तिका त्याग करें 
निवृत्तित्राय होगे है निवृत्तिका त्याग करें प्रवृत्तिमाय होने है. इसरीतिसें उस - 
यके त्यागर्म औ उभयके अनुष्ठानमैं जशक्त हुवा अरूपीतिवादी व्यांकुल 
होयकै लज्जातैं प्राणत्याग करैगा.यातें अरूपातिवाद मरणका हेतु है या अर्थमें 
अंनेक कोटि हैं. क्लिष्ट जानिके लिखी नहीं. - | 


ओ भख्यातिवादीके मतमेंभी इच्छाविना भ्रमज्ञानकी सामग्री बंलतें 

सिद्ध होगे है. जहां धूमरहित वहिसहित पर्वृतमें धूलिपटल देखिके “बह्नि- 

' व्याप्यधूमवान”” ऐसा परामश होवे है, तहां वहिकी प्रमारूप अनुमिति 
होवे है. काहेतें ? अनुमितिका विषय वह्नि पर्वतमैं वियमान है, याएें प्रमाहै 

: ताका हेतु “वहिव्याप्यधूमवान्पवेतः? इत्तरीतिस पव॑तमैं वहिव्याप्य धूमके 
संबंधका ज्ञान तौ अख्यातिवादीके मतमैं संभव नहीं. काहेतें १ पर्वतमें 

: घूमका संबंध है नहीं, औ भ्रमज्ञानका अंगीकार होवै तौ धूमसंबंधरहित..., 
पवेतमैं धूपसंबंधका ज्ञान होवे, कम ज्ञानका अंगीकार नहीं; यातें धृमरहितर्म 
'पुमसबंधका ज्ञान संभव नहीं. यादें पवेतमें धूमके असंबंधज्ञानका अभावरूप 
परामशही उक्त अनुमितिका कारण होनेतें सारे पक्षमें हेतुका असंबंधज्ञाना- 
भावही अनुमितिका कारण भान्या चाहिये. जहां पक्षमैं हेतुका संबंध है तहां 
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पक्षमें हेतुके असंबंधज्ञानका अभाद है, औ पक्षमैं हेतुका संबंधज्ञानभी है,. 
प्रंतु जहां उक्तपरवेतमैं धूम नहों है औ अनुमिति होबैहै, तहां पक्षमँ हेतुका 
संबंधज्ञन संभव॑ नहीं. औ हेतुके असंबंधज्ञानका अभाव सारे संभव है, 
यातें पक्षमँ हेतुके असंबंध ज्ञानका अभावही अनुमितिका कारण अख्याति 
चादमैं सिद्ध होवेहै; यातें वक्ष्यमाणरीतिस गलग्॒इन्यायपैं अरूषाविवादीके 
मतमैं अनुमितिरूप भ्रमज्ञानकी सिद्धि होबे है. तथाहि-जैसें वह्िका व्याप्प' . 
धृम्र है; तसें इधसाधनत्वका व्याप्य रजतत्व है; “यत्र यन्न रजतत्वं तन्न इृष्ट- 
साधवत्वम्”” इसरीतिसे रजतत्दमैं इश्साधनताकी व्याधि है; जाम जाकी 
व्याप्त होवे सो ताका व्याप्य होवैंहे, जाकी व्याप्ति होते सो व्यापक होगे 
है; इप्तरीतिस इष्टसाधनत्व व्यापक है; रजतत्व व्याप्य है, व्याप्य हेतु होगे 
है, व्यापक साध्य होने है, यह प्रकार अनुमानमैं लिख्या है. यातैं रजतत्व 
हेतुर्त इटसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति-होने है. यह अर्थ तौ सर्वके मतर्म 
निर्विवाद है, अन्यमतमैं तौ पश्षमै व्याप्प हेतुके संच्रंवज्ञानतैं व्यापक साध्यकी 
अनुमिति होवैंहे, औ अख्यातिवादमैं पक्षमँ व्याप्य हेतुके असंबंधज्ञानाभाव॑तें 
साध्यकी अनुमिति होवैहै, यह अर्थ प्रतिपादन कन्या है. यातें इदे रज- 
तम्र” इसरीतिसे जहां शुक्तिदेशमें ज्ञान होने हां इदंपदार्थ शुक्तिमँ रजतत्वका 
ज्ञाव तो नहीं है, वथापि रजतलके असंबंधका ज्ञान नहीं; यातें रजतत्वके, 
असंबंधका ज्ञानाभाव होनेतें इदंपदार्थरूप पक्षमँ रजतत्वरूप हेतुके असंबंध 
ज्ञानाभावतें इशसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति इच्छाविना सामग्रीबल्पे 
सिद्ध होवैहै; सो इदंपदार्थम इष्साथनत्वकी अनुमिति भ्रमरूप है. काहेतें ! 
इदंपदार्थ शुक्ति है, तामें इठसाधनत्व है नहीं. इटसाधनलरहितमें इश्सा- 
घनलका अनुमिति ज्ञान अमरूप है. इसरीतिपं गलग्रहन्यायतैं अख्याति 
वादीके मतमैं अआऋमज्ञानकी सिडि होगे है. धूलिपटक सहित पदवेतमैं, जो 
घूमका परामरी कह्या वहां घृमका संबंपज्ञान पर्वेतमैं माने तो धूमका सर्चे- 
घत्नानही श्रमरूप मानना होने है भौ तिसपर्वतमैं घूमका असंबंधज्ञानाभाव 
अनुमितिका हेतु कहै तौ तिसस्थानमैं तौ भ्रमज्ञानके अनंगीकारसैंभी निर्वाह 
ज्र्‌ 
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बुया, परंतु सकल अनुमितिमं हेतुके असंबंधज्ञानाभावकूं कांरण मानिके ' 
शुक्तिमं रजतलके असंबंधज्ञानाभावतैं इश्साधनलकी -भ्रमरूप अनुमिति 
'सिंद्ध हुई. इसरीतिस उभयतःपाशारज्जुन्यायतें अख्यातिवादीके मत 
अ्रम सिछ होगे है. 
और भी अख्यातिवादमैं दोष हैः-जहां रंग रजव परे होवें विवका 
* “पे रजते” ऐसा ज्ञान होगे; यह ज्ञान अन्यमतनकी रीतिसे तो रंग 
'अंशमैं भ्रम है औ रजतअंशम प्रमा है; ओ रंगमैं तथा रजतमें तथा रज* 
“तत्व धर्मकूं विषय करे है; यातें रंग अंशमें रजतत्वविशिष्ट ज्ञान है; औ 
' अख्यातिवादीके मतमें ऋमज्ञान तौ है नहीं. उक्त ज्ञानमी सर्वअंशमैं यथार्थ 
है, परंतु रजतअंशमें तौ रजतत्वसंसगैग्रह है. औ रंगअंशका इदेरुपतें ज्ञान 
है तामें रजतलके असंबंधका अग्रह है; इसरीतिस भेदकल्पन अनुभव- 
“विरुद्ध है, काहेंतें ? रंग औ रजतका 'इमे रजते” इसरीतिस एकरूप 
उल्लेख होने है, तार्मे उक्तमेदकथनकी रीतिरें विलक्षण उछ्ेख हुया 
चाहिये, औ रंग अंशमें - रजतत्वका संबंधपह तो भ्रमके अनंगीकारतें 
संभव नहीं; रजतअंशमैंभी रजतत्वके असंबंधका अग्रह मानें तो संभवे 
. है, काहेतें! रजतमें रजतत्वके असंबन्ध॒का ग्रह नहीं है; किंतु सेबन्धका थह 
'है यातें एकरूप उद्लेखभी संभव है, परंतु जहां प्रवृत्तिका विषय अभिमुख 
' होवे तहां संसगैविशिष्ट ज्ञानसे प्रवृत्ति होने है यह पूर्व नियम कह्या है 
. 'ताका स्थाग होबेगा. ओ जो ऐसे कहै जहां प्रवृत्तिका विषय इष्टपदा्थही 
अभिमुख होवे अनिष्ट पदार्थ अभिमुख होवे नहीं, तहां संसगविशिष्टका 
ज्ञान होने है. जैसे केवछ रजतका -“इदं रजतम”” यह . ज्ञान रजतत्ववि- . 
'शिष्ठका ज्ञान है. ओ जहां इष्ट रजत अनिष्ठ रंग दोनू अमिमुख होवें औ. 
अनिष्टपदार्थिकामी इं्टकी नाई इद्याकार ज्ञान होने तहां इध पदार्थमैं.भी - 
कट हज न होवे नहीं; किंतु रजतलके असृबंधज्ञानका अभाव 
/ अप है. में “इमे रजते” इसरीतिसें समान उछ्ेंख सभरे है. 
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रजत ओ रंगका इद्माकार सामान्य ज्ञान है, पैसे रंगमें रजतत्वका अर्संबंध 
तौ है परंतु असंबंधका दोषतें ज्ञान वहीं, यातैं रंगमैं रजतत्वके असंबंध 
. ज्ञानका अभाव है; औ रजतमैं रजत्वका असम्बन्ध नहीं; यातें असंबन्ध- 
ज्ञानका अभाव है. यातें एकरस उल्लेख संभवे है, परंतु उक्तरीतिसँ रजत- 
अंशमैंभी निष्फुल प्रवृत्ति हुईं चाहिये, यातें उक्त स्थरूमें रजतर्अंशरमं रज- 
.__ 'तत्वविशिष्टका ज्ञान है. काहेंतें ? अख्यातिवादीके मतमें भ्रमज्ञान तौ है 
नहीं. जासें निष्फल प्रवृत्ति होगे; किंतु इृष्टपदार्थके भेदके ज्ञानतें जो 
अवृत्ति होने सो निष्फल होगे है; औ विशिष्ज्ञानतैं सफल भरवृत्ति होंगे 
है, यातैं रंग रजत पुरोवर्ति होवैं औ “इमे रजते” ऐसा ज्ञान होवे तहां 
रंग रजतका. इदंरूपसें तौ ज्ञान सम है, परंतु रततका इदमंशमें रजतत्व- 
विशिष्ट ज्ञान है; औ रंगके इद्मंशमें रजतत्वके संबंन्धका अग्रह है, अथवा 
- रजतका भेदायह है. जहां रजतत्वका असंबंध है तहां रजतका भेद है; 
चांतें रजतत्वके असंबंधका अग्रह औ रजतमभेदका अग्रह कहनेमैं. अर्थमेद 
नहीं. इसरीतिसँ अख्यातिवादमैं “इमे रजते” या स्थानमैं समान उल्लेख 
संभव नहीं, यातें अरूषातिवाद असंगत है. 
अमज्ञानवादीके मतमें उक्तदोषका असंभव ॥ ६८ ॥ 
.. ओ जो भरमज्ञानक्‌ मानें तिनके मतमें दोष -कह्याः-जो श्मज्ञानभी 
असिछ होवे तो सर्वज्ञानोंमें ्रमत्वसंदेहतें निष्कृंप भवृत्ति नहीं होवेगी, सोभी 
' संभवै-नहीं. काहेतें ? अख्यातिवादीके में श्रमज्ञान तो नहीं है, सारे 
ज्ञान यथार्थ है परंतु ज्ञानसैं प्रवृत्ति तौ कहूं सफल होवे है, कहे निष्फंल 
होवै है यातें प्रवृत्ति सफलता निष्फताकी संपादक तौ ज्ञानोंमें विछक्षणता 
अरूपातिवादीनेभी .मानी है. जहां संसगविशिष्ट ज्ञानसें प्रवृत्ति होवे सो 
सफल होगे है, यातैं सफछ प्रवृत्तिका जवक संस्गविशिष्ट ज्ञान श्रमा है. 
अगुहीत मेदज्ञानहययसैं निष्फल प्रवृत्ति होवे है. निष्फक प्रवृत्तिेके जनक 
दो ज्ञान होवें हैं सो अपमा है, ययपि विषयके भावाभाव॑वें ज्ञानोर्ग 
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भमात्व अप्रमात्व नहीं है, तथापि प्रवृत्तिकी विछक्षणताके हेतु प्रमात्व अ- 
प्रमाव॒ तो अख्यातिवादीकूं इष्ट है औ अभ्रमात्द संज्ञातैंभी अख्यातिवा- 
दीका विद्वेष होगे तोमी अगुहीत भेदज्ञानद्वयमें सफल प्रवृत्तिजनक ज्ञानर्ते 
विलक्षणता तो अनुभवृसिद्ध है ओ अख्यातिवादीनें मानी है, यातें व्यव- 
हार भेदवास्ते संज्ञांतर करणीय यातें प्रसिद्ध संज्ञा्स ही व्यवहार 
करना योग्य है. इसरीतिसें अ्मज्ञानके अनंगीकारनैं भी अमके स्थानमैं 
: निष्फल प्रवृत्तिके जनक जो अगुहीत भेद यथार्थ ज्ञान होवें और सफल 
प्रवृत्तिका जनक रजतमें रजतल्वविशिष्ट ज्ञान होवे तित़में ज्ञानलरूप समान 
धरम देखिके यह संदेह संभव है. जैसे शुक्तिमें अगहीत भेद दो ज्ञान हैं 
तिनका मेद प्रतीव नहीं होवैंहै. तैसें यह ज्ञानमी अगुहीतमेदज्ञानद्यरूप 
है, अथवा भेद्रहित एक है. जो अगुहीतभेदज्ञानद्यरूप होवैगा तो रज- 
तका छाभ प्रवृत्तिस नहीं होवैंगा; या संदेहतैं अरूपातिवादमैंभी निष्कृंप्र- 
चृत्ति संभवै नहीं, यातैं विष्केपप्रवृत्तिका असंभव दोनूं बतमैं समान है; 
इसरीतिसें अख्यातिवादमी असंगत है 
प्रमात्व अप्रमात्वके स्वरूप उत्पत्ति और ज्ञानका 
प्रकार, प्रमात्व अप्रमात्वका स्वृहृप्‌ ॥ ६९॥ हे 
अनिवेचनीयख्यातिही निदोप हैः-सतरूपाति आदिक पंचविध- 
बादका विस्तारसें खंडन विवरण आदिक ग्रंथनमैं है इहाँ रीतिमात्र जनाई 
है. अख्यातिवादीनें सिद्धांतमतर्म निष्कंप प्रवृत्तिका असंभव दोष क्या; 
तिस दोषका अख्यातिवादमैं भी संभव कह्या औ स्वृमतमैं उद्धार नहीं क्या 
चाका यह उद्धार है;-जिसपदार्थका जो ज्ञान होवे ता ज्ञानमैं अप्रमावनिश्चय- 
2 होवे नहीं. अप्रमाखका संदेह होने तौ सकंपः प्रवृत्ति होवै है 
कप पक के के तो निष्केष प्रवृत्ति होंवे है; इसवास्ते प्रमाल 
पशोति मयाल आम तिनकी उत्पति औ तिनके ज्ञानका प्रकार कहैंहैं, 
त्वका स्वरूप पूर्व कह्या है. स्मृतिसे भिन्न जो अवावित 
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अथेंगोचर ज्ञान सो प्रमा है; तासे भिन्न ज्ञान अप्रमा है; या कहनेंतँ 
यह जाना जावे है. स्मृतिमिन्न अवाबित अर्थ गोचर ज्ञानका धर्म भमात्वे 
है, वार्से अन्यज्ञावक्ा श्रम अभमात है, तथापि पू्व॑उक्त परारिभाषिक 
त्॒स्‍्मृतिमें वहीं है ओ प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व स्मृतिमैंगी मानना 
चाहिये, काहेते? स्मृतिज्ञानसेभी पुरुषकी प्रवृत्ति होवेहै, जिस स्थानमें स्थित 
इष्ट पदारथक्री स्मृति होने तिसस्थानमैं पुरुषकी प्रवृत्ति होवैहै. स्मतिज्ञाचर्यँ 
पंवालका निश्चय होंगे तो नि८्केप प्रवृत्ति होने है, यातैं प्रवृत्तिका उपृ- 
योगी प्रमात्व स्मृतिमेंभी है, यातैं उक्त स्वरूप प्रमालस अन्यविध्‌ प्रमा- 
त्वका स्वरूप कह्या चाहिये. सकछ शास्चनमें स्मृतिस भिन्न ज्ञानमें अनु- 
भव व्यवहार करें हैं सेस्कारजन्यज्ञानमें स्मृतिव्यवहार करें हैं, यथार्थ 
अनुभव प्रमा व्यवहार करें हूँ, ओ वासे मिन्नम अश्रमा व्यवहार करें 
हैं. इसरीतिस ज्ञानल धमम तो सकल ज्ञानमें होनेतें व्यापक है जं सनु- 
भवत्त स्मृतित्व ज्ञानखके व्याप्य हैं परस्पर विरोधी हैं, तैंसे प्रमात्व धर्म्भी 
अनुभवत्व॒का व्याप्य है. काहेतें ? अनुभवत्व तो यथाथोंनुभव औ भयथाथी- 
नुभवमैं रहैहै.औ प्रमात्वचर्म यथार्थानुभवमैंही रहे है यपतें अनुभवलक्ता 
व्याप्य प्रमात्व है, तैंसे वथायत्वकामी प्रमात्व व्याप्य है, काहेतें ? यथा 
अत्व तो सत्यपदार्थकी स्मुति्मं भी रहेंहे. ओस्मृतिमें प्रमाव रहे वहीं, 
शरतें यथाथत्वकामी प्रमात्व व्याप्य है, यह शाख्कारनकी परिभाषा हैं 
याके अनुसार भमाका स्मृतिस मिन्न अवाधित अर्थगोचर ज्ञान घमा 
हिये हैं; यह लक्षण कह्मया है. जिस प्रमावके ज्ञानतैं पुरुषकी निष्केप्‌ 
अवृत्ति होवे ऐसा प्रमात्वस्मुतिमँभी :मानना चाहिये; यारतें इस पसंगर्म 
यूथाथत्वका व्याण्य प्रमात्व नहीं; किंतु यथार्थत्॒का चामही परमात्व है. पृ्व- 
वक्त पारिभाषिक प्रमाल तौ स्घृतिमें नहींहे यथायलवहे यातेँ पूवे उक्त प्रमात्व 
यूथायलरूप नहीं, किंतु तासें मिन्नहै औ वासे न्‍्यूनदेशवृत्ति होनेतें वथार्थे- 
खंक व्याप्य है, औ प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमाव्व विचारणीय है, सो 


(३२६ ) वृत्तिपभाकर । 


स्मृति साधारण है; यातें याथार्थत्वस न्यूनदेशबृत्ति नहीं; किंतु यथार्थ- 
त्वरूपही प्रमात्व विचारणीय है. ओ जो स्मृतिज्ञानमैं प्रमाव्यवहारसे सर्वथा 
विदेष होवे: तो प्रमालज्ञ।नर्से निष्कंप प्रवृत्ति होगे है, इसवाक्यक त्यागिक 
- यथार्थलज्ञानरें निष्कंपप्वृत्ति होगे है, ऐसा वाक्य कहे; इसरीतिसें या 
प्रसगमैँ प्रमावका एकही अर्थ है; यातें या प्रसंगमँ यथायत्वधमका, 
प्रमात्वशब्दरसे व्यवहार है. 


न्यायवैशेषिकमतममें ज्ञानकी उत्पादकसामग्रीतें 
बाह्मसामग्रीतें प्रमात्व:अप्रमात्वकी उत्पत्ति: 

( प्रतः प्रामाण्यवाद ओ. परतः अप्रामाण्यवाद- )॥७०॥ 
न्यायशासत्रके मतमें ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतं प्रमाव्वकी उपति होने 
नहीं. औ ज्ञानकी हापकसामग्रीस प्रमात्वका ज्ञान होवे नहीं; याकूं परतः 
प्रामाण्यवाद कहैं हैं. या प्रसेगमेँ प्रमाव्वका नाम प्रामाण्य है. परतः कहिये 
अन्यतें प्रामाण्यकी उतपाति होंवे है, अन्यतैंही भामाण्यका ज्ञान होने है; 
ज्ञानकी सामभ्रीपैं मिन्न सामग्री परशब्दका अर्थ है, यातैं यह निष्कर्ष 
हुया+-ज्ञानकी सामग्रीतैं प्रमात्वकी सामग्री मिन्न है. ज्ञानकी उत्तत्तिकी 
सामभी तौ इंद्रिय अनुमानादिक पूर्व कही है, वास प्रमावकी उत्पत्ति होये 
तो सकल ज्ञान प्रमा हुये चाहिये. अप्रमाज्ञानका छोप होपैगा; यांतैं ज्ञानकी 
उत्पत्तिकी सामग्री अधिक सामगीसें प्रमात्वकी उत्पात्ति होवे है. जहां अधिक 
सामग्री नहीं है तहां ज्ञानमैं प्रमात्वंधम होने . नहीं, यातैं भ्रमज्ञानका छोप 
नहीं सो अधिक सामग्री गुण है. जहां गुणसहित इंद्रिय अनुमानादिकनतें 
ज्ञान होगे तहां प्रमा होवे है, गुण रहित इंद्ियानुमानादिकनतें ज्ञान होने सो 
भ्रम नहीं पत्यक्ष प्रमाकी उत्पत्ति विषयके अधिक देशमें इंद्रियका संयोग 
गुण है औ साध्यके व्याप्यहेतुका साध्यवतक्षमँ ज्ञान 'अनुमितिप्रमाकी 
उ्सत्तिम गुण है. जहां व्यमिचारी हेतुका पक्षमं ज्ञान होवे, तहाँ अनुमिति , 
ज्ञानकी सामग्री पक्षमं हेतुका ज्ञान तो है, परंतु व्याप्यहेतुका ज्ञानरूप अुणू 


है 
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नहीं; यातैं अनुमिति प्रमा होगे नहीं, इस रीतिसें ज्ञानवृत्ति प्रमात्व धर्मकी 


उतत्तिम ज्ञाकीी जनक सामग्री अन्य” गुणकी अपेक्षा होनेंतें परतः 
आ्रामाण्यकी उत्पत्ति होवे है. _ 

प्रामालकी नाई ज्ञानवृत्ति अप्रमात्वकीमी परतः उतत्ति होवे है. काहैतें ? 
भ्रमज्ञान दोषजन्य होवे है; यह वार्ता प्रसिद्ध है. औ प्रमाज्ञानमैं दोष हेतु 
नहीं, यातैं ज्ञानकी सामम्ीतें दोष बाह्य है सो दोष अनेतग्रकारका है.. 
इसरीतिसे ज्ञानसामग्रीतें दोष पर है. मिन्नक्‌ पर कहें हैं तासें अपमाकी उत्प- 
चि होनेतें परत: अप्रामाण्यकी उत्पत्ति होवै है. अप्रमात्वक्‌ अप्रामाण्य कहे. 
हैं, इसरीतिसें प्रमात्वकी उत्पत्ति औ अप्मात्वकी उत्पत्ति परतः होने है. 

ज्ञान ओ ज्ञानत्वकी सामओऔतें अन्यकारणतैं 
प्रमात्वके ज्ञानकी उत्पत्ति ( प्रत+प्रामाण्यग्रहवाद ) ॥ ७१ ॥ 

तैसें ज्ञानके ज्ञानकी सामग्रीपैं- प्रमालका ज्ञान होवे नहीं; किंतु ज्ञानका 
ओ ज्ानत्वका जा सामग्रीतें ज्ञान होवे तासेँ अन्यकारणतैं प्रमातवका ज्ञान' 
होगे है. जैसे पत्यक्षादिक प्रमाणतैं घटादिकनका ज्ञान होवै तैसें मनःसंयुक्त- 
समवायसंबंधतें घटादिज्ञानका ज्ञान होने है. नेचादिप्रमाणतें घटका ज्ञान 
होगे ताका “अग घट४? ऐसा आकार है. ओ मनोरूप प्रमाणतैं घटज्ञानका 
अत्यक्ष होने ताका “घटमहं जानामि? ऐसा आकार है. “घटमहं जानामि”' 
या मानस ज्ञानका विषय घटज्ञान है जो घटमी विषय है. काहेतैं? ज्ञाचका 
ज्ञान अनुष्यवसाय कहिये है. घटादिकनका ज्ञान व्यवसाय कहिये है. 
अन॒व्यवसायज्ञानका यह स्वभाव है. व्यवसतायके विषयक त्यागै नहीं 
किंतु विषमसहित व्यवसायकू प्रकार है; इसी वास्‍्ते ज्ञानके ज्ञानकी अनुब्य- 
वसाय संज्ञा है. व्यवत्ायके अनुसारीकूं अनुव्यवसताय कहें हैं. जैसे व्यव- 
सायके घटादिक विषय हैं तेसें अनुष्यवसायकेमी घटादिक विषय हैँ; यातैं 
व्यवसायके अनुसार अनुव्यवस्ताय है औ अनुव्यवसायज्ञानका आत्माभीः 
विषय है. काहेतें ? यह नियम है. ज्ञान इच्छा कृति सुख दुःख देप ये 


शा 


(शशढ) वृत्तिरभाकर । 


आत्साके विशेष आुण हैं. इनमैं किसी एक गुणकी प्रतीति होंबे तौ आत्मा 
की प्रतीति होगे किसीकी प्रतीति नहीं होने तो आत्माकी प्रतीति होगे नहीं 
“यातैं सकल विशेषगुणवकूं त्यागिके आत्माकी भृतीति होवे नहीं तैसे आ- 
स्माकूं त्यागिकै केवछ ज्ञानादिकनकी प्रतीति होवे नहीं, यातैं घटके ज्ञानका 
ज्ञान होवे तब आत्पाकामी ज्ञान होवै है, यापतैं व्यवसायज्ञानकूं औ ताके 
“विषय घटकूँ तैसें व्यवसायके आश्रय आत्माकूं “घटमह जानामि” यह ज्ञान 
प्रकाश है; इसीवास्ते त्रिपुटीगोचर ज्ञानकूं अनुव्यसाय कहें हैं अनुव्यव- 
-शाय ज्ञानका करण मन है, यातें सकल विपयनतें मनका संबंध कह्मा 
चाहिये, जैसे घटज्ञान आत्मा विषय है, पैसँ पटल ज्ञानल आत्मतमी 
घरज्षानके ज्ञानके विषय हैं. घठज्ञानसें तो मनका स्वसेयुक्त समवायसंबंध 
है, औ ज्ञानत्वस स्वृसंयुक्त समवेत समवाय संबंध है, आत्मा स्वसेयोग 
संबंध है, आत्मत्व्स स्वसेयुक्त समवायसंबंध है, ओ घट तो भनका संबंध 
प्रत्यक्षका हेतु सभवे नहीं. काहेतें ? वाह्मपदार्थका ज्ञान स्वतंत्रमन्स होगे 
नहीं. याएैं घ॒त्सें ममका अलौकिक संबंध क्या चाहिये. छोकिक संबंधरें 
बाह्मपदार्थका ज्ञान मनसें होने नहीं, अलोकिक संबंधर्स बाह्मपदार्थकाभी 
भमसे ज्ञान होने है, सो अलौकिकर्सबंध ज्ञानकक्षण है. :अनुव्यवत्तायज्ञानका 
विषय जो व्यवस्ताय ज्ञान सोई मनका घटसे संबंध है ताका यह स्वरूप है. 
स्वसंयुक्त समवेतज्ञान अथवा स्वसंयुक्त समवेतज्ञानविषयंता घट्से भनका 
सबंध है. ज्ञांनलक्षणवाक्यमैं लक्षणशब्दका स्वरूप जेर्थ करें तब तो आय- 
संबंध है, छक्षणशब्दका ज्ञापक अर्थ करें तब द्वितीय संबंध है. स्वशब्दका 
अर्थ मन है ताएँ संयुक्त आत्मतामैं समवेतब्यवसायज्ञान है सो घमैं रहैहै, 
थातें उक्तज्ञानही मनका घटमें संबंध होनेतें घटका मानसज्ञान होने है ओो 
हितीय पक्षमं उत्तज्ञानकी विषयतारूप संबंध घर्मैं है. व्यवसायज्ञानके 
विषय घट्पटत्व दोनू हैं, यातैं व्यवसायरूप सेबंधर्से अनुब्यवसाय 
ज्ञानके दोनूं विषय हैं. इसरीतिसैं घरज्ञानादिक अनुब्यवसायज्ञानके विषय 
हैं; यातें ज्ञानका ज्ञान अनुव्यवसाय है. वाकी सामग्री मनःसंयोगादि- 
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गबैहें 


रूप है, तासे ज्ञानका ओ ज्ञानखका ज्ञान होवेंहे, प्रमावका ज्ञान होवे 
'नहीं; किंतु ज्ञान होयकै पुरुपकी सफल प्रवृत्ति होवे तासें उत्तरकालमें पव- 
तिज्ञनक ज्ञानमैं प्रमात्वका अनुमिति ज्ञान होवे है. जैसे तडागमैं जरूके 
पत्यक्ष ज्ञानतैं जलार्थीकी प्रवृत्ति हुये जलका छाम होवे तब पुरुषकूं ऐसा 
अनुमान होवैहै, “इदं जलक्षाने प्रमा सफलप्वृत्तिजननकत्वात | यत्र यत्र सफल- 
 भवृत्तिजनकत्व तच् प्रमाखम । यथा निर्णीतप्रमायाम” इहां वततमान 
जठज्ञान पक्ष है. यय्यपि अनुमानकाछमैं जलज्ञान अतीत है तथापि वर्तमानके 
समीप भूत भविष्यत्भी वर्तमानही कहियेहे; यातें वतरेमान जछज्षानही 
पक्ष कह्या अतीत नहीं कह्या. प्रवात्व साध्य हैं, आगे हेतुदशांव स्पष्ट है 
व्यतिरेक दृष्शांत कहना होवे तौ “यत्रयत्न सफलवृत्तिजनकरत्व॑ वास्वि . 
तन्न भमात्वे वास्ति । यथा श्क्तो रजतज्ञानम” इसरीतिसें वाक्य कहै, या 
अनुमानतैं जछज्ञानमैं प्रमात्वका निश्चय होगे है. इसरीतिसें सकल ज्ञानोंमें 
सफल प्रवृत्तिस प्रमात्वकी अनुमिति होने है. जरज्ञानग्राहक सामग्री 'जरू- 
महँ जानामि” या अनुव्यवस्तायकी सामग्री है; शमात्यग्राहक सामग्री 
उक्त अनुमान है. सो अनुव्यवसायकी सामग्रीतैं मिन्न होनेतें पर है; याहैं 
परतः प्रमात्वग्रह होने है. यथपि न्‍्यायशतमें अतुमितिका विषय पक्षभी होंगे * 
है, औ उक्त अनुमितिमें जछज्ञान पक्ष है यातैं प्रमाव्का अनुभानभी ज्ञान- 
आाहक सामग्री है, तैसे अनुव्यवसायमी दो प्रकारका होंबे है. एक 
तो 'जछूमई जानामि? ऐसा अनुव्यवृसाय होवे है, जहां प्रमात्व विश्व: - 
यतें उत्तर अनुष्यवसाय होवे तहां “ज्ं प्रमिनोगि” ऐसा अनुव्यवस्ताय 
होे है, यातें उक्त अनुमानरूप ज्ञानमाहकसामग्रीवँ प्रमालका निश्चय 
 हुया ओऔ द्वितीय अनुव्यवसायकी सामग्रीभी ज्ञानभ्राहक है, तासें प्रमाः 
च्वका निश्चय हुया. इस रीतिस सिद्धांवकोटि स्वतःप्रामाण्यग्रहकी पाति 
हुई, तथापि जो जो ज्ञानधाहक सामभी सो सारी भमात्वकी बाहक -है 
यह सिद्धांवकोटि है; ज्ञानभाहक सकक सामग्रीमैं. / जढूमह जानामि', 


(३३५०) वृत्तिपभाकरं । 


या अनुव्यवसायकी सामय्रीमी अंतभूत है, तातें प्रमाववका गेह होंवे नहीं, 
यातैं सिद्धांत कोटिका अंगीकार नहीं. 


इसरीतिस घटाद्किनके ज्ञानतैं घटादिकनका प्रकाश होगे है. घटादि- 
कनके प्रकाश हुयेभी घटादिकनके ज्ञानका औ ज्ञानके आश्रय आत्माका 
प्रकाश होने नहीं, जिसकालमें अनुव्यवसायज्ञान होने तब घटादिक विप- 
यसहित औ आत्मसहित घटादिज्ञानका प्रकाश होगे है, परंतु अनुब्यवसा- 
यज्ञानतें व्यवत्तायकी जिपुटीका प्रकाश होने है अनुव्यवसाथकरा प्रकाश 
होवे नहीं, जब अनुव्यवसायगोचर अनुब्यवृत्ताय होगे तब प्रथम अनुव्यव- 
सायका प्रकाश होवे है द्वितीयअनुव्यवसाथ अप्रकाशित ही रहै है. प्रथम 
अनुव्यवसाय तो व्यवसायगोचर है, अनुव्यवृत्तायगोचर द्वितीय अनुष्यवसाय 
है, “घटक्ञानमह जानामि” यह द्वितीय अनुव्यवसायका स्वरूप है. दितीय 
अनुव्यवस्तायका व्यवहार इष्ट होवे तो “घठज्ञानस्य ज्ञानमह जादामि” 
ऐसा तृतीय अनुव्यवसाय होते है, परंतु न्‍्यायमतमँ घटक्ानसैं- घटका 
प्रकाश होयके घटका व्यवहार सिर होने है. घट्व्यवहारमेँ घटक्षानके 
प्रकाशकी अपेक्षा नहीं. घटज्ञानक्ा व्यवहार इष्ट होगे तब अनुव्यवसायतें 
घटकज्ञानका प्रकाश होयके घठज्ञानका व्यवहार होवे है; अनुव्यवसायकै 
प्रकाशकी अपेक्षा नहीं, इसरीतिसेँ जाका व्यवहार इश्ट होने ताके ज्ञानकी 
अपेक्षा है. विषयका प्रकाशक जो ज्ञान सो प्रकाशित होबे अथवा अप्र- 
काशित होवे दाके प्रकाश उपयोग नहीं, जो प्रकाशितज्ञानसैं- ही विष- 
यथका प्रकाश होवे तो न्‍यायमतर्म अनवस्था दोष होवे. काहेतें? जा 
ज्ञान विषय प्रकाश होवै सो ज्ञान स्वमरकाश तो है नहीं; ताका प्रकाशक 
ज्ञानांतर होगे तब ज्ञानपँ विषयका प्रकाश होगे तिस प्रथम ज्ञानका 
. गकाशक ज्ञानांतरका अन्य ज्ञान चाहिये, तृतीयका प्रकाशक चतुर्थ ज्ञान 
चांहिये; इसरीविस अनवस्था दोष होवे परस्पर सापेक्ष प्रकाश माने तौ 
अन्योन्याअय चक्रिका दोष होवें. यातें विषयके प्रकाशमैं अपने प्रकाशकी 


वृत्तिमेद रूपाति और स्व॒तम्प्रमाख नि०-म्र० ७. (३३१) 


ज्ञान अपेक्षा करे नहीं, किंतु स्वव्यवहारमं प्रकाशकी अपेक्षा है, जहां 
घटादिक विषयका व्यवहार इष्ट होंगे वहां घटकज्ञानकी घटके श्रकाशवास्ते 
अपेक्षा है. अप्काशितज्ञानसैंही घटका व्यवहार होवैंहै. जेसें जब घटका 
ज्ञान नहीं होगे है तिसकारमे भी जलधारणादि प्रयोजनकी सिद्धि घदः 
करे है स्वकायमैं प्रकाशकी अपेक्षा घट करे नहीं, तैसें ज्ञानका कार्य 
विषयका प्रकाश है. ता विपयप्रकाशंरूप कार्यमेँ अपने श्रकाशकी अपेक्षा: 
ज्ञान करे नहीं. घटकी नाईं स्वव्यवहारमैं प्रकाशवास्ते ज्ञानकी अपेक्षा 
ज्ञान करेंहै. जा ज्ञानका व्यवहार इष्ट होते तिस ज्ञानका ज्ञान होवे है. 
ज्ञानज्ञानके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं इच्छाके विषयक इष्ट कहैं हैं; यातें 
न्यायमतर्में अनवस्था दोष कहैँ हैं, सो विनका अविवेकमूछक शाप है.. 
इसरीतिसे न्‍्यायमतर्म कोई ज्ञान स्वश्रकाश नहीं, यातें ज्ञानके ज्ञानकी 
जासें उपत्ति होवे सो ज्ञानग्राहक्‌ सामग्री कहिये है. अनुव्यवसाय-- 
ज्ञानकी सामग्री मनःसंयोगादिक:, औ ज्ञानछक्षण अछौकिक संबंध है, सो 
अनुब्यवसायमेद्स नाना है. तैसें''जलछज्ञान प्रमा यह अनुमितिभी ज्ञानका 
ज्ञान है; ताका जनक अनुमान है, सोमी ज्ञानग्राहक सामग्री है; औ तासें 
जलज्ञानके प्रमाव॒का ज्ञान नहीं होगे है।ओऔ “जल प्रमिनोमि” इस/अनुव्य- 
सायकी सामग्रीभी ज्ञानधाहक सामग्ी है; ओ तासे जलछज्ञानके प्रमात्वका' 
ज्ञान होवे है, परंतु/जरूमई जानामि यह अनुव्यवसायभी जछज्ञानका ज्ञान 
है औ जलछज्ञानके प्रमालकूं प्रकारी नहीं; यातें ज्ञानगाहक सामग्री उक्त 
अनुव्यवसाय सामग्रीसैं जछक्ञानके प्रमात्वका अग्रहण होनेतें जछज्ञान- 
आहक सक्क सामग्रीतैं जछज्ञानके प्रमात्कका अहण नहीं : होनेतें 
 सवृतश्मामाण्यमह होंबे नहीं; किंतु परतः प्रामाण्यझह होवैहै.: जो जो 
ज्ञानमाहक सामझी तिन सर्वतें प्रमात्वभह होंवे,याकूं स्वतः प्रामाण्यग्रह: 
कहे हैं, या पक्षम प्रमात्वधमेकूं त्यागिके किसी ज्ञानका ज्ञान होे नहीं... 
अमात्व ज्ञानत्व ये उमयधर्मविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवैंहे; केवड ज्ञानत्वपमेवि- 


“ (ई३३५१) . वृत्तिपभाकर । 


शिष्ट ज्ञानका ज्ञान होगे नहीं. औ परतः प्रामाण्यग्रहवादम प्रथम अनुब्य- 
वस्ताथ्तें प्रमावक त्यागिके ज्ञानववविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवैहै, फेरि 
अन्य अनुष्यवसायतैं वा उक्त प्रकारके अनुमानतें प्रमात्वका ज्ञान होथे है, 


मीमांसक ओ सिद्धांतल्लमत स्वतः प्रामाण्यवादमें दोष ॥ ७२ ॥ 
मीमांसक्मतमें ओ सिद्धांतमत्मँ स्वतः भामाण्यग्रहका अंगीकार है 
स्थायवैशेषिक मत परतः पभामाण्यग्रहका अंगीकार है ओ स्वतः प्रामाण्य- 
भहमैं यह दोष कझ्ा है. जहां एक पदार्थका अनेकबार ज्ञान होयके प्रवृत्ति 
हुई होवे तहां तो ज्ञानके प्रमात्वमैं कहू संदेह होंगे नहीं. काहेंतें ! अनेक- 
बार सफल प्रवृत्ति होयके प्रमात्वनिश्वय होय जावे है, सो : अमालव॑निश्चयं 
प्रमावसंशयका विरोधी है, परंतु जा पदार्थका अपूर्व ज्ञान होने ताके ज्ञान्‌ 
में प्रमात्वका संदेह होवे है, सो नहीं हुया चाहिये. काहतैं ? अद्वेतमतर्मे 
ओ प्रभाकरके मतमें तो ज्ञान स्वश्रकाश है; यातें ज्ञान कदीमी अग्रहीत 
होने नहीं गृहीतही होंवे है, यातें प्रमात्वमी साथिही ग़हीत होबे तो नि. 
जात पदार्थका संदेह होवे नहीं, यातें प्रमात्वका संदेह सैभवे नहीं. सिद्धां- 
तपक्षम तो प्रकाशरूप ज्ञान है, प्रकाशपदार्थका ज्ञानपदार्थसें मेद नहीं 


प्रभाकरके मतमें सारे ज्ञानतें त्रिषुटीका प्रकाश .॥ ७३ ॥ 

ओऔ प्रभाकरके मतमैं ज्ञानके विषयमैं प्रकाश होगे है. भ्रकाशका हेतु 

ज्ञान है. जैसें घटका ज्ञान होने तब घट ज्ञान घटका प्रकाश होबे, तेरे 

- बठका ज्ञान अपने स्वरूपका प्रकाश करें है, औ अपना आश्रय जो आत्मा 

ताका प्रकाश करे है, सारे ज्ञान चिपुटीकूं प्रकाशे है. ज्ञाता ज्ञान ज्ेयका 

समुदाय जिपुटी कहिये है. इसरीतिस प्रभाकरके मतमैं. अपने स्व॒रूपकूंभी 
ज्ञान विषय करे है औ अपने प्रमात्वकूं विषय करें है 
झुरारिमिश्रका मत॥ ७४७ ॥ 

-... औ रारिमिश्रके मतमें ज्ञानका प्रकाश अनुव्यवसायतैं होने है 


#- मे 


वृत्तिभेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र ० ७. (३३३ ) 


औभऔ तिस ज्ञानका प्रकाशक अनुमितिही प्रमात्वका. प्रकाश सान्‍्या 
है; यातैं अनुव्यवसायसैं उत्तरममात्वका संदेह नहीं हुया चाहिये 
भहका सिद्धांत ॥ ७५ ॥ 
तैसें भह्टका यह सिद्धांत हैः-घटादिकनके ज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्षरूप 
होवे नहीं. काहेतैं ! ज्ञानगुण पत्यक्षयोग्य नहीं, यातैं ज्ञानका ज्ञान अनुमिति- 
रूप होगे है , मानसपत्यक्षरूप नहीं. सो भनुमिति ज्ञान इसरीतिसे होगे है 
इंड्ियविषयके सेयोगतें प्रत्यक्षज्ञान होवे अथवा अनुमिति ज्ञान होने सकछ 
ज्ञानतें घटदिक विषयमैं ज्ञातवा नाम धर्म उपजे है, इसीवास्तै ज्ञान हुर्याँ 
पाछे “ ज्ञातो घटः ? ऐसा व्यवहार होवै है. ज्ञानसैं प्रथम जो घटइंद्ियका 
संयोग होवे, तासें “अये घट:”? ऐसा प्रत्यक्ष होने है, सो भपत्यक्षज्ञान 
समवाग्रसंचंधरं ज्ञादामैं रहैहै, विषयतासंबधसे घटमें रहैहे. जहांँ:विषयता' 
संबंधर्स ज्ञान होंबे तहां समवाय संबंधर्स ज्ञातता उपजे है. इतरीतिसें घटके 
: ज्ञानतें पटमें ज्ञातता उपजै है. तिस ज्ञातवाका उपादानकारण घट है, 
निभित्तकारण ज्ञान है. असमवायिकारणपारैभाषा मइके मतमें है; नहीं, 
उपादान कारणसें मिन्नकूं निमित्तकारण ही कहें हें. इसरीतिस ज्ञानजन्य 
- ज्ञातता धर्म घटमैं होवे है. प्रथम तौं ““अय॑ घट; ”? इसरीतिसे घटंका प्रकाशक 
अत्पक्ष हुया है. ता प्रत्यक्ष घटमें ज्ञाववा धर्म उपज्या तब इंदियसंयोगर्ते . 
तिसी घटका “ज्ञातो घटः” इसरीतिसें पत्यक्ष होवे है. इस रीति ज्ञानजन्य 
ज्ञावताका बाह्य इंह्ियसे प्रत्यक्ष होंगे है. ओ बाह्य पदार्थके ज्ञानका 
बाह्य इंद्रिय्सें ती किसीके मतमें प्रत्यक्ष होने नहीं.- स्याया- 
दिकनके मत ज्ञानका मानसप्रत्यक्ष होवे है. मइ्के मतर्म घटादिकनके 
ज्ञानका मानसपत्यक्षमी होने नहीं परंतु घटादिज्ञानका अनुमानजन्य अनु: 
मितिज्ञान होगे है. अचुमानंका यह आकार है. “अय घटः विषय- 
तासंबंधेन ज्ञानवान्समवायेन ज्ञातवावत्ततात्‌ । यत्रयत्र समवायेव ज्ञातता वत्र 
विषयतासंबंधेन ज्ञानम्र” या स्थानमैं पुरोवर्ति घट पक्ष- है, विषयतासंबंप्स 


, ६३३४) वृत्तिमभाकर । 


ज्ञान साध्य है; आगे हेतु दर्शत है. अन्य ग्न्‍्थनमें प्रकारांतरसे अनुमाव 

'लिख्या है सो कठिव है. ओ भट्टके मतमें अनुमानसे ज्ञान जानिये है यह 

सुगमरीति दिखाई है,इसरीतिसें ज्ञानगाहकऊुसामग्री मह्के सतंमें अनुमान हैः 
न्याय वैशेषिक मतका निष्कप ॥ ७६॥ 

या अनुमानतें ही घरक्षानके भ्रमावकाभी ज्ञान होवेंहै, यातें ज्ञानकी 

अनुमिति हुये पाछे प्रमात्वका संदेह भट्टमतम नहीं हुया चाहिये; याए 
ज्ञानके सकल ज्ञानतें प्रमाव॒का निश्चय होंबे नहीं; किंतु सफल 
अवृत्ति हुये पाछे क्षमके प्रभावक्रा निश्चय होते है. यह न्‍्यायका औ 
वैशेषिकका मत है. याकूं परतः प्राप्ताण्यवाद कहें हैं ज्ञानकी उत्तत्तिकी 
सामग्रीत प्रभावी उत्पत्ति होगे नहीं; अधिक सामग्रीएँ पमात्वकी उत्पत्ति 
होदे है तैंसें अधिक सामग्रीतैं' प्रमावकी उत्पत्ति होगे है. प्रमावकी नाई 
अप्रमात्वकी परतः उत्पत्ति होगे है ओ परत्ः ज्ञान होवेहै, जो ज्ञानकी 
जनक सामग्रीतैं ज्ञानके अप्रमात्व धमकी उतत्ति होगे तौ सकल ज्ञान 
अप्रमा हुये चाहिये; यातैं ज्ञानकी जनक सामभीसे अभ्रमात्वकी उत्पूत्ति 
होगे नहीं, ज्ञानके' जनक इंद्रिय अनुमानादिक हैं. तिनमें दोषका 
सहकार होने तो अप्रमात्वसहित ज्ञानकी उत्पत्ति होवे ऐसे दोष 
* नानाविध हैं. | - 

' प्रत्यक्षत्रम होगे वहां तौ नेत्रादिगत प्रमाण दोषकी वाई विषयगत साहश्य 
चोषभी हेतु है, कहू पत्यक्षत्षममें विषयगत साहश्य दोषका व्यमिचारभी है. 
परंतु सच्शमैंही चहुत भा होवे है, यातें बहुत स्थानमेँ तो साहश्यदोष 
जअमका हेतु है, जहां विसदशम क्रम अनुमवसिद होने तहाँ साइश्य दोष 
अमका कारण नहीं, एक रूपरे दोष हेतु नहीं; किंतु जिसके हुयां जो भ्रम होते 
हे हा ; मा ६० प्रोक्षत्षमज्ञानमैं साइश्यकी अपेक्षा 
2? 5 उनवरिद्ध है, यातें प्‌ मैं  विषयगत॒ दोष हेतु नहीं; 
कितु अनुमितिभ्रमविदे अनुमान दोष हेतु है; व्याप्य हेतुका ज्ञान अअशत 
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है, हेतु व्यमिचारादिक दोष न्याययंथनमैं मसिद्ध हैं, औ शावदर्भम होगे 
तहां भोतामैं वास्यतालपब्का अनवधारण दोप है। वक्तामें विभंभकता- - 
दिक दोष हैं, शब्दमं अन्यथा बोधकलादिक दोष हैं, इसरीतिस अप्रमा- 
सके हेतुदोप अनुभवानुसारतें जानने चाहिये. ; 

या प्रसंगमैं प्रमात्वकी उत्पत्ति औ अप्रमावकी उत्पत्ति कही सो विरुद्ध 
अतीत होगे है. भूत भविष्यत वर्तमान सकल प्रमामैं प्रमाततधमे एक है पैसें 
सकल अप्रमा्म अप्रमात्यमी एक है. तिनकी उत्तत्ति कहना संभव नहीं, 
तथापि अपने कारणतैं ज्ञान उपज तब कोई ज्ञान प्रणा होवे है कोई अपणा 
होते है. प्रमात्वविशिष्ट प्रमा होने है; अप्रमालविशिष्ट अप्रमा होगे है. 
इप्तरीतिसं ज्ञानमैं प्रमात्व औ अप्रमात्व धर्मकी विछक्षणवा ज्ञानकी 
जनक सामग्रीके अधीन है. कहूँ ज्ञानकी ऐसी सामग्री है; जाते प्रमाख- 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होगे है; औ कहूं ऐसी सामग्री है; जातैं अप्रमाख- . 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होनैहै. यातें ऐसा मानना चाहिये, प्रमात्व धर्म तो 
एक है, सकल प्रमामें ताका संबंध है। परंतु शमात्वका संबंध सामग्रीक 
अधीन है; इसरीतियं ज्ञावमैं प्रमावकी प्रयोजक सामग्री होनेतेँ श्रमातवकी 
उत्पत्ति कही है. तैसें अप्रमास्वका प्रयोजक दोष है, या दोषजन्य अंप्र- 
सात्व कहिये है. दोषजन्य कहनेका दोष प्रयोज्यमैं तातय है, और 
तिनके ज्ञानकी तौ मुख्य उत्पचि संभव है. 


यद्यपि सिद्धांवमें साक्षीमारप प्रमात्व है, यातें प्रमालके ज्ञानकीमी. 
उसत्ति कहें साक्षीकी उत्पत्ति सिद्ध होषे है सो बने नहीं. तथापि 
वृत्तिम आरूदसाक्षी प्रभाव्वादिकनकूं प्रकार है। यातें इत्तिमी ज्ञान 
कहिये है, ताकी उत्पत्ति संभवै है. यह वर्ता पूर्व कही है, तथापि 
उक्त अर्थके कथनवैं श्रोता अध्येताकूं बोध दढ होवे है. शास्त्रीय अर्थके 
मंदसेस्कारवाछे पुरुषकूं बारंबार कहनेतें अनायासतैं बोध होे है. 
या इस प्रकरणमैं अनेक भर्थ बारंबार कहेहैं, पुतरुक्ति दोष नहीं. इस 


(३३६ ) वृत्तिपभाकर । 


रीतिसे न्‍्यायमतरम परतः पामाण्यवाद मान्या है औ स्वतः प्र।माण्यवा- 
दसें संशयकी अनुपपत्ति दोष कहा है. 
न्याय वेशेषिक मतका खंडन ॥ ७७ ॥ 


सो सकक असंगत है. प्रमालका ज्ञान तौ पाछे कहेंगे, पुथम तो अनुब्य- 
व्चाय ज्ञानतैं ज्ञानका प्रक्रश होवेहे; यह कथन असंगत है, काहेतें ! जो 
अप्रकाश स्वभाव ज्ञान होते तो ताके संबंध्तं घटादिकनका प्रकाश नहीं 
होवैगा. औ जो पूर्व कह्या घटादिकनके प्रकाशमैं ज्ञान अपने प्रकाशकी 
अपेक्षा करे नहीं, जैसे घटादिक अज्ञातभी र्वकाय करें हैं, वैसे ज्ञानभी 
अज्ञात हुया विषयका भकाशरूप र्वकाये करेंहै। सो संभव नहीं. काहेतें ! 
सारे भौतिक ज्योति आप प्रकाशरूप हुये अन्यकू प्रकार हैं, प्रकाशहीन 
ज्योतितं क्िसीका प्रकाश देख्या नहीं, जो प्रकाशहीनमी स्वमावबढतैं 
स्वसंबंधीका प्रकाश करे तौ सुवर्णस्थ ज्योतिर्भागतैंभी सुवर्णसंबंधी घटादि- 
कनका प्रकाश हुया चाहिये. स्वरूपप्रकाशतें प्रकाशमाव भौतिक ज्योतिसें 
घटादिकनका प्रकाश देख्याहै; ओ स्वरूपप्रकाशतें अपकाशमान सझुबर्ण 
रजतादिरूप ज्योतिर्स किसीका प्रकाश देख्या नहीं, यातें स्वरूपप्रकाशतेँ 
घकाशपान ज्ञानके सेबंधर्स घटादिकनका प्रकाश होने यह मानना चाहिये; 
यातें प्रकाशस्वभावज्ञान है. केवल, दृष्टांतबलसे ज्ञानकूं स्वश्नकाशता वहीं 
माने है; कितु अनुभवसैंभी स्वप्रकाशता सिद्ध होगे है, जहां दु्वोध अज्ञात 
- “पदार्थका पुरुषकू ज्ञान होयके “ज्ञात ज्ञात नावशिष्यते ज्ञातुम” ऐसा 
चाक्य हषसें कहे ताकूं अन्य पुरुष कहैः-एतदज्ञानं ज्ञातुमबशिष्यतें” 
इस वाक्यकू सुनिके हास्य. करेंहै; यातें ज्ञानका प्रकाशताके अनुभव्तिद् 
है. ज्ञानके प्रकाशकी अवशेषता सुनिके हँसेहै; और “घंटज्ञानं ज्ञात न वा” 
इसवाक्यके वक्ताके निर्ुद्धिकहेंदें; यातें कदाचितभी ज्ञानमैं अज्ञातता नहीं 
24244 59:20 
- संदेह होबे नहीं, मेरेकूं घटका ज्ञान हुया. है 
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अथवा नहीं हुया. जो घटका ज्ञान अज्ञात होगे तो कदाचित संदेहमी हुथा 
चाहिये; यातें ज्ञान अज्ञात होवे नहीं. ज्ञानका प्रकाश अनुव्यवसायं 
होने है, यह कथन असंगत है. औ जो ऐसे कहैः-ज्ञानगोचरज्ञान नहीं 
होंवे तो “अये घटः घट्मह जानामि” इसरीतिसँ ज्ञानमँ विलश्षणतात्रतीति 
नहीं हुईं चाहिये. काहेंतें! न्यायमत्म तो प्रथमज्ञानका विषय घट है, द्विवी- 
यज्ञानका विपय घटज्ञान है, यातें विषयमभेद्तें ज्ञानोंकी विछक्षणता संभव है 
और स्वप्तकाश ज्ञानवादीके मतमें ज्ञानक्ा विषय ज्ञान होंवे नहीं. दोनं 
ज्ञानोंका विषय घट होनेतें विषयनेदके अभावतें विलक्षणप्रदीति नहीं हुईं 
चाहिये, यह शंकाभी संभवे नहीं. जैसे एकही घटका कदाचित्‌'अय घटः? 
ऐसा ज्ञान होने है, कदाचित्‌ “अनित्यों घटः” ऐसाज्ञान होते है, वहाँ 
विपयके भेद्‌विना -विलक्षणज्ञान होंवेहै; परंतु प्रथम ज्ञानमैं घटकी अनि- 
त्यता भासे नहीं. ओ हितीय ज्ञानमैं घटकी अनित्यता भासे है, तैसें 
“अये घट: ” या ज्ञानर्म घटकी ज्ञावता भासे नहीं, औ “घटमह जानामि” 
या ज्ञानमें घटकी ज्ञातता भासे है. ज्ञानजन्पप्रकटताकूं ज्ञातता कहै हैं. 
द्वितीयज्ञानका विपय _ घट्वृत्ति ज्ञातता है, घटका ज्ञान नहीं; इसीवास्ते 
घटज्ञानर्स उत्तरकालूमें कदाचित “घटमह जानामि”” ऐसा ज्ञान होवे है. 
कदाचित्‌ “ज्ञावो घट: ऐसा प्रत्यक्ष होवेहे, “ज्ञावो घट? या प्रत्यक्षका 
विषय घटकी ज्ञातंता है. यह अर्थ भट्टकूं संगत है ओऔ अनुभवानुसारी है. 
काहेतें ! जैंस “अनित्यों घट:” या ,कहनेतें अनित्यपदार्थप्ें विशेषण अनि- 
तव्थत्वकी प्रतीति घर्में सवेकूं समत है, तेसे “ज्ञावो घट: या कहनेतें 
ज्ञावपदार्थम विशेषण ज्ञावत्वकी घस्मैं प्रंत्रीति स्वानुर्भवस्तिद्ध है. 'ज्ञातो 
घट? इस ज्ञानके अवसरमैं “घटमई जानामि”” यह ज्ञान होवे है, यादें 
“घटमहई जानामि? यह ज्ञानमी घटकी ज्ञातवाऊ वित्रय करेहै; इसरीविर्स 
ज्ञानगोचरज्ञान नहीं मानें तोमी “अये घटः, पटमहे जानामि” इसरीविस 
विलक्षण ज्ञान संभव है; यातैं अनुव्यवस्तायज्ञानक्रः विषय ज्ञान है यहद्ढ 


नेयायिकमत असंगत है 


हू 2३८ ) वृत्तिपभाकर । 


मुरारिमिश्रके मतका खंडन ॥ ७८॥ 
तैस मुरारिमिभका मतभी या प्संगमें नेयायिकमततुल्य है; यातेँ अ्सेगत 
है. य्यपि मुरारिमिभ्रके मतमैं ज्ञानन्काशक अनुव्यवसायतें ही प्रमावका 
“काश होवे है इतना न्‍्यायमतर्से विशेष है, तथापि यह विशेष अर्किचित्तर 
है. काहेंतें! अप्काश स्वमावज्ञानका अनुव्यवसायतैं प्रकाश होते है या अंशममें 
न्यायके तुल्य होनेतें असंगत है. 
भट्टमतखंडन ॥ ७९ ॥। हे 
तैसे भइके मतमें अनुमितिसें ज्ञानका परोक्ष प्रकाश होगे यह न्यायतैंभी 
असंगत है. काहेतें ! तिंसके मतमेंभी ज्ञानका प्रकाशक जो अनुमिति दास 
'अमात्वका प्रकाश होवे है इतना अंश तो न्यायसें विलक्षण है; सिछ्यांत अनु 
नकूछ है; तथापि घटादिक विषयक अपरोक्षता करनेवाले भरत्यक्षज्ञानका 
>अनुमित्रिप परोक्ष प्रकाश होने है, यह: कथन हास्यका आरपद है. 
प्रभाकरमतका खंडन # <० ॥ 
तैस प्रभाकरके मतमैंमी पटज्ञानादिक अपने प्रकाशर्मं अनुव्यवसायकी 
अपेक्षा करे नहीं, इतने अंशमें सिद्धांके अनुकूल है औ-प्रमातमहमैं 
ज्ञानगाहक सामग्रीतैं अन्यकी अपेक्षा करे नहीं इस अंशमैंभी पिद्धांतके 
अनुकूल है, तथापि प्रभाकरमतभी भद्धायोग्य नहीं. काहेंतें ? सकलकज्ञान 
झवप्रकाश हैं औ तजिपुटीविषयक हैं। केवछ विषयगोचर कोई ज्ञान होंगे 
नहीं. सारे ज्ञान “बृट्महई जानामि” इसरीतिसें जिपुटीगोचर होपैहै. “भर्य 
. चं४? इसरीतिसैं. केवछ विषयगोचर ज्ञान अप्रसिद्ध है, घटसें इंद्रियका 
. अबेथ हुये घटका ज्ञान होवे सो घटकूं औ अपने स्वरूपकूं तथा अपने » 
आश्रय आत्माकूं विषय करेंहै, तैसे घटका ज्ञानही अपने थम प्रमालक 
अवेषय करे है; इस रीतिसें घटका ज्ञान अपने प्रकाशमैं अन्यकी अपेक्षा 
करें नहीं. इतना अंश तौ समीचीन है, परंतु अपना प्रकाश आप करेहैः 
यह विरुद्ध है. एक क्रियाका जो कर्तो होपे सो कम होवे नहीं; या 


वृत्तिमेद रूघाति और स्दृतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. ( ३३५९ ) 


अकाशका कर्ता आप औ भप्रकाशका क्ममी आपही; यह कथनभी 
विरुद्ध है. औ सिद्धान्तमें तौ ज्ञान अकाशरूप है, यातें उक्त विरोध नहीं.' 
इस्र रीतिस प्रकाशरूप ज्ञानरूं नहीं मानें सो मत सकल अश्ुछ हैं. 
यातैं ज्ञानका अनुव्यवसायतें प्रकाश होवे है,यह नेयायिक वचन असँगतहै 


स्वृततः प्रामाण्यवादका अंगीकार और सिद्धांतमतमें 
उक्त संशयानुपपत्तिहूप दोषका उद्धार ॥ ८१ ॥ 
ओऔ ज्ञानयहकाठमें प्रमावका भरह होगे तो संशयानुपपत्ति होवैहे या- 
का यह समाधान है+-ज्ञानकी ग्राहकसामसीतें प्रमावका यह होदेहै, 
परंतु दोषामावसहित ज्ञानसामग्रीतैं प्रमाखका ग्रह होवेंहे यह आगे कहेंगे. 
जहां संशय होबे वहां दोषाभाव नहीं, जो दोष नहीं होबे तो संशय 
, संभवै नहीं. काहेतें ! संशयज्ञानमी श्रम है औ ध्मकी उसत्तिम दोष 
हेतु है, यातें संशय स्थलूमैं दोषाभाव संभवै वहीं. औ प्रमालज्ञानमैं दोषा- 
आदव हेतु है, यातें जहां संशय होवैहै तहां भ्रमातका ज्ञान नहीं होवे है।_ 
यतैं संशय संभव है, तिद्धांतमैं वृत्तिरुपज्ञानका साक्षी प्रकाश होवहैं; 
यातैं ज्ञानगाहक सामग्री साक्षी है; वासेंही इत्तिज्ञानके प्रमावका पह 
होवे है, परंतु किसी स्थानमैं ज्ञान तो त्रमा- होवैहे ऐसा विलक्षण दोष 
होवे. जासें अनिर्वेचनीय भ्रमकी तौ उत्त्तिहोंने नहीं. यातें ज्ञान तौ प्रमा 
हुया ताके प्रमावका प्रकाश साक्षी करे तिस्रमैं प्रविबंधक होय जाने, 
यातें ज्ञानग्राहक साक्षी तौ है; प्रमात्वका अहण होवे नहीं; इसकारणतैं उक्त 
लक्षणकी अव्याप्ति होवै है.ज्ञानभ्राहक सकल सामग्रीतैं प्रमावके महक स्वतो- 
हु कहैँहें उक्तस्थरमं ज्ञानपाहक सामग्रीतें प्रमावग्रह हुया नहीं,यातें अव्याति 
है, तथापि दोषाभावसहित ज्ञानग्राहक सामयीतें प्रमातवका ग्रह होंवे ताकूं 
स्वतःप्रामाण्यप्रह कहें हैं. उक्त स्थेठमें दोषाभावसहित सामग्री नहीं 
(किंतु दोषसहित सामझ्री है; यापैं उक्त स्थरूमैं छक्ष्य नहीं; या कारणतैं 
: अव्यात्ति नहीं. इंसरीतिस ज्ञानके प्रमात्वका प्रकाशक तो दोषाभावसहित 


(३४० ) ु वृत्तिभभाकर । ' 


साक्षी है जो अप्रमात॒का ग्रह तो साक्षीसं होते नहीं. काहेतें ! अमका 
, लक्षण दोषजन्यत्व है अथवा निष्फूछ प्रवृत्तिजनकत्व है अथवा अधि* 

झानसें विषम सत्तावाछेका अवभास है ? इ्तरीतिसे दोषघटित निष्फक 
. प्रवृत्तिघटित विषमसत्ताघटित भ्रमके रक्षण हैं सो दोषादिक साक्षीके विषय 
नहीं, यातें दोषादिघटित अप्रमावभी साक्षीका विषय नहीं; यातें अप- 
मालका ज्ञाव तौ नेयायिककी नाई निष्फकप्रवृत्ति देखिकै. होवे है; तैपं 
अगप्रमालकी उत्पत्तिभी ज्ञानकी सामान्य सामग्रीतं होने तो सकछ ज्ञान 
अप्मा हुये चाहिये; यातें दोषसहित ज्ञानकी उत्पादक सामभीते प्रमा- 
लकी उत्त्ति होवैहै याका अर्थ यह हैः-दोष सहित नेत्रानुमानादिकनतें 
. अप्रमा ज्ञानकी उतपत्ति होगहै, अप्रमावविशिष्ट ऋमज्ञानकी उतत्ति ही या 
प्रकरणमैं अप्रप्ात्वकी उत्पत्ति कहिये है, औ प्रमालकी उतत्ति तौ ज्ञानकी 
सामान्य सामग्ीतें ही होवेहै 


न्‍्यायमत ( परतःआमाण्यवाद ) में दोष ॥ ८२ ॥ 
ओऔ. जो भमात्की उत्पत्ति गुण कारण कह्या सो संभव नहीं. 
काहेतें ? पत्यक्षस्थलमें अधिक अवयपनतें इंद्ियका सेयोग गुण कद्या सो 
निरवयवे रुपादिके प्रत्यक्ष सेभवै नहीं, औ अनुमितियें व्याप्य . हेतुका 
पक्षम ज्ञान गुण कह्या सोभी संभव नहीं; काहेते !' जहां बहिसहित पर्व- 
तमेँ धूछिपटलमें धूमश्नम होयके वहिका ज्ञान होवे तहाँ ठक्त गुण तौ 
: नहीं है; औ वह्निकी भनुभिति प्रमा होवे है, यादें प्रमात्वकी उत्पत्तिमैँ 
गुणकूं जनकता कहना सेभवे नहीँ, किंतु ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतें प्रमा 
त्वकी उत्पत्ति होवे है 
ओऔ जो ऐसे कहै-ज्ञानतामान्यकी सामग्रीतैं प्रमाव्की उतचि 
- मारने तौ अमस्थल्मैं भी ज्ञानसामान्यसामग्री होनेतें प्रमाज्ञान हुया 
चाहिये; ताका यह समाधान- हैः-दोप होने वक्ष प्रमाज्ञान होने नहीं, 
याते भमात्वकी उत्पत्तिमं दोष प्रतिबंधक है. भौ सकक कार्यकी 


वृत्तिभिद रूपाति और स्वृतश्मपात्व नि०--म्र० ७. (३४१ ) 


'उत्पत्तिम प्रतिबंधकाभाव हेतु है; यातैं दोपामावस्तहित ज्ञानकी सामभीतें 
प्रमावकी उचतत्ति होवेहै. इहां प्रमात्कक्की उपत्ति कहनेसे -प्रमात्वविशिष्ट 
ज्ञानकी उत्पत्तिमं तापय है; यातें प्रावपमकी उत्पत्तिकथषन असंगत 
'नहीं, इद्ठ रीतिस दोषाभावस्तहित जो ज्ञानकी उत्पादक नेत्रादिरूप सामग्री 
तासे प्रमाज्ञानकी उत्पत्ति होनेतें प्रमात्वकी उत्पत्ति स्वतः होवैहै. 

यदि ज्ञान सामान्यकी सामथरी इंद्ियअनुमानादिक हैं, सामान्यज्ञान- 
का कारण दोपाभाव नहीं औ भ्रमात्वकी उत्पत्तिमं दोषाभावभी कारण 
कह्या यातें सामान्यसामग्रीतं अधिककारणजन्य होनेतें परतः परामाण्यका 
अंगीकार हुया, वथापि ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतें अधिक भावकी अपेक्षा 
होंगे तो परतःपरामाण्य होवे है; अभावरूपदोषाभावकी अपेक्षात्ं परत+ 
प्रामाण्य होवे नहीं. पैसे ज्ञाबकी ग्राहक सामग्री साक्षी है. दोषाभावसहित 
साक्षीसें ज्ञानके प्रमात्वका ज्ञान होगे है औ दोपसहित इंड्िय अनुमानादि- 
'रूपज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें अप्रमात्वकी उत्पत्ति होवै है. ज्ञानसामान्यकी 
सामग्री इंद्रिय अनुमानादिक है,तिनतैं दोष पर है, या्तैं अपमात्वकी उत्तत्ति- 
परतैं होवे है. औ भ्रम होयकै भवृत्ति हुये फछका छाम नहीं होगे, तब अप- 
मात्य अनुभिति ज्ञान होबे सो अनुमानसें होवे है; और ज्ञानयाहकसामभी 
साक्षीस अनुमानमिन्न है यातैं अप्रामाण्यग्रहमी परतें होने है. अडमा- 
- नका आकार यहंहैः-/इदं जछज्ञाने अप्रमा निष्फंलभ्वृत्तिजनकलात 
यनत्र यत्र निष्फूलप्रवृत्तिजनकत्व॑ तत्र अप्मात्वम्‌ । यथा भर्मांवरम” इस 
-रीतिसिं ज्ञानकी उत्त्तिकारमैं ही साक्षीसें ज्ञानके स्वरूपका प्रकाश होबे है 

-ओ ज्ञानवृत्ति प्रमावका प्रकाश होवे है. 
अख्यातिवादीके वचनका परिहार ॥ ८हे ॥ 

निश्वयज्ञानका संशयज्ञानसे॑ विरोध है, यातें प्रमालका निश्चय हुयाँ 
अमात्वका संदेह होवे नहीं, यातें आभत्व संदेहस निंष्कंप प्रवत्तिका अभाव 
होवैगा; यह अख्यातिवादीका वचन असेगतहै. यद्यपि प्रमात्व संशवका 


(१४२ ) वृत्तिमाकर | 


विरोधी परामावनिश्चय है, भ्रमत्वसंशयका विरोधी प्रमात्वनिश्वय नहीं. 
काहेतें ! समानविषयमैं सेशय भऔ निश्चय विरोधी होयें हैं.प्रमालनिश्चय भौ 
भ्मत्वसंशयके विषय प्रमाव ओऔ भ्रमतत भिन्न हैं यातें अरुबातिवादी- 
कथित वचन संगव है, तथापि जिस ज्ञानमैं प्रभावनिश्चय होवैतिस ज्ञानमैं 
भपतका निश्चय औ भ्रमतका संदेह होने नहीं, यह अनुभवसिद्ध है; यातैं 
भ्रमत्वसंदेहकामी विरोधीहै, औ विचार करें तो भ्रमावसेशय ओ भ्रमतस- 
शयका भेद नहीं एकही पदार्थ है. काहेंतें! “एतदज्ञान प्रमा न वा यह 
प्रभात्व संशयका आकार है. यामें विरोधिकोदी प्रमात्व है औ निपे- 
घकोटी भ्रमत्व है, काहेतें ! ज्ञानमैं प्रमावका निषेध करे श्रमलही रोष 
रहे है. तैसें “'एतदज्ञान भ्रमो न वा” यह अमत्वसंशयका आकार है. 
या विधिकोंटि अ्रमत्व है निषेधकोटि प्रमालहै. ज्ञानमैं भ्रमतवका निषेष 
करें तो प्रमात्वकाही शेष रहैहै; इसरीतिसे  दोनू सेशयमें श्रम प्रमाख 
दो कोटि समान हैं, यातें प्रमावसशय ओ अ्रमलवसंशयका भेद -नहीं। 
तथापि जामें विधिकोटि प्रमात्व है सो प्रमात्वसेशय कहियेहै, जामें विधि 
कोटि अमत्व है सो भमत्वसंशय कहिये है, या प्रकारसे श्रमात संशय 
ओऔ न्मलसंशयका- विषय समान होनेतें प्रमावविश्वय हुयी जैसें प्रभा- 
संशय होवे नहीं तेसें ध्रमत्वसंशयभी होवे नहीं; यातें घ्रिछधांतमतमैंक्रमज्ञानकूँ 
मानें तौमी निष्कंपपवृत्ति संमवैहै.अनिवेचनीयका निश्चय भमनिश्चय है. 


आंतिज्ञानकी जिविधता औ वृत्तिभेदका उद्धार॥ ८28॥ . 
इसरीतिसें संशयनिश्चयभेद्से अंमज्ञान दो प्रकारका है. वर्क- 
ज्ञानका भ्रम निश्चयके अंत्भूत है. काहेतें ? व्याप्यफे आरोपतें व्यापकका 
आरोप तर्क है. जैसे “यदि वहिने स्थादा धूंगोषि न स्पात” ऐसा ज्ञान 
पमवहिसहितदेशमैं होगे सो तक है, तहां वहिका अभाव व्याप्य है) 
बतका अभाव व्यापक है, वहचमावके आरोपतें धमाभावका आरोप होनैहै, 
-.3हिधूपके होनेतें वहचुभावका औ धूमाभावका ज्ञान- है, यातें धरम -है 


जीवेखरृत्तिप्रयोजननिदृत्ति नि०-प्र० ८... (३४३ ) 


बाघ होनेतें भ्रम होवैं ताकूं आरोप कहें हैं; इहां घमवह्तिका सद्भाव है,- 
य॒तें तिनके अमावका बाघ है, ताके होनेतें भी पुरुषकी इच्छापैं वहिके 
अभावका औ धघूमाभावका भ्रमज्ञान होवे है यातें आरोप है. इस रीतियों 
आरोपस्ररूप तकेंभी भ्रमके अंतर्भूत है, प्रथक्‌ नहीं. वृत्तिके असिद्ध भेद 
कहे भी अवांतर मेद अनंद है. 
इतिभीमन्निश्वकदाससाधुविरचिते वृत्तिपभाकरे वृत्तिमेदनिरूपणपसंगप्राफ्त 
, सत््यात्यादिनिराकरणागतारुयातिनिराकरणप्रयोजकस्व॒तः- 
प्रभात्प्रमाणनिरूपर्ण नाम सप्तमः प्रकाश! ॥ ७ ॥ 


अथ जीविश्वरस्वरूपदत्तिप्रयोजनसहित 
कलिपतनिर् त्तिस्वरूपनिरूपणं 
नासाष्टमप्रकाशप्रारमस्सर । 
><|है2883 89-4०-- 
अज्ञानविषे विचार, 

वृत्तिके प्रयोजन कहनेकी प्रतिज्ञा ॥ १ ॥ 
सप्तम प्रकाशमें वृत्तिका स्वरूप कह्या; अब अष्टम प्रकाशमें वृत्तिका 
प्रयोजन कहते हैं. अज्ञानकी निवृत्ति ग्त्तिका सुख्य प्रयोजन है. धटादिकि 
अनात्माकार वृत्तिसँ घटादिक अंवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निश्ृत्ति होओ' 
है. अखंड ऋक्षाकाखबृत्तिसत निरवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति होवे है... 

अज्ञानका आश्रय ओ विषय ॥ २॥ 
वाचस्पतिके मतमें वृत्तिसे नाश्य अज्ञानका आश्रय जीव है औ विषय 
बह है. विवरणकारादिकनके मतर्म अज्ञाकका आश्रय ओऔ विषय शुद्धचेवन 
है. जैसे ज्ञानक॒त घटादिकनका प्रकाश ज्ञानकी विषयता कहियेहै, तैहैं' 
अज्ञानक॒व स्वरूपका आच्छादनही अज्ञानकी विषयता है. जीवभाव ईश- 
भाव अज्ञानाधीन हैं यातें अज्ञावकत जीव अज्ञाचका आश्रय संभव नहीं: 
इस अर्थके ज्ञानमैं उपयोगी भथम जीव ईश्वरका -स्वरूप निरूपण करेंगे... 
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अज्ञानका निरूपण ॥ ३ ॥ 

जीवईश्वरके निरूपणमें उपयोगि अज्ञानका निरूपण करें हैं. अन्लान, 
अविया, प्रकृति, माया; शंक्ति। ये नाम एकही पदार्थके हैं, माया 
अवियाका भेद्वाद एकदेशीका है. नेयायिकादिक ज्ञानाभावकूं ही अज्ञान. 
'कहँ हैं. सिद्धांत मतमेँ आवरण विक्षेपशक्तिवाक्ा अनादिमावरूप अज्ञान 
'पदार्थ है. विद्या्स वाश्य होनेंतें अविद्या कहें हैं, प्रपंचका उपादान 
होनेतें प्रकृति कहैंहें, दुर्घटकूंभी संपादन करे यातें माया कहैँहै, स्वतंच- 
ताके अभावत्ें शक्ति कहैंहें. 


अज्ञानकी अनादिभावरुूपतामें शंका ॥ ४ ॥ 

अज्ञानकूं अनादिभावरूपता कथन संभगै नहीं. काहेतें ! यह अद्वैत 
अथका छेख हैः-चेतनसैं मिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोनू पक्ष संभरवें 
नहीं. कहेतें | “नेह नानास्ति किंचन” इत्पादिक श्रुतिवचनतें चेतनसे 
'मिन्नका निषेध है, औ जड चेतनका अभेद संभवे नहीं, औ मिन्नत्वभभि- 
अत्वका परस्पर विरोध होनेतें चेतनसें मिन्नामिन्न अज्ञान है यह कथनभी 
संभवे नहीं, पैसे अद्वेवप्नतिपादक - भुतिविरोधसे॑ अज्ञानकूं सतस्वरूपता . 
'अंभवे नहीं, प्रपंचकारणताके असंभवतें तुच्छत्तास्वरूप असत्स्वरूपता 
संभवे नहीं, परस्परविरोधी धम एक संभपे नहीं, यातैं सत्‌ असत्‌ उमय- 
रूप कहना संभवे नहीं. तैसें अज्ञानकूं सावयव मानें तौ न्‍्य|यमतर्म तौ ऋज्य 
आरंपक उपादानकूं अवयव करें हैं. सांख्यादिकमृतमें हव्यरूप परिणाम- 
चाढे उपादानकूं अवयव कहें हैं. उपादानकूं ही अवयव कहेँ दो शब्दका 
'उपादान्र आकाशभी शब्दका अवयव होवैगा. तैसें अपने गुणकियाके उपादा- . 
'नकारण घटादिकभी रूपादि गुणनके औ चलनरूप क्रियाके अवयव होयेंगे. 
यातें इब्यके उपादानकारणक अवयव्‌ कहें हैं, अन्यके उपादानकूं अवयव 
'कहे नहीं. अवयवजन्यकूं सावयव कहें हैं.जो अविया हब्य होवें तो सावय- 
च॒ता संभवे; अविद्यार्मे दवव्य द्ृब्यल् सभवे नहीं. काहेतें १ नित्यअनित्यमेद्से . 
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ऊष्य दो प्रकारका होबैहै. जो भवियाऊ नित्यहुव्यरूप मानें दौंसावयवत्व 
कथव असंगत है.-पैसें ज्ञानसैं अवियाका नाश नहीं हुया चाहिये. अवि- 
स्थ दृब्यरूप मारने तो वाके अवयवी आत्मासे मिन्न होनेतें अनित्यही होवैंगे 
ओ अवयवके अवयवभी अनित्य होनेतें अनवस्था होवेगी. ओ अंत्य 
अवमवकू परमाणुकी नाई नित्य मानें तो अंद्षेतप्रतिपादक भ्रुतिवचनका 
विरोध होपैगा. न्‍्यायमतम नित्य प्रमाणुका ओ सांख्यमतमेँ नित्यमधानका 
अंगीकार श्रुतिविरुद् है. इसरीतिसें हव्यत्वके अभावतें अज्ञानमैं सावयव- 
त्व संभव नहीं. तेसें उपादानताके असंभव्तें निरयव अज्ञान है, यह कथन 
भी संभवै नहीं; सावयवही उपादामकारण होवेहै. ओऔ न्वायंघतमें शब्दका 
उपादानकारण आकाश निरवयव मान्या है.सोमी' तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभुतः” इस श्रुति विरुद्ध है. तैसें दयणुकका उपादानकारण 
परमाएं तिरवयव मान्या है सोभी विरवयत परमाणुके संयोग असंभवादि 
दोपतें सूत्रकारनें शारीरक शास्त्रके द्वितीयाध्यायस्थ द्वितीय पादम निषेध 
क्या है, यतैं प्रपंचके उपादान अज्ञानकूं निररयवता संभव नहीं, औ 
अज्ञनकूं प्रपंचकी उपादानता"भायां तु प्रकति वियात”” इस आुतिमैं प्रसिछ 
है, माया औ अज्ञानका भेद नहीं. इसरीतिसें अज्ञानमैं सावयदता अथव 
निरवयवता संभवै नहीं. तैसें परस्परविरुद् उभयरूपताभी संभवे नहीं. इस 
रीतिस किसी पर्मसें अज्ञानका निरुपण अशक्य होनेतें ताकू अनिर्वचनीय 
कहैँहें, इस प्रकारका छेख बहुत ग्रेथनमैं है, यार्पैं अनिर्वेचनीय अज्ञानकूं 
अनादिभावरूपताकथन संभवै नहीं, भावरूपता कहनेतें सतरूपता सिछ 
होवैहै औ सत्हूपताका निषेध किया हैन - 
उक्त शैंकाका समाधान ॥ «५ ॥| 
ऊँस सतविलक्षण भज्ञान है पैंतें असत्विकक्षणमी है. यातें अवाष्य- 
रूप स तौ भज्ञानम नहीं है, परंतु: तुच्छहप असतस विलक्षणतारूप 
सत्तेका अज्ञानमैं अंगीकार है इसी वास्‍्ते सत्‌ असद्स विलक्षण अनिर्षेच- 
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नीय अज्ञान है। स्वेथा वचनके अगोचरकू अनिवेचनीय नहीं कहँहं, किंतु 
पॉरमार्थिक सतत्वरूप अह्सैं विछक्षण ओ सवेथा सत्तारकुतिशुन्यश- 
शशगादिक असतर्स विछक्षणही अनिर्वचनीय शब्दका प।रिभाषिक 
'अथ है; यातें अनादिभावरूपताकथन संभव है ओ नैयायिकादिकनके 
भतमैं जैसे नियेधमुख प्रतीतिका विषय ज्ञानाभावरुप अज्ञान है. तैशा अब्दै- 
त्रेथनमैं अज्ञानशब्दका अर्थ नहीं है; किंतु: ज्ञानबाध्य रज्जुसपादिक 
- जैसे विधिमुख प्रतीतिके विषय हैं तैसें ज्ञानसैं निवर्तनीय विषिमुंख प्रतीति- 
का गोचर अज्ञान है. अज्ञानशब्दर्म अकारका विरोधी अर्थ है यह पूर्व कह्ा 
है, यातें अज्ञानमैं भावरूपता- कथन संभवै है. औ प्राचीन आचाये विवरण 
कारादिकोनें अत्येत उद्घोषतैं . प्रकाशविरोधी अंधकारकूं भावरूपता प्रति: 
पादन करिके ज्ञानविरोधी भज्ञानक भावरूपताही प्रतिपादन करी है; यातं 
अज्ञानकूं भावरुपता भवण करें तौ उत्कपे होवे ते अल्पश्रुत हैं. इसरीतिसे 
भावरुप॑ अवज्ञान है, उपत्तिरहितः होनेतें अनादि है औ घटकी नाईं अव- 
यवसमवेतरूप सावयव नहीं है, तथापि अंधकारकीनाई सांश है. 
हम जीव ओ इंश्वरविंषे विचार, . 
माया अविद्यापू्वक जीवईश्वरके रुपमें च्यारि पक्ष ॥ ६ ॥ 
शुद्धचेतनके आश्रित मंकप्रकतिम'ं चेतनका प्रतिबिंब ईश्वर है आवरण 
शक्तिविशिष्ट मूंठप्कतिके अंशनकू अविया कहैँ हैं, अवियारूप ,अनेत. 
अंशनमैं चेतनके अनंत प्रतिबिंब जीव कहें हैं भौ तत्त्वविवेक गथनमें 
इसरीतिसें जीव ईश्वरका निरूपणं है. जगतका मुलभूतप्रकृतिके दो. 
रूप कल्पित हैं, इसीवास्ते मूठ प्रकतिके परसंग॑मेँ “माया चाविया च स्वेय- 
मेव भवति” यह अति है “स्वयमेव” कहिये जगतका मूठ प्रकृति 
. आपही मायारूप अवियारूप होंवे है शुद्सत्वप्रधान माया है। मलिनिस- 
चंबाली अविद्या.है. रजोगुणवमोगुणसैं अभिभूत सके . मलिनसत्त 
: कह हैं, जासैं रजोगुण तमोगुण अभिमूत होवें ताक झुद्धसत्त्व कहैंहें, 
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तिरस्कवकूं अभिभूत कहें हैं. उक्तरुपमायामें प्रतिबिब ईश्वर है औ 
विद्या प्रतिबिंब जीव है. ईश्वरकी उपाधि मायाका सत्त शुद्ध होनेतें 
ईश्वर स्वेज्ञ है. जीवकी उपाधि अवियाका सत्त मढिन है, याएेँ 
जीव अदपज्ञ है. कोई ग्रन्थकार इसरीतिसें कहें हैंः-उक्त श्रुतिमें दोरूप- 
वाली प्रकृति कही है, तामें यह हेतु हैः-विशेषशक्तिकी प्रधानतासे माया 
. कहेँ हैं, भावरणशक्तिकी प्रधानतार अविद्या कहें हैं, ईश्वरकी उपाधि 
मायामें आवरण शक्ति नहीं; यातें मायामें प्रतिबिद ईश्वरकूं अज्ञता नहीं 
: आभ आवरणशक्तिमती अविद्यामें प्रतिबि्र जीवकूं भज्ञता है. ओ संक्षे- 
पशारीरकमें यह कह्या हैः-जीवकी उपाधि कार्य है भौ ईश्वरकी उपाधि 
कारण है, इसप्रकारस श्रुति कहे है; यातैं मायामैं प्रतिबिंब ईश्वर है, 
अन्तः्करणमैं प्रतिबिंव जीव है. या प्रसंगमैं प्रतिबिंबकू जीव कहें अथवा 
इंश्वर कहें, तहां केवक भ्रतिबिबकूं जीव॒ता अथवा ईश्वस्ता इष्ट नहीं है; 
किंतु प्रतिबिवत्वविशिष्ट चेतनकू जीवता औ इईश्वरवा जाननी. काहेतें ( - 
केवलप्रतिबिबक जीवता ईश्वरता होबे तो जीववाचक पद ओऔ ईश्वरवाचक 
पद्म भागत्यागछक्षणाका असंभव होवैगा. ओऔ परमार्थ तो यह है+- 
पूवेउक्त च्यारैही पक्षनमैं बिंबमतिबिंबका अमेदवाद है, या वादमैं प्रति 
मिथ्या नहीं है किंतु शीवास्थ मुखमैंही प्रतिबिबत्मम्रतीति होवैहै। सो 
क्षपरूप प्रतीति होवैंहै; यातें प्रतिबिंबत्व धर्म तो मिथ्या है औ स्वरूपसें 
प्रतिबिब मिथ्या नहीं, यह अर्थ आगे स्पष्ट होवैगा. हे 
उत्तत्यारिपक्षनमें मुक्त जीवनका शुछ्जहासें अभेद ॥ ७ ॥ 
उक्त च्यारे पक्षनमैं जीव ईश्वर दोनूकूं प्रतिबिष मानें हैं, यातें मुक्त 
जीवनका प्राप्प शुद्ध जन्म है ईश्वर नहीं. काहेतें ! एक उपाधिका विनाश' 
होने तब तिस उपाधिके प्रतिबिबका अपरमतिबिंबरस अमेद होगे नहीं, 
किंतु अपने बिंबर्स अभेद होवैंहे, ईश्वरमी भ्तिविंव है; यातँ जीवरूप 
प्रतिबिंबकी उपाधिका नाश हुये प्रतिबिबरूप ईश्वरसैं संभव नहीं; किंतु 
बिवभूव शुद्ध ब्ह्मसैं ही अभेद होगे है. 
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उक्त च्यारे पक्षनमें षट्ट अनादिपदार्थ कहिके 
निविध चेतनका अंगीकार ॥ ८ ॥ ह 
इसरीतिसे उक्त पक्षममैं जीव ईशशुद्ध बल्मभेदर्स त्रिविधचेतनका अंगी- 
कार है; इसीवास्ते वार्तिकमें पद पदा्थ अनादि कहेहैं:-शुद्चेवन १, 
ईश्वस्वेतव २, जीवचेतन ३ अविया 9, अवियाचेतनका परस्पर 
संबंध ५, औ इन पांचोंका परस्पर भेद ६; ये पढूपदार्थ उलत्तिशन्य - 
. होनेतें अनादि हैं; इनमें चेतनके तीनिही भेद कहें हैं. हक 
चित्रदीपमें विद्यारण्यस्वामीके कहे उक्तवेतनके च्यारै मेंद्‌ ॥ ९ ॥* 
चित्रदीपमैं वियारण्यस्वामीने चेतनकें च्यारि भेद्‌ कहे हैं, तथापि जैंर 
* घटकाश, महाकाश, जठाकाश, मेघाकाश भेदसें आकाशके च्यारि भेद 
हैं, घटवच्छिन्न॑ आकाशक चंटाकाश कहेँ हैं; निरवच्छिन्न आकाशकूं 
महाकांश कहे हैं, घटजलमेँ आकाशके श्रतिबिबकूं जलाकाश कहें हैं. . 
मेघमेँ जलके सूक्षष कण हैं तिनमें आकाशके प्रतिबिबक मेघाकाश 
कहे हैं. तैसे चेवतमी कूटस्थ ३, बह्म २, जीव ३, ईश्वर ४, भेदसें 
च्यारिप्रकारका है. स्थृल्सृक्ष्म शरीरके अधिष्ठनचेतनकूं कूटर्थ कहें हैं, . 
'निखब्छिन्नचेतनऊ्‌ ब्रह्म कहें हैं, शरीररूप घटमैं बुछ्िस्वरूपजढंमैं जो चेव- - 
'नका प्रतिबिब ताकू जीव कहें हैं, मायारूप अंधकारस्थ जो जठकणसमार 
: बुद्धिवासना तिनमैं प्रतिविबकू ईश्वर कहें हैं. सपुस्यवस्थामैं जो बुद्धिकी 
'ईईय अपथा ताझू वासना कहें हैं, केवछ बुद्धिवासनामैं भ्रतिचिंबकू 
ईश्वर कहें तौ बुछ्धिवासनाकू अनंतता होनेतें ईश्वरमी अनंत इसे चाहिये, 
: भय बद्धिवासनाविशिष्ट अक्ञानमैं प्रतिबिंवकूं इंखर कहें हैं... इसरीविस 
कहे है... ता जीव है. जागर्स्वमअवस्थाम स्थूछ अंतःकरणकू विज्ञान 
इक, “पिविबक विज्ञानमय कहें हैं. “मैं क॒ता, भोक्ता स्थूछ, 
पा ही? चबिर हूँ? इसरीतिसिं विशेष विज्ञानगाढा जीव है।औ सुजुप्त्यव- 
भार्म दुद्धिवासनासहित अज्ञानकुप आलनेदमयकोश इश्वर है. आनंदमय- . 


जीवेश्वरवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-प्र० <. (३४९) 


कोशकू ईश्वरता मांइक्य उपनिषद्‌म प्रसिद्ध है. इसरीतिसें चेंतनके चपाहि 
भेद चित्रदीपमैं कहंहें. ; 
बिंबग्रतिबिंबवाद्स आमासवादका भेद ॥ १० ॥ 

ओऔ विद्यारण्यस्वामीके मतमें प्रतिबित्र मिथ्या है. पूर्व , उक्त पश्षनमैं 
विबपरतिविवका अमभेद होनेंतें प्रविविंब सत्य है, एकही पदार्थमैं उपाधिके 
सत्तिधानतें विंवत्वप्रतिजिंवत्वश्रम होनैंहे औ विवका स्वरूपही प्रतिबिंव है. 
ओऔ विद्यारण्यस्वामीके मत्म दर्पणादिकनमैं बिवके सन्निधानतैं अविषचनीय 
अतिबिंबकी उत्पत्ति होगे है, यातैं जीवईश्वरका स्वरूप मिथ्या है. 

आशभासवादकी रीतिसें जीवबह्मके अभेदके 
' बाक्यनमें बाघचसमानाधिकरण ॥ ३११ ॥ 

जीवका बह्मसें अमेद्रतिपादक वाक्यनमें बाधसमानाधिकरण है अमे- 
'दसमानाधिकरण नहीं है. जैसे पुंरुषमैं स्थाणुत्नम होयके पुरुषका ज्ञान हुये 
“यह स्थाण पुरुष है?” इसरीतिसें पुरुषतेँ स्थाणुका अमेद कहैं, तहां स्थाणुक्के 
अभाववाला पुरुष है अथवा स्थाणुका अभाव पुरुष है; इसरीतिस बोध 
होने है, अधिकरणतैं अभाव पृथक है या मतमें स्थाणके अभाववाा 
पुरुष है ऐसा बोध होवे है कल्पितका अभाव अधिछ्ठानरूप है; यामतर्म 
स्थाणुका अभाव पुरुष है ऐसा बोध होवे है. इसरीतिसें अयंशब्दका अर्थ 
“जीव ब्रह्म” है या वाक्‍्यका जीवके अभाववाला अल्ल है यह अर्थ है 
अथवा जीवका अभाव चह्म है यह अथ है? अभावक बाघ कहे हैं... उक्तरी तिसँ- 
कल्पितपदार्थक्ा सत्यअधिष्ठानसें अमेद कहें, -तहाँ वाधसमानाविकरणही 
विवश्षित होवे है. 

कूटस्थ ओऔ  ब्रह्मके अभेदस्थरूमें .अमेद्‌ 
- ( झुख्य ) समानाधिक्रण ॥ १२ हे 

जहां कूटस्थका बह्सैं अमेद कहें वहां अभेद्‌ समानाधिकरण है. 

जैसें जढाकाशका महाकाशर्तें अमेद कहैँ, तहां जलाकाशका महाकाशर्तें 


. (३७५०) .. वृत्तिमाकर।.. - 


बाधसमानाधिकरण है, घटाकाशका महाकाशते, अभंद्‌ कहे तहाँ 
' अभेद्समानाधिकरण है;याहीकूं मुख्यसमानाधिकरण कहैंहें इसरीतिसे 
विद्यारण्यस्वामीनें जीवका तह्मसें बाधसमानाधिकरणही लिख्या है 
उक्त बाघसमानाधिकरणमें विवरणकारंके वचनतें अविरोध॥११॥ 
. ओ विवरण ग्रथमैं'' अहं बह्लास्मि”” या वाकपमैं अह शब्दके अर्थ 
जीवका बह्मसैं मुख्य समानाधिकरण लिख्याहै ओ बाघ समानाधिकरणका 
महावाक्पनमें खंडन लिख्या है; ताका समाधान विद्याण्परवामीनें इसरी- 
तिसें लिखा हैः-बुद्धिस्थ चिदाभास ओ कूट्स्थका अन्योन्याध्यास्र है. 
काहेतें! चिदाभासविशिष्ट बुद्धिक अधिष्ठान कूटस्थ है; अहंप्रतीतिका 
विषय चिदाभासविशिष्ट बुद्धि है; औ स्वयंप्रतीतिका विषय कूटर्थ है. 
४अहं स्वयं जानामि। त॑ स्वये जानासि । से स्वयं जानाति”? इसरीतिसें 
सकल परतीतिमैं अनुगत स्वयंशब्दका अथ है; औ अहं ते आदिक शब्द- 
नका अथ व्यभिचारी है. स्वयेशब्दका अर्थ कूटरस्थ सारे अनुगत होनेंतें 
अधिष्ठान है; औ अहं ते आदिक शब्दनका अथ्‌ चिदामासविशिष्ट घुद्धिरप 
जीव व्यमीचारी होनेंतें भध्यस्त है. कूटरथम जीवका स्वृरूपाध्यास 
है, औ जीवमें कूटर्थका संबंधाध्यास है, यातें कूटस्थजीवका अन्योन्या- 
ध्यास्त होनेतें परस्पर विवेक होते नहीं, यातें जहसैं कूटस्थके मुख्यसमाना- 
विकरणका जीवमें व्यवहार करेंहें. भौ जीवमैं कूटस्थधर्मफे आरोपविना 
मिथ्या जीवका धत्यबह्सें व्यू समानाधिकरण संभवै नहीं, यातें स्वाभ्य 
अंतःकरणका अधिष्ठान जो कूटस्थ, ताके धमकी विवक्षासें - जीवका 


अलह्से मुख्य समानाधिकरण क्या है; इसरीतिसे चित्रदौपमैं विय्यारण्यस्वा- 
मौन विवरणकारके वचनतें अविरोधका प्रकार छिख्या है 


विवरणोक्त जीवका बह्नसें सुख्यसमानाधिकरण -. 
ओ विद्यारण्यके वाक्यकी प्रौढिवादता ॥ ३४ ॥ 
ओ विवरणसंथकूं पे उत्तर देखें तौ यह प्रकार संभवे नहीं. काहेतें ? 


जे 


जीवेश्वरशडचिप्रयोजननिवृत्ति वि०-श्र० ४. (३७१ ) 


: विवरणसंथर्म बिंवका स्वरूपही प्रतिनिव मान्या है, यातैं ताके मतमैं प्रति- 
सिचत्वरूप जीवत्व तौ मिथ्या है, औ प्रतिबिंबरूप जीवका स्वरूप मिथ्या 
नहीं फिंतु ताका स्वरूप सत्य है; यातें जीवका चह्मसैं मरूप समानाधिकरण 
संभवे है. ओ विद्यारण्यस्वामीनें जो विवरणअमंथका उक्त अमिप्राय क्या 
सो प्रौदिवादर्स कह्या है. तथाहिः-अतिबिंबकूं मिथ्यात्व मानेभी जीवमें 
कूटस्थत्त॒ विषक्षा्त महावाक््यनमें विवरणउत्त मुरुयसमानाधिकरण संभव 
है, यातें “सुर्ष समानाविकरणकी अनुपपतिसें प्रतिबिंबकूं सत्यत्व अंगी- 
करणीय नहीं” इस पोढिवादस विद्यारण्यस्वामीने उक्त अभिप्राय विवरणका 

'लिख्या है औ विपरणग्रंथका उक्त अभिष्नाय है नहीं, भौदि कहिये उत्कर्षसैं 
जो दाद कहिये कथन, चाकूं प्रौढिवाद कहें हैं. अ्रतिबिंबकूं मिथ्यात्व 
मानिके महावाक्यनमें मुख्य समानाधिकरणभी प्रतिपादन कारिसके हैं. 
इससीतिस अपना उत्कर्ष बोधन किया है. 

विद्यारण्योक्त चेतनके च्यारिभेदका अन॒वाद ॥ १५ ॥ 

इसरीतिसे अंतःकरणमें आभास जीव है, सो विज्ञानमय कोशरूप है, 
बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमैं आमास ईश्वर है, सो आनंद्मबकोशरूप है. 
दोजूंका स्वरूप मिथ्या है; कूटस्थ ओ जीवका अन्योन्याध्यास है; औ 
जहाचेतन ईश्वरका अन्योन्याध्यास है, .यातें जीवमें कूटरथ धममनके 
आरोपतें कहूँ पारमार्थिक बह्मता कहीहै. तैसें ईश्वरमैं अध्यात्तिक बहतवकी 
विवक्षार्तें कहू वेदांववेयत्वादिक धर्म कहे हैं, यातैं, चेवनके च्यारे भेद्‌ 
है; यह किया चित्रदीपमैं कहीहै. परंतु- 

विद्यारण्यस्वामीडक्त बुद्धिवासनामैं प्रतिबिंबकी 
इश्वरताका खंडन ॥ १६ ॥ - 

चुद्धिवासनामैं प्रतिबिबर्कूं ईश्वरता संभव नहीं तैसे आनेदमयकोशकूं 
ईश्वरता कथनभी संभवे नहीं. तथाहिः-ब्रद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमैं प्रति- 
'बिबकूं ईश्वर कहे त/कूं यह पुछया चाहिये. ईश्वरभावकी उपाधि केवछ अज्ञाच 
है अथवा वासनासहित अज्ञान है अथवा केवढ वासना है ? जो प्रथमपक्ष 


(३४५२). वृत्तिभभाकर । 


-कहै तो बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमैं प्रतिबिबकूं ईश्वरताकथनर्स विरोध 


होवैगा. जो द्वितीयपक्ष कहै तौ केवछ अज्ञानकूंही ईश्वरमावकी उपाधि, 
मानना चाहिये. बुदिवासताविशिष्ट अज्नानकूं ईश्वरकी उपाधि कहना 
निष्फूल है. जो विद्यारण्पस्वामीका भक्त इसरीतिसें कहै। केवल अज्ञानकूं 
ईंश्वर्की उपाधि मानें तो ईश्वरमैं सवैज्ञतासिद्ध होगे नहीं, यातें सर्वैज्ञताके 
लाभायथे बुद्धिवासनामी अज्ञानकी विशेषण मानी है, यह कथनभी असे- 
गत है, काहेतें ? अज्ञानस्थ स्वाशकी सर्वेगोचर वृत्तिसेही. सर्वज्ञताका 
छाभ होनेंपें बुद्धिवासनाकूं अज्ञानकी विशेषणता मानना निष्फूल है; औौ 
अज्ञानस्थ सत्तांशकी वृत्तिस्तंही स्वज्ञता संभवेहै, बुद्धिवासनातैं सर्वश्ञता* 
सिद्ध होवे नहीं. काहेंतें? एक एक बुद्धिवासनाकूं ती निखिल पदार्थ- 
गोचरता संभवे नहीं. सर्वज्ञतालाभके अर्थ सकलवासनाकूं अज्ञानविशेषणवा 
मानना चाहिये, सो प्रछमकालविना एक काछमैं सर्वेवासनाका सद्भाव 
सेमवे नहीं, यातें स्ज्ञताकी सिडिवासनातैं होने नहीं; इसरीतिसे धीवास- 
नासहित अज्ञान शैश्वरकी उपाधि है, यह छ्वितीयपक्षमी संभवे नहीं; जो 
केवल वासना ईश्वरकी उपाधि है; यह तृतीय पक्ष है तथापि यह पूछचा 
चाहिये:- एक एक वासनामैं प्रतिबिंब ईश्वर है अथवा सकल वासुनामैं 
एक प्रतिबिंष ईश्वर है ! जो प्रथमपक्ष कहै तो जीवजीवकी बुद्धिकी वासना 
अनंत होनेतें तिनमैं प्रतिबिंत्र रैश्रभी अनंत होवैंगे; और एक एक वासनाऊँ 
अल्पगोचरता होनेतें तिनमें प्रतिबिबरुष अनंत ईश्वस्मी अल्पन्नही 
होवैंगे. रुवे वासनामैं एक प्रतिबिंब मानें तौ सर्वे वासना प्रछयविना युगपत 
होवें नहीं, औ अनेक उपाधिमें अनेकही प्रतिबिंव होयें हैं; यातें सर्वे 
चासनामैं एक पतिर्बिव संभव नहीं; इसरीतिसें केवल अज्ञानही ईश्वरकी . 
उपाधि है. . 
. जिद्यारण्यस्वामीडक्त आनंद्मयकोशकी ईश्वरताका खंडन॥ ३७॥ 
- विद्यारण्यस्वामीर्य चित्रदीपमैं वासनाका निष्फुछ अनु सरण क्या है कैतें 
आनेदपयकोशऊू ईश्वरता कथनभी असंगत है. काहेतें १ जाग्रद स्पर्मो 


हि 
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स्थृठावस्थाविशिष्ट भतिषिंबसहित अतःकरणकूं विज्ञानमय कहैंहैं. विज्ञा- 
नमय जीवही सुपृप्तिकालमैं सूक्ष्मरूपतें भी छीन हुया आनंदमय कहिये- 
है, विसके ईश्वर मानें तो जागृत स्वप्नमैं अंतःकरणकी विलीन अवस्था- 
रूप आनंद्मयके अभावषतें ईश्वरकाभी अमाव हुया चाहिये. अनेतपुरुषनकी, 
सुषुत्तिम अनंत ईश्वर हुये चाहिये. जीवके पंचकोश सकल ग्रेथकारोर्ने: 
कहे हैं, औ पंचकोशविवेकमैं विद्यारण्यस्वामीनं आपभी जीव॑के पंचकोश 
कहेंहें. आनंद्मयकू ईश्वरता मानें ती सकलवचन असंगत होवैंगे, यातैं आट 
नंदमयकं ईश्वरता संभव नहीं. | 

मॉइक्‍्योपनिषदुक्त आनंदमयकी सर्वेज्षता 
आदिकका अभिप्राय ॥ १८॥ 

» आओ मांइक्यउपनिषद्मों आनंदमयके स्वैज्ञता सर्वेश्वरता कही है, तारे 
भी आनंदमयके ईश्वरता सिद्ध होवे नहीं.काहेंतें ! मांडक्यमैं यह अर्थ हैः- . 
विश्व तैजस भ्राज्ञगेद्स जीवके तीनि स्व॒रूप हैं.विराट हिरण्यगर्म अव्या- 
ऊत भेद्स ईंश्वरकेभी तीनि भेद्‌ हैं. ययपि हिरण्यगर्भकूं जीववा सकक 
उपनिषद्मं प्रसिद है. हिरण्यगर्भरूपकी भाप्तिकी हेतु उपासना उपनिषद्म 
प्रसिद्ध है, ओ उपनिषदुपासना कर्ता जीवही कल्पाँतरमेँ हिरण्यगर्मपद- 
वीकूं प्राप्त होनेहै तेसें विराट्मावकी प्राप्तिकी उपासनातें कल्पांतरमैं जीव- 
झूंही विराट्रूपकी प्राप्ति होवैहे, ओऔ हिरण्यगर्मके ऐश्वयतें विशाट्का 
ऐश न्यून है; औ इश्वरका ऐश्वय स्वैर्स उत्कृष्ट है, तामें अपकृष्ट ऐश्वर्य 
संभव नहीं, तैसे हिरण्यगर्भका पुत्र विराट होपैंहे, ताकूं क्षपापरिपासाकी 

.. बाघा होगे है; यह गाथा पुराणमैं प्रसिद्ध है; यापैं हिरण्यगर्म औ विरादकू 

इंश्वरताकथन सेभवै नहीं, तथापि सत्यकोकवासी सूक्ष्समष्टिका अभिमानीः 

सुखभोक्ता हिरण्यगम तो जीव है, ओ स्थूछसमश्टिका अभिमानी 

विराट जीव है, औ सूक्ष्म भपंचका भेरक अंत्यांगीभी हिरिण्यगर्मे शब्द- 

का अर्थ है, तेरे स्थुछप्रपंचका भेरक अंतर्यामी विरादशब्दका अर्थ 
है] 
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है. चेतन प्रतिबिंषगम अज्ञानरूप अव्याकृतही सूक्ष्मसष्टिकालम ठाका 
औरक होगे तब हिरिण्यगर्भ संज्ञ़क होवेहै। स्थूठः सष्टिकालमें ताका प्रेरक 
डहोवे, तब॑ विराट सेज्ञक होपैंहे, इसरीविसं जीवमैं ओऔ . ईश्वरमैं हिरण्यगर्म 
:शुब्दकी ओऔ विराद्शब्दकी प्रवृत्ति होवैंहे परंतु सूक्ष्मस्थूछके अभिमानी 
ज्जीवमैं तौ हिरण्यगर्म शब्द औ विराइशब्दकी शक्तिवृत्ति है औ दिविप 
अपंचके भेरक ईश्वरमें तिन शब्दनकी गोणीवृत्ति है. जैसे जीवरूप हिरण्य- 
अर्भका औ विराट्का स्वीयतासंबंध सूक्ष्मस्थुढ प्रपंचस है; तैसें इश्वरकामी 
ुक्ष्मस्थृ प्रपंचस प्रेयतासंबंध है; यातें सुक्ष्मदष्टि संबंधित्वकूप हिरण्यगर्म 
जूत्तिगुणके योगर्तेँ ईश्वरमैं हिरण्यगर्भशब्दकी गौणीवृत्ति है, तैसें स्थल 
अष्टिसंबंधित्वरूप. विराट्रवृत्तिगुणके योग ईश्वसमैं विराट्शब्दकी गौणी- 
जत्ति है. इसरीकिसिं हिरण्यगभ विराट्शब्दके जीव ईश्वर दोनू अर्थ हैं.जिम्त 
असंगमेँ जो अर्थ संभवै ताका ग्रहण करे; ओ गुरु संप्रदायविना वेदांवर्मथर्क 
आवलोकन करें तिनकुं पूर्व उक्त व्यवस्थाका -ज्ञान होवे नहीं,-या्तें हि- 
रुण्यगर्भ विराट शब्दनतें कहूं जीवका, कहूँ ईश्वरका संभव देखि- 
. के मोहक्‌ं भाष होने है. मांडक्य उपनिषदमेँ तिविध जीवका 
'जिविध ईश्वरतें अभेदच्चितन लिख्या है.जिस मंद्बुद्धिपुरुषकू महावाक्यविचा-. 
रतें तत्त्वसाक्षात्कार होने नहीं ताकूं प्रणवाचितन मांडूक्यमें कह्या है. ताका 
शकार विचारसागरके पंचमतरंगमें स्पष्ट है, तहां विश्वविराट्का औ तैजत 
इहिसण्यगर्मका तथए प्राज्ञ ईश्वरका अमभेद्चितन लछिख्या है, यातैं इश्वरके धर्म 
सर्वेज्ञवादिक प्राज्ररूप आनन्दपयमें अमेद्चचितनके अर्थ कहे हैं; औ आनंद 
हल ३2048 नहीं कहें 38. विश्वविराटके अमेदचिन्दनके अ' 
. अशवानरके उन्नीस मुख कहें हैं, चतुदेश न्रिपुटी औ पंचप्राणये उन्नीव 2: 
हक भोगसाथन होनेतें विश्वका सुख हैं औ वैशवानर ईैखरहै वाई. 
५ ! विरादक वैश्वानर 
जइक्पदचनका अभेदचितनमैं तालये है, वस्तुके स्वरूपके अनुस[रही [चिंतन 
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होवे है, यह वियम नहीं हैं; किंतु अन्यरूपतें भी चिंदव होवे है,यह अर्थमी 
'विचारसागरमैं स्पष्ट है, यातें मांडक्यवचनतैं आनंदमयक ईश्वरता सिद्ध 
होवे नहीं 
आनंदमयकी इश्वरतामें विद्यारण्य 
स्वामीके तात्पयेका अभाव ॥ १९ ॥ 
ओऔ विय्यारण्यस्वामीनेंभी अल्लानंदनामग्रथनमैं “जीवकी अवस्थाविरेष 
आनंदमयकोश है” यह लिख्या है, तहां यह प्रसंग हैः-जाय्रत्स्वमर्म 
ओगदेनेवाले कमेसमुदायका नाश हुयें निद्वारूपतें विछीन अंतःकरणका भोग 
देनेवाले कर्मके वशर्तें घनीभाष होगेहै ताकूं विज्ञानमय कहेंहें; सोई विज्ञा- 
- नमय सुषुप्तिमं विछीन अवस्थावारा आअंतःकरणरूपउपाधिके संबंधर्ते 
. आनंदमय कहियेहै; इसरीविसें विज्ञानमयकी अवस्थाविशेषही आनंदमय 
क्या है; यातें विद्यारण्यस्वामीकूंमी आनंदमयकोशमें जीवत्वही इष्ट है. यद्यपि 
विलक्षण छेख देखिके औ परंपरावचनमैं परंपरातैं यह कहेंहैं; पांच विवेक 
ओऔ पांच दीप तौ विद्यारण्यक्ृत हैं, और पांच आनंद भारतीतीर्थक्त 
हैं, तथापि एकही गंथमं पूरे उत्तरका विरोध संभषे नहीं; यातें पंचदशीगंथर्म - 
आनंदमयक ईश्वरता विव्षित नहीं, औ बित्रदीपमैं तिसकूं ईश्वरता कहीं 
है, सो मांडक्यवचनकी नाई चिंतनीय इश्वरामेदर्म तात्पर्य कही है; आने- 
चदभयक ईश्वरतामैं वियारण्य स्वामीका तालये नहीं. इसरीतिसे विदारण्य 
स्वामीन चेवनके च्यारि भेद चित्रदीपमैं कहे हैं, वथापिः-- 


चेतनके तीनिभेदका विद्यारण्यस्वामीसद्दित 
स्वेकूं स्वीकार ॥ २० ॥ 
हग्हश्यविवेक नाम ग्रंथमें वियारण्यस्वामीनें कूटस्थका जीवमैं अंत- 
भाव छिख्या है;तथापि पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक भेदर्स जीव 
तीनि प्रकारका है. स्थूछसूक्ष्म मेदहयावच्छिन्न कूवस्थचेतन पारमारथक 
जीव है, तितका चह्मसैं मुख्य अभेद है; मायासें आवृत कूटस्थम कल्प्ित 
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अंतःकरणमैं चिदाभास है, सो देहहयमें अभिमानकर्ती व्यावहारिक जीव है 
अल्नज्ञानसें पूर्व ताका बाध होंवे नहीं, यांतैं व्यावहारिक है. निद्रारुपमायातं 
आवृत्तव्यावहारिक जीवरूप अधिश्ठानमैं कल्पित प्रातिभासिक जीव है, 
स्वर अवस्थाम प्रातिभासिक प्रपंचका अहंममामिमानी प्रातिभासिक जीव 
है, बल्नज्ञानसें विनाही जाग्रतपंचके बोधसें प्रातिभासिक प्रपेचकी निशृृत्ति- 
काछमैं व्यावहारिक जीवके बोधसे प्रातिभासिक जीवकी .निदृत्ति 
होषे है. इसरीतिस कूटस्थका जीपमैं अंतर्भाव है, बातें जीवईश्वर शुद्ध- 


चेतनभेद्स प्रिविधचेतन है; यही पक्ष सर्वेकूं समत है औ वार्तिकवचनके 


अनुकूल है. 
जीवका मोक्षदशामें उक्तपक्षनविषे शुद्ध बसें 
ओ विवरणपक्षविषे ईश्वरंसें अमेद्‌ ॥ २१ ॥ 


पूरे उक्त सकछ पक्षमं जीवकी नाई ईश्वरमी प्रतिबिंबरूप है,या्तें ईशव८ ह 


रतें मोक्षद्शामें जीवका अमेद इनके मतमें होने नहीं. काहेते ! उपाधिके 
अपसरणंतें एक प्रतिबिबका अन्यप्रतिबिब्स अमेद अनुभवगोचर नहीं; 
कितु बिंबसैंही अभेद होवैहै; तेसें शुद्चेतनसैंही प्रतिबिबरूप जीवका मोक्षर्म 
अमेद होरैहै ओऔ विवरणकारके मतमें बिंबचेतव ईश्वर है। ताके मतमें 
ईश्वरसैंही जीवका अभेद होवेहै. 

वेदांतके सिद्धातमें प्रक्रियाके भेद्‌, 


विवरणकारके. मतमें अज्ञानविषे प्रतिबिंब 
जीव ओ बिंब इश्चरका निरहूपण ॥ २२ ॥. 


विवरणकारके मंतयैं जीव इेथरकी उपाधि एकही अज्ञान है. अज्ञानमैं 


भतिषिंव जीव है. बिच ईश्वर है. जहां दर्पणमैं मुखका प्रतिबिव प्रतीत होवे 
त्तहाँ दुषेणमैं मुखकी छाया नहीं और दर्षणमैं अनिवचनीय प्रतिबिंबकी 
उतत्ति नहीं. तैसें व्यावहारिक भतिरबिबकीमी उत्पत्ति नहीं; कितु दर्षणगोचर 
चचाक्षुषदृत्ति दर्पणसें भतिहत होयकै भीवास्थमुखकूंही विषय करे है, इसरी- 


॥॒ 
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'तिसें ग्रीवास्थमुखमैंही बिंबेश्नतिबिं भाव प्रतीव होवेहै. सो गीवास्थ मुख 
सत्य है, यातें विवप्रतिबिंवका स्वरूपमी ग्रीवास्थमुखरूप होनेतें सत्य 
है, परंतु भीवास्थमुखमें जिंवत्व प्रतिविवत्व धर्म मिथ्या है. अनि्वे- 
चूनीय मिथ्या बिंबत्प्रतिबिंबत्वका अधिष्ठान मुख है. इसरीतिसें बिंबकी 
नाई प्रतिबिंबकामी स्वरूप सत्य होनेतें दर्पेणस्थानी अज्ञानके सन्निधा- 
नें शुदचेतनमैं बिंबस्थानी ईश्वरकी नाई प्रतिबिबस्थानी जीवकाभी 
स्वरूप सत्य है, यातें महावाक्यनमैं मुख्यसमानाधिकरण संभवे है, परंतु 
जिवत्वरूप इशवरत् औ प्रतिविबत्वरूप जीवत्व दोनू धम मिथ्या हैं, तिनका 
अधिष्ठान शुदचेतन है, ययपि उक्तरीतिसं जीवईश्वरकी उम्रधि एक अज्नञान 
है, याएँ दोनूकू अज्ञता वा सर्ज्ञवा हुई चाहिये,तथापि दर्पणादिक उपाधिके 
'रघुत्वपीतत्वादिक धर्मझा आरोप प्रतिबिबमें होवे है, बिंबमें नहीं; यादें आव- 
-रणस्वभाव अज्ञानकृत अल्पक्षता जीवमें है, विचरूप ईश्वरमें स्वरूपप्रकाशतें 
सर्वज्ञत्व है.यथपि बिब प्रतिबिबका उक्तरी तिस अभेद है, या्तें जिबभतिविम्पके 
“घर्मनका भेदकथन संभवे नहीं. जो बिंवश्रतिबिंबका भेद होवे तौ उक्त व्यव- 
सथा संभव :तथापि दर्पणस्थत्वरूप विंबभ्रतिबिबत्वका ग्रीवास्थमुखमें लग 
होपेहै. भ्रमससिद प्रतिविंवत्वकी अपेक्षा्स विवत्वव्यवहार होवे है, यापँ एक 
मुखमें बिंबत्वमतिबिंबत्व दोनू आरोपित हैं. तैसें एकही मुखमें बिंचत्वप्रति- 
'बिबत्वरूपतें धर्मीके भेदका भ्रम होवे है. श्ांतित्तं प्रतीत जो बिंवशतिरविबका 
मंद तासे उक्त व्यवस्था संभव है. इसरीतिस विवरणकारके मतमें अज्ञानमैं 
अतिबिम्ब जीव है औ बिंबचेतन ईश्वर है. अज्ञान अनिर्वेचनीय है, यादें 
आज्ञानसद्धावकालमैंभी अज्ञानका परमार्थसं अभाव होनेतें बिंवश्रतिबिचरूप 
च्वेतनही परमार्थतं शुद्धचेवन है,यातें ईश्वरभावकी प्रात्तिमी शुद्धहीकी परािहै, 
हु -_  अवच्छेदवादीकारे आंमाखवादका 
खंडन औ स्वमतका निरूपण ॥ २३॥ 
कोई आचाये यह कहें हें:-मंतःक एणावच्छिन्नवेतन जीव है। 
_ औ अंतःकरणसैं अवच्छिन्नचेतन ईश्वर है; नीरूपचेतनका प्रतिबिम्ब संभव 
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नहीं. यय्यपि कृपतडागादिक जढंगत आकाशमैं नीलवा,विशाल्ताके अभाव 
होनेतें “नील नमः । विशा्ं नमः” ऐसी प्रतीति होवेहै, यातें विशालवा- 
-विशेष्ट औ आरोपिवनीलताविशिष्ट आकाशका प्रतिबिम्ब मानना चाहिये.. 
ओऔ आकाशर्म रूप है नहीं, यातैं नीरूपकाभी भ्रतिबिम्ब संभव है; तथापि 
आकाशम्मैंभी भ्ांतिसिद भारोपित नीकरूप है. चेतनमें आरोपित रूपकाभी 
अभाव होनेतें ताका प्रतिबिम्ब संभनै नहीं,जा पदार्थ आरोपित वा अना- 
रोपितरूप होगे, ताका प्रतिबिंग होवेहै, सवेथा रूपरहितका भ्रतिविष 
होवे नहीं; औ नीरूपाषिमैं तौ सवेथा प्रविबित् संभरै नहीं. काहेतैं ? स्वरूप- 
वाले दर्पणादिकनमैं ही प्रतिबिब देख्याहै, यापें नीरूप अंतःकरणमें वा नीरूप 
अवियामैं नीरुपचेतनका प्रतिबिंब संभव नहीं. औ रुपरहित शब्दका 
नीरूप आकाश्म जैंस प्रतिध्वनिरूप प्रतिवित्र कहैंहें सोभी असंगत है. का- 
हेतें ? उक्तरीतिसं आकाश रूपरहित नहीं और आकाशम जो प्रतिध्वनि 
होवैहै सो शब्दका प्रतिविंब नहीं. काहेतें ? जो भतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिर्षेंद 
माने तौ आकाशबृत्ति शब्दका अभाव होवैगा. मेरीदंढादिकनके संयोगएँ 
पार्थिव शब्द होवैहै; विस पार्थिवशब्दतें ताके सन्मुखदेशमें पाषाणादि 
अवच्छिन्न आकाशमैं प्रतिध्वनिरूप शब्द होवैहै; तिसप्रतिध्वनिशब्दका 
पार्थिव शब्द निमित्तकारण है, यातें पार्थिवष्वनिके समानही प्रतिध्वनि 
होवैहै.जो प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिविम्ब माने तो प्रतिविम्बकूं अनिवेचनीय 
मानेहै; औ विवरणकारके अनुसारी बिम्बस्वरुपही प्रतिबिम्बकूं मानेहें; 
इस दोनू मत आकाशका गुण प्रतिध्वनि नहीं होवैगा. काहेतें ! व्यावहारिक 
आकाशका गुण भातिभासिक संभव नहीं यातें अनिवेचनीय प्रतिविम्बवादमैं 
भतिध्यनिक्‌ पार्थिवशब्दका प्रतिबिम्ब मेनैं दौ आकाशका गुण कहना संभदे 
नहीँ. औ बविम्बश्रतिबिम्बके अमेद्वादमैं पार्थिवशब्दका प्रतिविम्ब्रूप प्रति“ 
ध्वनिका अपने बिबसे अमेद होनेतें पृथिवीका गुण प्रतिध्वनि होंवैगा; यातें. 
प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिबिम्ब मानें तो किसी प्रकारतें ऑकाशका गुण प्रति- 
. नि है, यह कथन संभव नहीं, औ प्रतिध्वनि्सें मिन्न शब्द पृथिवी जल: 
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अम्निवायुक्े हैं, आकाशमैं अन्यप्रकारका शब्द है नहीं, यातें शब्दरहिवही 
आकाश होवैगा. औ शब्द्रहित आकाश है यह मत अशाख्रीय है, भूत- 
विवेकर्म विद्यारण्यस्वामीनें यह कह्या हैः-कटकटा शब्द प्रृथिवीका है, 
चुलचुढ शब्द जलका है, भुक्भुकू शब्द अन्विका है, सी सी शब्द वायुका 
है, प्रतिष्वनिरूपशब्द आकाशका है; तैसें अन्यग्रंथकारोंनें भी आकाशका 
गुणही प्रतिध्वनि कह्मा है;यार्ते शब्दका प्रतिविग्ब प्रतिध्वनि नहीं; किन्तु: 
आकाशका रवतंत्र शब्द प्रतिध्वनि है ताका उपादानकारण आकाश है.. 
ओ भेरी आदिकनमैं जो पार्थिव ध्वनि होगे है, सो प्रतिध्वनिका निमिच-- 
कारण है, यातें रूपरहित भतिविम्ब संभव नहीं. जो प्रतिबिम्बवादी इसरी-- 
तिस कहै कृपादिकनके आकाशमैं “विशालमाकाशम”” यह पतीति होबे है.. 
ओ कृपदेशके आकाशमें विशालता है नहीं, यापें वाह्यदेशस्थ रूपरहित 
विशारू आकाशका कूपजढमैं प्रतिबिम्ब होनेतें रूपरहित चेतनका भतिविम्ब' 
संभवैहै; तथापि .रूपवाछे उपाधिमैंदी प्रतिबिम्ब होवैंहे, रूपरंहित उपाधिमें 
प्रतिबिम्ध संभवै नहीं, आकाशके प्रतिबिम्बका उपाधि कृपजक है; तामे रूप 
है औ भविया अन्वश्करणादिक रूपरहित हैं. तिनमैं चेतनका प्रतिविम्ब 
सभवै नहीं, यातें अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन जीव है औ अन्तः्करण्सः 
अनवच्छिन्न चेतन ईश्वरहै. अथवा- 
अवच्छेद्वांदका कथन ॥ २४ ॥ 
अवियावच्छिन्न चेतन जीव है औ मायावाच्छन्न चेतन ईश्वर है. 
अन्तःकरणसें अवच्छिन्नचेतन जीव और अनवच्छिन्न- 
चेतन इश्वर दे इस पक्षका खंडन ॥ २५ ॥ 

अन्तःकरणावच्छिन्नकूं जीव मानें औ अनवच्छिन्नकूं ईश्वर मानें तो 
अ्मांड्से बाह्य देशस्थचेतनमें ईश्वरता होवेगी. काहेतें ! बह्मांडम अनेत-- 
जीवनके अनंत अन्तःकरण व्याप्त हैं, या अनेतकरणानवच्छिल्नचेतनक 
बह्मांडके मध्यकाम सेभवे नहीं. जो अल्लांव्से बाह्य देशम ही ईश्वरका सू: 
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आव मानें तौ अंतर्यामिपतिपादक वचनसें विरोध होंवेगा, “यो विज्ञाने 
“विषन्‌ विज्ञानमंवरों यमय॒ति” इसवचनमें विज्ञानपइबोध्य जीवदेशर्म 
:बश्वरका सद्भाव क्या है, यातें अन्तः्करणस अनवच्छिन्न इश्वर नहीँ; 
: किंतु मायावच्छिन्नचेतनही ईश्वर है औ अन्तःकरणपैं अनवच्छिन्नकूं रैशव- 
ःजवा मानें तौ अन्तःकरणसे संबंधामावही ईश्वरताकी उपाधि सिद होपे है. 
आऔ इश्वरमें सरवैज्ञवादिक उपाधिकत हैं; अभावरूप उपाधिसें सर्वक्षतादिक 
अंततनकी सिद्धि होगे नहीं, औ- 


सुत्तिदीपमें विद्यारण्यस्वामी उक्त अन्तःकरणके सम्बन्ध 
ओऔओ ताके अभमावके उपाधिपनेका अभिप्राय ॥ २६॥ 
विद्यारण्यस्वामीनैं_ तृत्तिदीपमँ यह क्या हैः-जैंस अन्तःकरणका 


.._संबन्ध उपाधि है, तेसें अंतःकरणके संबंधका अभावभी उपाधि है. जैसे 


'छोहकी श्ंखछास संचारका निरोध होवे है, तेसे सुवणकी “ंखछासेंभी 
संचारका निरोध होषेहै. इसरीतिसें अन्तःकरणके सम्बन्धरूप भाव उपा- 
'घिंसे जीवस्वरूपका बोध होवे है ओ उक्त सम्बेधके अभावंतें परमात्वर्द- . 
रूपका बोध होने है; इसरीतिस विद्यारण्यस्वामीनें अन्वःकरणराहित्यभी 
उपाधि क॒द्या है ताका यह अमिप्राय हैः-जैसे अन्तःकरणसम्भंधर्स जीव- 
आवृरूपका बोध होपे है, तैसेँ अन्तश्करणराहित्यसैं बह्मस्वरूपका बोध 
होनेतें अल्मके बोधका उपयोगी अन्त/करणराहित्यमी है, यातैं विद्यार- 
आधर्वामीके वचनतैंभी अभावरूप उपाधितिं इश्वरमें सर्वज्ञातादिकनकी 
असेद्धि भ्रतीत होवे नहीं. 
अवच्छेद्वादके भेद पृवेकताकी समाप्ति ॥ २७ ॥ 

_ यातें मायावच्छिन्न चेतनही ईश्वर है, ईश्वर्का उपाधि माया सर्व 
'देशमें है; यातें इश्वस्में अंतयीमिताभी संभवै है. औ अन्तःकरण अवच्छि- 
अकूं जीव माने तौ कर्ता भोक्ता चेतनके प्रदेशभिन्न होवैंगे; यातैं ऊतका 
“शाश औ अकृतकी प्राप्ति होवैगी. यातैं अविद्यावच्छिन्नचेतनही जीव है, 
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अन्तःकरणावच्छिन्नचेतवन जीव नहीं. इप्तरीतिस कितने ग्न्थकार अब- 
च्छेदवादकूं ही मार्नेहें औ भतिबिंबके प्रतिपादक भुतिस्मुतिवचर्नोंका 
विरोधपारिहार विनके ग्रेथनंम स्पष्ट है, औ- 
सिद्धांवमुक्तावकिआदिक विष उक्त एक जीव 
( दृश्सिष्टि ).वादका निरूपण ॥ २८ ॥ 
सिद्धांतमुक्तावल्लीकारादिकनका यह मतहै+- 
- दोहा*-ब्यूं अविक्ृत कॉतेयमैं, राधापुत्र प्रतीति ॥ 
चिदानंद्चन ब्रह्ममें, जीवभाव तिहँरीति ॥ १ ॥ 
सदा असंग नित्पमुक्त चिदानंद बह्ममें कल्पित अविद्यादिकनके संबंधसें 
प्रतिविबिवता तथा अवच्छित्नवा संभव नहीं. जैसे म्गतृष्णाके जरसें पू- 
रित वेध्यासुतकुछाकने शशश्शज्ञके देड्से रचिवघटके संबंधर्स आकाशमेँ 
प्रतिबिनितता वा भवच्छिन्नता होवे नहीं; किंतु आकाशके समानसत्तावाले 
जलूपूरित घटतडागादिकनके संजंधरसें ही आकाशमे प्रतिबिबितता औ 
अवच्छित्नता होपैहे. अविया औ ताका कार्य चह्मचेतनके समानसत्तावाले 
नहीं कितु स्वतः सत्ताशुन्य हैं ओऔ बह्चकी सत्ता सचावाले अवियादिक 
हैं, यातें शशश्वद्भादिकनकी नाईं अत्यंव अछीक अविद्यादिकनतैं चेतवका 
संबंध कथनही संभव नहीं; विनके संबंधरस मतिविबिततादिक तो अत्यंत दूरहैं 
यातें सदा एकरस ब्रह्म है, ताके विषे अवच्छिन्नता वा प्रतिबिंबितता रूप 
जीवता संभवे नहीं; किंतु कल्पिव अज्ञानके कल्पितसंबंधर्स बभह्ममैं विना 
डुया जीवत्व प्रतीत होवैहै. जैसे अविकारी कुंतीपुत्रमँ राधापुत्रताकी प्रतीति 
अमरूप हुई है, तेरे प्रतिबिंवादिक विकारविनाही भह्ममें जीवत्व भ्रम हो वह. 
ओ प्रतिनिमग्बरूप वा अवच्छेदरूप जीवभावकी भ्राप्ति होवे नहीं. स्वाबि- 
आयात जीवभावापत्न बल्ही प्रपंचका कल्पक होनेतेँ सर्वज्षवादिक धर्मसहित 
ईश्वरभी या पक्षमं जीव कल्पित है. जैसे स्वृप्नकल्पित राजाकी सेवातें 
स्वप्ममैं फंकी भाषि होवे है,तैसे स्वप्वकल्पित इश्वरभजनवैं फूलकी भापिभी- 


(३६२ ) वृत्तिभाकर । 


समवैहै; इसरीतिसँ अनादि अवियाके बलतें स्वकीय बह्ममावके आवरणतें 
जीवत्व भम होवेंहै. “तत्तमस्थादि”” वाक्यजन्य साक्षात्कारतें जीववभ्म- 
की निवृत्ति होवैहै, श्मकाठमें भी जीवत्व है नहीं; किंतु नित्यमुक्त चिदानंद 
स्वरूप अल्नही है. यह पश्षहदी भाष्यकार वार्तिककारने बृहदारण्पकेण्याख्पा- 
नम कर्णके दृ्टांतस प्रतिपादन फकियाहै. जैसे कुत्तीपुन्रकर्णकू हीनजातिके 
स्ंध्स निकष्टत्‌ क्रम हुया है; औ अनेकविधतिरस्कारजन्य दुःखका 
अनुभव करता हुवा स्वृतःसिद्ध कुन्तीपुत्नतानिमित्तक उत्कषेसे प्रच्युत हुयाहै. 
कदाचित्‌ एकांतमैं सूर्य मगवाननें कह्या “तू राधापुत्त नहीं, किंतु मेरे 
संबंध कुन्तीउदरसैं उत्पन्न हुयाहै” इसप्रकारके सू्यवचनतें अपनेमें हीन 
जातिके अमक्‌ं त्यागिके स्वृत/सिद्ध कुतीपुतर॒तानिमिच्क ठत्कषेकूं जानता 
हुया.तैसें चिदानन्द बह्ममी भनादि अवियाके संबंधर्स जीवलश्नमक्‌ प्राप्तु॒वा 
स्वतःसिद्ध जह्मभावका विस्मरण कारेके अनेकविध दुःखकू अनुभव करहे. 
कदाचित्‌ अपने अज्ञानतें कल्पितस्वप्भन कल्पितभचार्यके तुल्य 
आचायद्वारा महावाक्यभ्वणतें स्वगोचरवियासँ अविय्याकी निवृत्ति हुयां 
नित्य परमानेदका स्वरूप चैतन्यसें अनुभव करैंहे. इसरीतिसें बृहदारण्यके 
व्याख्यानमैं भाष्यकारनें औ वार्तिककारनें लिख्याहै. जैसे जीवकी अविया 
कल्पितआचाय्य वेदोपदेशके हेतु है. तेसें ईश्वरमी स्वृप्नकल्पिव राजा- 
की नाई जीवकल्पितही भजनतें फलका हेतु है; या मतमें एक,जीववाद है; 
यातें एक जीवकल्पित इश्वरमी एकही है।नाना ईश्वरकी आपत्ति नहीं.शुक- 
वामदेवादिकृनकी मुक्तिपतिपरदक शाससेंभी स्वृप्वकल्पित नाना पुरुषनकी 
नाई जीवाभासही नानासिद्ध होवें हैं. नानाजीववादकी सिद्धि होगे नहीं 
जैसे स्व॑प्नम एक वृष्टाकूं नानापुरुष प्रतीत होवैं, विनमैं कोई महावनमैं उत्प- 
थगामी हुये व्याध्ादिजन्य दुःख अनुभव करेहं; कोई राजमार्ममें आरूढ 
होयके स्पृनगरकू भाप्त होवैहे ,तहां दनमें भ्रमण औ स्वनगरकी भाप्ति स्वप्न 
अं किन्तु आभास पुरुषनकूं होवें हैं. तैसे अविय्यासहित बह्मरूप जी- 
, . इनेपमोक्षकी प्राप्ति नहीं;कितु आमासरूष जीवन बन्धमोक्ष प्रतीत होवैहें , 
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या पश्चम किसके ज्ञानवें अवियाकी निवृत्तिरप मोक्ष होगैगा, यह प्रश्न 
करे तो तेरे ज्ञानतें होवेगा,यह उत्तर हैः-भथवा किसीके ज्ञानतैं मोक्ष होगे 
नहीं, यह उत्तर है.काहेंतें! या मतमैं वंधका अत्यन्त असद्भाव आस्यामैं है. 
नित्यमुक्त आत्पाका मोक्ष होवैणा अथवा हुवा है; यह कथन संभव नहीं. 
इस अभिभ्नायतें मोक्षपतिपादक वाक्यनकू आर्थवाद कहें, हैं. औ बंध है 
अयपर्यव कोई मुक्त हुवा वहीं, आगे पुरुषार्थसें मोक्ष होवैगा,इस अभिप्रा- 
यर्तें वामदेवादिकवकी मुक्तिम्नतिपादक वाक्यनकू अर्थवाद नहीं कहां, 
काहेतैं? जो बंध होतें वामदेवादिकनका मोक्ष नहीं हुया तो आगेभी मोक्षकी 
आशा निष्फछ है; या बुद्धिसिं भ्वणमें प्रवृत्तिकाही अभाव होैगा, यातें 
आत्मामें बंधका अत्यंत असरद्धाव है, नित्यमुंक्त बह्मरूप आत्मा है ताका 
मोक्ष संभव नहीं; यह जत्तमभ्रूमिकारूढ विद्वानका निश्चय है. 

वेदांतसिद्यांतकी नाना प्रक्रियाका तात्पर्य 
सकल अद्वितगन्थके तात्पयेका विषय ॥ २९॥ 

नित्यमुक्त आत्मस्वरुपके ज्ञानपैं दुःखपरिहार ओऔ झुखकी श्राप्तिके 
निमिच अनेकविध कर्तव्य बुछिजन्य छेशकी निवृत्तिही वेदात अ्वणका- 
फूल है, आत्मस्परूपमैं वेधका नाशरूप वा परमानंदकी प्राप्तिरुप मोक्ष 
बेदांतव भवणका फूछ नहीं. वेदांत भवणपैं पूवैभी आत्माम बंधका छेश नहीं, 
तथापि अत्यंत असत्‌ बंधकी प्रतीति होवे है; यातें भ्रमतैंही वेदांतअवणमैं 
प्रवृत्ति होने है. जाकूं बंध्षम नहीं होने ताकी प्रवृत्ति होने नहीं. सकलछ 
अद्वैतशास्रका इसपक्षम ही ताले है. 
जीवईशवरविषे सर्वम्नन्थकारनकी संमतिका एकत्र निर्णय ॥.३० ॥ 

इसरीतिसे जीवईश्वरका स्व॒रूपनिरूंपण ग्रंथकारोंनें बंहुत विस्तारसैं लि- 
रुपाहैतहां जीवके स्वरूपमैं.तों एकल अनेकत्वका विवाद है;ओऔ सर्वमतमें ईश्वर 
एक है, सर्वज्ञ है, नित्यमुक्त है; शैश्वरमैं आवरणका अगीकार किसी अद्दैतवा- 
दके ग्ंथमें नहीं. जो ईशवरमैं आवरण कहे, सो वेदांतसंभदायसें वहिृत है, 
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'यरंतु नाना अज्ञानवादमें जीवाशित बह्मविषयक अज्ञानहै, यह वाचर्पतिका 
म॒व है. तहाँ जीवके भज्ञानतैं कल्पिव ईश्वर ओ भ्रपच वाना माने हैं; 
तथापि जीवके अज्ञानस कल्पित ईश्वरमी सर्वज्ञही मानें हैं, ईश्वरमें 
आवरणका अंगीकार नहीं. 


विवरणकारकी रीतिसें प्रतिबिबके स्वरूपका निरूपण ॥ ३१॥ 
जीवईश्वरके स्वरूपनिरूपणमैं प्रतिबिबका स्वृहूप निरूपण करें हैं. 
विपरणकारके मतमें दर्षणादिक उपादिस प्रतिहत नेतकी रश्मि गीवास्थमु- 
खबूं विषय करे है. जहां द्रष्टासें मिन्नपदाथकामी दर्पणसें भभिमुखतारूपसंबं- 
घ॒ होवे, तहां दपणस संबंधी होयके प्रतिहतनेत्रका दष्टासैं मिन्नमी दर्पणामिमुख 
पदायरें संबंध होयके स्वस्थानमें ही ताका साक्षात्कार होने है. जहां 
अनेक पदार्थ दर्पषणके अमिमुख होवें तहां प्रतिहत नेत्र अनेक्ृपदार्थनका 
साक्षात्कार होवैहै, दर्पगामिमुख जो उदभ्तरूपवात होने तामें प्रतिहत नेवज- 
न्य साक्षास्कारकी योग्यता है; यातें दपेणामिश्ुख पदाथके सन्मुख नेचकी 
वृत्ति जावै है. स्व॒गोलकमैंही नेत्रकी वृत्ति आवै, यह नियम नहीं, इसरीतिसें 
विवरणकारके मतमैं ग्रीवास्थमुखकाही साक्षात्कार होवैहै, परंतु पु्वोभिमुख 
ग्ीवांस्थ मुखमें भत्यद्मुखत्व दपणस्थत्व स्वभिन्नत्व भ्रम होवैंहै; यातें दर्पणमैं 
पुरवोमिमुख प्रतिर्बिब- है ओ मेरे मुखसें भिन्न है ऐसा व्यवहार होवैंहै, 
या पक्षम यह शंका हैः-जो बिंबभश्वत बुखादिकवकाही प्रतिहत नेचसैं 
साक्षात्कार होवे तौ सयेके प्रकाशतें नेत्रका प्रतिरोध होबे, यातें जछूसें 
प्रतिहत नेचसैंभी सूर्यके साक्षात्कारके असंभवततें जलदेशंमें सूयेतें मिन्नवाके 
अतिविबकी उत्पत्ति माननी चाहिये. औ बिंवके साक्षाल्कारंके अर्थ 
'उपाधिस संबंधी होयकै नेत्रकी रश्मिकी प्रतिहति मानें तो जलके 
अंतर्गत सिकताका साक्षास्कार नहीं हुया चाहिये. इन दोलन शंकाके 
ये समाधान हैं:-केवछ नेत्रका आकाशस्थ सूंयेके प्रकाशतें अवरोध 
होंवे है, औ जछादिक उपापिस प्रतिहत नेत्रका सूर्यप्रकाशतें अवरोध 
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होवे नहीं. तैसें कोई नेत्ररश्मिजलमैं प्रविष्ठ होयकै विसके अंतर्गत 
सिकताक विषय करेहै. तिसी नेत्रकी अन्य रश्मि प्रतिहत. होयके बिंवकूं 
विपय करेहै; यह दृष्टेके अनुसार कल्पना है, यापें बिवसे मिन्न प्रतिविंव 
नहीं; यह ही विवरणकारका मत है. 
विद्यारण्यस्वामीके औ विवरणकारके मतकी विलक्षणता ॥ ३२॥ 
वियारण्यस्वामी आदिकोंनें पारमार्थिक व्यावहारिक, प्रातिभासिक 
भेदस चिविध जीव कह्याहै.व्यावहारिक अंतःकरणमें प्रतिबिवकू व्यावहा- 
रिक जीव कहैंहैं,स्वप्न अवस्थाके प्रातिमासिक अंतःकरणमैं प्रतिबिबकृ 
ग्रातिभासिक जीव कहैं हैं, दिवरणकारकी रीतिसें बिम्बसें पृथक म्रति- 
विंबके अभावतें जीवकें वीनि भेद संभवें वहीं; यतैं त्रिविध जीववादके 
अनुसारी विंबधतिबिंबका भेद मानें हैं; तिनके मतमैं दर्पणादिक उपाधिमें 
अनिवेचनीयभतिबिवकी उत्पत्ति होरैहै. प्रतिविंचका अधिष्ठान दर्पणादिक 
हैं, औ बिंवका सन्निधान निमित्तकारण है. यथ्ञपि निमित्तकारणके अभा- 
बंतें कायका अभाव होने नहीं, ओऔ बिम्बके अपसरणंतें प्रतिबबिका अभाव 
होने है; तथापि निमित्तकारणके दो भेद हैं. कोई तो कार्यतें अव्यवहितत 
पुवंकालबृत्ति निमित्तकारण होवैंहे, कोई कार्यकाछश्त्ति निमित्तकारण 
होवैहे, घटद्किनके दंडकुछाछादिक निमिचकारण हैं, सो कार्यतें पु्वेकाक 
वृत्ति चाहिये. उटादिकनकी सत्ता हुयाँ तिनकी अपेक्षा नहीं, तैसें अत्यक्ष- 
ज्ञानमैं स्वविषय निभित्तकारण है; तहां विषयकी सचा ज्ञानकालमैँ अपे- 
क्षित है, विनाशामिमुख घर नेच्रका संयोग हुयां भी घटका साक्षात्कार 
होवै नहीं, यातैँ ज्ञानकालमैं वर्तमान घटादिकही अपने साक्षात्कारके निमि- 
सकारण हैं; औ दूरस्थ नानापदार्थनर्मँ एकल भ्रम होवेहै। मंदांधकारस्थ 
रज्जुमें स्पंलम होगेहै; यातें एकत्र ख्मका विभित्तकारण दूरस्थत्वदोष 
है रज्जुमैँ सैधमका निमिचकारण मन्दाँधकारहै- दूरत्थतव औ मन्वाध- 
कारका अभाव हुयाँ एकवश्रम ओ सर्पन्नमका अमाव होनेंतें कार्यकालमैं 
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वर्तमान दूरस्थत्व ओ मेदांधकार, उक्त द्विविध अध्यासके निमित्तकारण 
हैं. तिसरीतिसं बिंवका सलन्निधानमी कार्यकाठुमैं वर्तमानही प्रतिबिम्ध 
अध्यासका हेतु होनेतें बिबके अपसरणतैं प्रतिविम्बका अभाव संभव है; 
यातें सन्निहित बिम्ब तो भतिबिबका निमित्तकारण है. श्रमका अधिष्ठनही 
उपादानकारण कहियेहँ; यातें प्रतिविम्बके उपादानकारण दर्पणादिक 
हैं. औ विवरणकारके मतमैं प्रतिविम्ब॒का स्वरूप तौ बिम्बसें मिन्न नहीं 
परंतु दर्पणस्थत्व॒विपरीतदेशामिमुखत्व विम्बमिन्नल धर्मकी उत्पत्ति श्री- 
वास्थ मुखमें होवेहे, सोमी तीनूं धरम आनिर्वचनीय हैं; निमित्तकारण 
तिनका अधिष्ठानरूप उप्रादानकारण मीवास्थमुख है, सन्निहित दर्पणादिक 
है; इसरीतियं चेतनके प्रतिबिंबवादमं दो मत हैं. विवरणकारके मतमें 
भतिविम्बक बिम्बसे अभेद होनेतें प्रतिविम्बका स्वरूप सत्य है ओ विदययार- 
ण्यस्वामी आदिकनके मतर्मँ दपणादिकृनमेँ अनिवैचनीयमुखाभासकी 
उसत्ति होवे है. याकूही आभा[सवाद कहें हैं. विवरणउक्तपक्षकूं प्रति- 
विम्बवाद कहें हैं. दोनू पक्षनका परस्पर खंडन औ स्वपक्षका .मंडन 
चूहदअन्थनमें स्पष्ट है. विस्तारमयतें लिख्या नहीं, 
दोजूके पक्षनकी उपादेयता ॥ ३३ ॥ 
प्रतिबिम्बवादम अथवा आमासवादमैं आगह नहीं, चेतनमैं सेसारधर्मका 
संभव नहीं औ जीव ईशका परत्पर भेद नहीं, इस अर्थके बोधके अर्थ 
अनेक रीति कही हैं, जिसपक्षसें असंग ब्ह्मात्मबोध होवे, सोई 
यक्ष आदरणीय है. 
बिम्बप्रतिबिंबके अभेद्‌ पक्षकी रीतिकी अभेदके 
बोधनमें सुगमता ॥ ३७ ॥ 
तथापि बिम्बतिबिम्बके अभेदपक्षकी रीतिसें असंगनल्लात्मवोध अना- 
चएतें होंगे है. काहेतें १ द्षणादिकनमैं मुखादिकनका छोकिक प्रतिविम्ष 
होे है, तहांभी विम्बका स्वरूप तौ सदा एकरस है, उपाधिके सत्तिधा- 
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नें विंवप्रतिविम्बका भेदभ्नम होवे है, पैसे वल्म चेतन तो सदा एकरखस्त है, 
अज्ञानादिक उपाधिके संबंध जीवभाव ईशभावकी अतीतिरूप भ्रम 
होवे है. इसरीतिसें असंगचेतनमैं जीवईशमेदका सर्वथा अभाव है. जीवत्व 
ईश्वरत्व धर्म तो परस्पर मिन्न कल्पित हैं औ परस्पर भिन्नपर्मी कल्पिमी 
नहीं; यातें बिंवश्रतिबिंबका अभेदवाद अद्वैवमतके अत्यंत अनुकूल है, 
प्रतिबिबिविषे विचार 
आभासवाद ओ प्रतिबिंबवादसें किंचिकलेद्‌ ॥ ३५ ॥ 

आभासवादमें जैंसे अनिवेचनीय प्रतिषिव है, ताक अधिष्ठान दर्षणा- 
दिक उपाधि है; तैंसें विवरणोक्त प्रतिबिंववादमैंभी दर्पणस्थत्वविप्रीतदेशा- 
मिमुखत्वादिक धर्म अनिरवेचनीय हैं. तिबका अधिष्ठान मुखादिक बिंब 
हैं, यातेैं दोनू पक्षनमें अनिवेचनीयका परिणामी उपादान अज्ञान कह्या 


चाहिये. 
.... प्रतिबिबकी छायारूपताका निषेध ॥ ३६ ॥ 
ओऔ कोई ग्रन्थकार छायाकूं प्रतिनिब मानें हैं सो संभव नहीं. काहेतें 0 
शरीरवृक्षादिकनर्त जितने देशमँ आकोकका अवरोध होपै,उतने देशमं आलो- 
कविरोधी अंबकार उपजें है; तिस अंधकाररूं छाया कहैंहें. अंधकारका 
नीछरूप होनेतें छायाकामी नियमतें नीऊरूप होवेहै. औ स्फटिक मौक्ति- 
कका प्रतिबिम्य श्वेत होवेंहै. सुवर्णका प्रतिबिम्ब पीवरूपवाला होवैहै, रक्त- 
. माणिक्यके प्रतिविम्बमैं रक्तरूप होवैंहे, प्रतिबिम्बकूं छायारूप माने तौ- 
सकल प्रतिबिम्बनफा नीकरूप चाहिये. यातैं छायारूप प्रतिबिम्ब नहीं, 
प्रतिबिंबकी बिंबलें भिन्न व्यावहारिक हृव्यरूपताका निषेध ॥३७॥. 
और जो कोई इसरीतिस कहैः-य्ञपि अंधकारस्वरूप छायासें प्रति- - 
विम्बका नेद है, वथापि मीमांसाके मतमें जैसे आछोकामावकूं अंधकार 
नहीं मानैंहैं, किन्तु आलठोकविरोधी मावरूप अंधकार है, तामें किया झेनेंतें 
ओ नीलरूरूप, होनेतें अंधकार हव्य है; किया औ गुण ऋच्यमैंही होदैंहें. 


(३६८ ) बृत्तिप्रभाकर । 


जैसे दशमहरव्य अंधकार है, तेसें प्रतिबिम्बमी पृथिवी जलाविकन- 
तैं मिन्नदृव्य है. इसरीतिसे प्रतिविम्बकू स्वतेत्र हृब्य मानें ताकूं यह पूछथा 
: च्याहियेः-सों प्रतिबिम्ब नित्यद्र्य है अथवा अनित्यद्॒ष्य है! जो नित्यद्॒व्य 
होवे तौ आकाशादिकनकी नाई उत्तत्तिनाशहीन होनेतें प्रतिबिम्बके उत्तत्ति . 
नाश प्रतीत नहीं इये-चाहियें ! यादें प्रतिबिम्बकूं अनित्यद्रव्य कहै तौ उपादा- 
नके देशमैं कार्य दृष्य रहैहे, यातें भ्तिविम्बके उपादानकारण दर्पणादिकही 
मानने होवैंगे औ दर्पणादिकनकूं भ्रतिबिंबकी उपादानता- संभव नहीं. का- 
हतें ६ दर्षण[दिक उपादानमैं जो प्रतिबिम्बरूप दृज्यका सद्भाव मानें ताकूं यह. 
पूछबा चाहियेः-प्रतिबिबमँ जो रूप और हस्व॒दीर्घादिक पारिणामस्वरूप- 
गुण, तथापि बिम्बसेँ विपरीतामिमुख्वादिक धम, भओ हस्तपादादिक अव- 
यप जो प्रतिबिम्बमें प्रतीत होवैहैँ; सो भतिविम्बमैं व्यावहारिक हैं अथवा नहीं 
हैं ! किंतु मिथ्या प्रतीत होवैंहें ! जो रूप परिमाणादिकनका प्रतिबिम्बमैं व्याव- 
हारिक अभाव मानें औ प्रतिबिम्बके रूपादिकनकूं प्रातिभासिक मानें 
तौ व्यावहारिक हव्यस्वरूप प्रतिबिम्बका अंगीकार निष्फल है. औमप्तिबि-, 
. म्तरके रूपपरिसाणादिकनकूं व्यावहारिक मानें तो अल्पपारिमाणवाले दर्पणर्मः 
महापारेमाणवाले अनेक प्रतिविम्पनकी उत्पत्ति संभवै नहीं. ओऔ प्रतिबिम्ब- 
मिथ्यात्वमैं तो शरीरके मध्यसंकुचितदेशमैं स्वप्वके मिथ्याहस्ती आदिकनकी 
उसत्ति होनेतें उक्त दोषका संभव नहीं. पैसे प्रतिबिबकूं व्यावहारिक) ऋष्प 
कहें तो एकविधरूपवाले दर्पणमैं दषणके समानरूपवाछे प्रतिबिम्बकी ही 
उत्पत्ति हुई चाहिये औ अनेकविधरूपवाले अनेक प्रतिविम्बनकी एक.दर्पणमैं 
उसत्ति होवैहै. एक रूपवाले उपादानसे अनेक॒विधरूपवाके अनेक उपादेयकी, 
उसत्ति होवे नहीं, औ दर्प॑णके मध्य वा दर्पणके अतिसमीप. अन्यपरदार्थ 
कु कोई भतीत होने नहीं; जासें अनेकविध्रूपवाले प्रतिबिम्बतक्नी उत्पत्ति 
कोई प्तिबिंबका उपादान दीखे नहीं, दरपणही. 
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ठपादान मानना होगैगा सो संभव नहीं, काहेतें ? सघन अवयवश्तहित पूर्व- 
की नाईं अविकारी प्रतीत होनेतें दर्पणमें निम्न उन्नत हनु नासिकादिक 
अनेकविध अवयवयाले इब्यांवर प्रतिबिम्बकी उसचि कहना सर्वथा युक्ति- 
हीन है, यातैं बिम्बसें पृथक्‌ व्यावहारिक दृव्यस्वरूप प्रतिबिस्ब है, यह 
पक्षमी छायावाद्की नाई असंगत है. 
आभासवाद ओऔ प्रतिबिम्बवादकी य्ुक्तिसहितता कहिके 
दोनूं पक्षनमैं अज्ञानकी उपादानता॥ रेट ॥ 
इसरीतिसे सन्निहित दपेणादिकनतें मुखादिक अधिष्ठानमें प्रतिबिम्ब- 
त्वादिक अनिैचनीय धर्म उपज है अथवा सन्निहित मुखादिकनतें 
दर्षणादिक अविष्ठानमैं अनिवैचनीय प्रतिबिम्ब॒ उपजैहै ? यह दोही पक्ष 
युक्तिसहित हैं; यातें अनिर्वचनीय धर्मका वा अनिर्वेचनीय पतिबिम्बका 
उपदानकारण कट्मा चाहिये. | 
मूल/ज्ञानकूं वा तूलाज्ञानकूं प्रतिबिम्ब वा ताके 
घरमनकी उपादानताके असंभवकी शंका ॥ ३९ ॥ 
* तहाँ जगव॒का साधारण कारण मूछाज्ञानही प्रतिविम्बबादिक धर्ममका 
वा धर्मीका उपादानकारण कहैँ तो आकाशादिकनकी नाई मूलाज्ञानके काये 
: होनेतैं प्रतिबिम्व॒त्वादिक धम वा धर्मी प्रतिबिबभी सत्य हुये चाहियें ओ उक्तः 
रीतिसें अनिर्षंचनीय मानेहैं, यादें मूछाज्ञनकूं अनिर्वेचनीयकी उपादानता 
संभव नहीं; वैसे विवरणकारके मतमैं मुखावर्चिछन्न चेतनस्थ अज्ञानकूँ प्रति 
खिंचस्वादि धर्मदका उपादान मानें, ओऔ विदारण्यस्वामी आदिकनके मतरमे 
दर्षणावच्छिन्न चेवनस्थ अज्ञानकूं प्रतिबिंबका उपादान मानें तो अवस्था 
अज्ञानके कार्यकू अनिर्वेचनीयता होनेंतें सत्यताकी आपत्ति तौ यद्यपि नहीं 
है, तथापि अधिष्ठानज्ञानसैं अनिर्वचनीयकी निद्ृत्त होवैहै; औ भतिर्षिषा- 
ध्यासका अधिष्ठान उक्तरीतिसें मुखावच्छिन्न चेतन वा दर्पणावच्छिन्न चेतन 
है; औ मुखका ज्ञान वा दर्पणका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान है; विसर्तैं उत्तर 
, नेछ थ 45 


( ३७० ) वृत्तिपभाकर । 


ऊालमेंभी प्रतिदिंबकी प्रतीति सर्वके अनुमवसिद्ध है; यातें मुंखावच्छिन्न . 
चेतनका वा दर्षणावच्छिन्नचेतनका आवरक अवस्थाज्ञानभी प्रतिबिया- 
ध्यात्चका उपादान संभव नहीं. कल, 
उक्त शंकाका कोईक अंथकारकी रीतिसें समाधान ॥ 8०॥ 
या स्थानमैं कोई मंथकार इसरीतिसें समाधाव करें हैं।-यूथपि शुक्ति- 
रजतादिक अध्यात्म अधिष्ठानके विशेष ज्ञानैं आवरणशक्ति ओऔ बविक्षेप- 
शक्ति रूप अज्ञानके दोनूं अंशनकी निवृत्ति होवैहै; तथापि अनुभवके भनु- 
: सारतें प्रतिबिदाध्यासके अधिश्ानज्ञानर्ैं -अज्ञानके आवरणशक्तिअशकीही 
मनिवूत्ति होवेहे, यातैं अधिष्ठानज्ञानतं आवरणशक्तिह॒प अंशकी निदृत्ति 
इयेभी प्रतिबिम्बादिक औ तिमका ज्ञानकूप विश्षेपका हेतु अज्ञानका अंश 
रहनेतें अधिष्ठानज्ञानतैं उत्तरकारमैं भी प्रतिबिम्धादिक प्रतीत होैंहैं; यातैं -. 
उपाधिअवच्छिन्न चेतनस्थ तूलाज्ञानका कार्य प्रतिबिंबाध्यास है 
यह पक्ष संभव है. - हि 
उक्त शंकाका अन्यभंथकारोकी रीतिसे समाधान ॥ 8१ ॥ 
अन्य बंधकारोका यह मत है-द्षेणादिकनर्का उपादान यूकाक्ञान हीं. 
अतिबिम्बाध्यासका उपादान है, यातें दर्पणादिकनके ज्ञान हुयेभी प्रतिबिम्ब 
- "की भतीति होवैहै, बह्नके ज्ञानतैं अह्नचेतनके आवरक अक्ञानकी ओ ताके 
कार्यकी निवृत्ति होरैहै दर्पणादिकनके ब्लानतैं दर्षपादिक अबृर्छिन्न चेत-. 
* सके आवरक अज्ञानकी निवृत्ति हुयेभी नह्नस्वरूप आवरक अज्ञानकी 
निवृत्ति होगे नहीं, अल्लात्पस्वरूपके आच्छादक अज्ञानकू मूछाज्ञान 
कहें , उपाधिअवच्छिन्ननेतनके आच्छादक अज्ञावकू अवस्थाज्ञान 
कहे हैं, वाहीकूं तूलाज्ञान कहे हैं; मुलाज्ञानरों तूलाज्ञानका भेद हैं व्‌ भ- - 
भेद है, यह विचार आगे ठिखेंगे, | पा कह पर री 
_ बा गजल हे गदविये किंचित विचार ६ ड२॥ .. 
+$ जानई प्रतिबिम्बाध्यासकी उपादानता मानें तौ दर्पगादिकन 


- जीवेशरृत्तिपयोजननिवृत्ति नि०्-नम० &.. (३७१ ) 
की नाई व्यावह्यरिकही प्रतिबिम्वादिकर्ी हुये चाहिये; भौ बल्नज्ञानरैं दि- 
नाही भ्तिबिम्बसवादिक धमैनमैं तथा प्रतिबिम्वमैं मिथ्यात्व बुद्धि होनेतें परति- 
-आासिक हैं. मूलाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादावता मानें तो प्रातिमासिक- 
ता संभव नहीं, तथापि बल्ज्ञान्स निवर्तेतीय अज्ञानका काये व्यावहारिक 
है; औ बह्ज्ञानसे विनाही निवर्तनीय भज्ञानका कार्य प्रातिमासिक 

है, इसरीतिसे व्यावहारिक प्रातिभासिकका भेद कहे तो उक्त शंका होवैहै,भौ 
अज्ञानसें अतिरिक्त दोषजन्य नहीं होते; किंतु केवल अज्ञानजन्य' होगे ताकू 
व्यावहारिक कहेंहे, अज्ञानसें अतिरिक्त दोषजन्य होवे ताक प्रातिभासिक 

. “कहैहें. इसरीतिसें व्यावृहारेंक भरातिभासिकका भेद कहे उक्त शका 
संभव नहीं.काहेतैं! दर्पणादिक उपाधिरें मुखादिकन का संबन्ध हुये बह्नचेद- 

“मस्थ मूलाज्ञानका भतिबिम्बत्वादिक धर्मरप वा भतिबिस्च॒त्वादिक धर्मी- 

रूप पारैणाम होगैहै. ओ दोने्‌ पक्षमँ अधिष्ठान अन्नचेतन है ह 


आमासवाद ओ प्रतिबिंबवादमें चर्मी वा धर्मके अध्यासकी 
शत्पत्तिका उपादान तूलाज्षानकूं मानिके अधिह्ञानका भेद ७३॥ 
* व जो कंद्या .हैः-विद्यारण्यस्वामीके मत पतितिम्बकी उतपानि सानें तो 
दषपृंणादक अवाच्छन्नचंदद अधिष्ठान है, ञ् द््षणादिक्‌ अदाच्छिन्नचेत- 
 न्नसथ अक्ान उपादान है. तेसें विवरण का रके मतस ए्रतिविम्व॒त्वादिक धर्मतकी 
' ही उत्पत्ति मानें बिम्भावज्छिन्चेतन अधिष्ठान है ओ िंवावब्छिन्न - 
चेतनस्थ अज्ञान उपादान है। इसरीतिसे पमोध्यासपक्ष ओ पर्मोअष्याक्त 
पश्षमँ अधिष्ठानका औ उपादानका भेद है; शो अद्स्थाज्ञानकू उक्त अध्या- - 
की उपांदानता मानिके कद्या है. 
दोबूं पक्षममें सलाज्ञानकी उपादानता सानें 
तो अधिष्ठानका भेद और छुछाज्ञानकूं उक्त 
अध्यासके उपादानताकी योग्यता ॥ ४४ ॥ 
झलाज्ञानकूं उपादानता मारने तो दोनू मतनमैं अध्छानका भेद ऊूंपप 


(३७२). वृत्तिप्रभांकर । 


नहीं ओ मूराज्ञानकूंदी उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चाहिये. काहेतैं! 
अवस्थाज्नानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता मानें तौ दर्षगादिकनके - ज्ञानदें 
वा मुखादिकनके ज्ञानदें अज्ञानकी आवरणशक्त्यंशकी: निवृत्ति हुयां: 
विक्षेपशक्त्यशकी स्थिति मानें तौ चक्मज्ञानसें अह्मस्वरूपका आवरक मूला- 
ज्ञानांशही नष्ट होवैगा; केसे शुकत्यादिकनके ज्ञानसें - शुक्त्यायवस्छिन्नचे- 
: तनका आवरक तूलाज्ञानांशही नष्ट होबैगा औ व्यावहारिकप्रातिभातिक- 
विक्षेषका हेतु द्विविध अज्ञानांशके शेष रहनेतें विदेहकेवल्यमैंभी व्यावहारिक- 
प्रातिमासिक विक्षेषके सद्भाव्तें सर्व संसारका अनुच्छेद होंवैगा, याएं 
, आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हुयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शेष 
कहना संभव नहीं. हे ३ 
- तूलाज्ञानकूं प्रतिबिंबाध्यासकी उपादानताके 
वादीका मत॥ ४५॥ 5 
ओ तूलाज्ञानकूं भ्रतिबिर्बाध्यासकी उपादानता वादी ऐसें कहैः-आावरण 
हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हुयां विश्षेपहेतु अज्ञानांशका शेष स्वाभाविक: . 
-नहीं है, किंतु विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्तिका प्रतिबंधक होवे तहां विक्षेष 
हेतु अज्ञानांशका शेष रहेहे. मह्नज्ञानसे आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृक्ति . 
ह॒याँ भी विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्तिमें मतिबंधक प्ररूधकम रहे, उतने 
.._ काल विशक्षेपहेतु अज्ञानांशका शेष रहै है. प्रारू्धरूप प्रतिबंधकके, अभाव - 
: हुयाँ, विक्षेपहेतु अज्ञानांशकीमी निवृत्ति होवे है परंतु इतवा भेद हैः-आव- 
रकअज्ञानाशकी निवृत्ति तो महावाक्यजन्य अंतःकरणकी भमारूप वृत्तिसें 
-.. होवें है. भारव्यवरसे कितने वष जीवै तबपर्थत पूर्वेव्तत्ति तो रहे नहीं _ 
. आओ विश्षेपनिवृत्तिके अर्थ मरंणंके अव्यवहित पूर्व कालमें महा- 
- व।क्यविचारका विद्वानकूं विधान नहीं औ मरण मूच्छोकालमैं महा- 
वाक्य विचारका संभवी नहीं; यातें विश्लेपशक्तिके नाशका हेतु तत्व* 
- » ज्ञानके संस्कारसहित चेतेन है औ आवरणशक्तिके नाशका हेतु तलज्ञान है, . 


जीवेशरखृतिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८... ( ३७३ ) ह 


जैसे मूछाज्ञानकी विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिम प्रतिबंधक प्रारूपकर्म है, तैसे 
'अतिविवाध्यासमैं विक्षेपशक्तिकी निश्न्॒तिमं सुखादिकंबिंबर्स दर्षणादिक 
उपाधिका संबंधही श्रतिबंधक है; ताके सद्भाव आवरणांशकी निवृत्ति 
डुयांभी भ्रतिबिबादिक विक्षेपकी निवृत्ति होंगे नहीं. विंवउपाधिका संबन्ध- 
रूप भतिबन्धककी निवृत्ति हुयां विक्षेपक्ती निव्नच्ि होवे है. शुक्तिरतदादिक 
अध्यास होने तहाँ आवरणके नाशर्तें अनेच्र विक्षेपकी निवृत्तिम प्रतिबंधक 
के अभावषतें विक्षेप शेष रहै नहीं. इसरीतिपं विक्षेपनिश्नत्तिमं भतिवन्धका 
भावसहित अधिष्ठानज्ञानकूं हेतुंता होनेंतें ओऔ मोक्षदशामैं प्रारू्धरूप 
अतिवन्धकके अभावतें संसारका उपलंभ संभव नहीं, यातैं आवरणशक्तिके 
नाश्ते उत्तरमी विक्षेपशक्तिका सद्भाव मानें तौ उक्त दोषके अभावततं भव- 
स्थाज्ञानकूं भी प्रतिबिबाध्यासकी उपादानता मानना उचित है. 


उक्तमतके निषेधपूर्वक मूलाज्ञानकूंही प्रतिबिंबा- 
ध्यापकी डपादानता ॥ ४६ ॥ 
यह कथनभी अयुक्तं है. काहेतें ! जहां देवदतके मुखक्ा औ दर्षणा- 
दिक उपाधिका यज्ञदत्तकू यथार्थ साक्षात्कार होने, तिसतैं उत्तरकालूमें भी 
'देवदत्तमुखका दर्पणसें संबंध हुयां यज्ञदचकूं देवदत्तमुखसें प्रतिबिंबवादिक 
'घर्मेनका अध्यास विवरणके मतमें होवैहै, तेसें विययारण्यस्वामीके मतमें देव- 
दत्तमुखके भतिबिबका अध्यास दर्पणमें होवैहै सो नहीं हुया चांहिये.काहेतें १ 
उक्त अध्यासकी निवृत्तिम बिंबउपाधिका संबंधही प्रतिबन्धक है; मुख वा 
“दर्पणरूप अधिष्ठानके ज्ञानकारुमैं तिस प्रतिबंधकका अभाव होनेतें प्रतिबंध: - 
कका अभावस॒हित अधिष्ठान होंगे है. विवरणकारके मतमैं “देवदत्तमुखे दर्प- 
'शस्थर्व पत्यइ्मुखत्वादिक वास्ति” ऐसा ज्ञान -अध्यासका विरोधी है. औ 
विद्यारण्यस्वामीके मतमैं “दर्पणे देवदत्तमुख नास्वि” ऐसा ज्ञान उक्त अध्या- - ' 
“सका विरोधी है. काहेतैं? दोसू मतनमैं ऋषतैं/'देवदत्तमुखे द्पेणस्थत्वे परत्यडू- 
“मुखत्व दर्पण देवदच्मुखस्‌” इसरीतिसें अध्यासके आकारका भेद है. ताकी 


६३७४ ) वृत्तिमभाकुर । 


हेतु विक्षेषशक्तिविशिष्ट अज्ञानअंशकीमी निवृत्ति 'हुईंहै; यातैं उपादानके 
अमावतें उक्त स्थठमें यज्ञदत्तकें देवदत्तमुखका प्रतिबिंबशम नहीं हुवा 
चाहिये औ बह्नचेतनस्थ मूलाज्ञानकूंही प्रविविम्बाध्यासकी उपादानता 
मानें तो उक्त उदाहरणमेँ देवदसके मुखका औ दर्षणका ज्ञानः हुयेभी 
अह्रूप अधिष्ठानज्ञानके अभावतें उपादानके सद्भावतें उक्त अध्यास संभदे 
है. यातें मूलाज्ञानही प्रतिबिम्बाध्यासका उपादान है यह. पश्चही 
.. समीचीन है 
- मूलाज्ञानकी उपादानताके पक्षमं श्डा ॥ ७७ ॥ 
. .. परंतु वा पक्षमें यह शंका है।-बह्न चेतनस्थ मुठाज्ञानकूं प्रतिनिवाध्यासकी 
- उपादानता मानें तो बल्लज्ञानसैं विना प्रतिबिम्बधमकी निवृत्ति नहीं हुई 
चाहिये. काहेंतें !? अविष्ठानके यथार्थज्ञानैं. थज्ञानकी : निवृत्तिद्वारा 
भ्रमकी निवृत्ति होवेहे. औ प्रतिबिम्बाध्यासका अधिष्ठान उक्त पक्षमँ बल्ल 
चेतन है, दर्पणावच्छिन्न चेतन वा मुखावाच्छिन् चेवन अधिष्ठान नहीं 
.. मुखदर्पणादि्ञानतैं मुलाज्ञानकी निवृत्ति मानें तौ उपादानके नाशतें मुखद- 
'. पैणादिक व्यावहारिक पदार्थथक्राभी अभाव हुया चाहिये; यातें मूछा+ 
ज्ञानकूं उपादानता मानें तो मुखादिकनतें विम्बडपाधिके वियोगकालमेंभी 
प्रतिबिम्वाध्यासकी निवृत्ति संभव वहीं. 
उक्त शंकाका समाचान ॥ ४८ ॥ 
वा शंकाका यह समाधान हैः-आवरण शक्ति औ विक्षेपशक्तिके 
' भेदतें दो जेशवाला अज्ञान है. मतिबन्धकरहित अधिष्ठानज्ञान्तै 
: आशेष अज्ञानकी निवृत्ति होवे है. प्रारध कमे प्रतिबंध्क होतें अह्मरूप 
'अधिष्ठानज्ञान हुये भी विक्षेपहेतु अंज्ञानोशकी निश्ृत्ति होबे नहीं, ऑं 
घटादिक अनात्मपदार्थगोचर ज्ञान होगे तिवतें अज्ञानकी निवृत्ति तो 
होगे नहीं परंतु जिवनेकाल घटादिकवका स्फुरण रहै उतनेकाक अन्यका- 
रस आइवत यहके एंकदेशमें प्रभाषकाशर्तें अंघकारके संकोचकीनांई अज्ञाव- 
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जन्य आवरणका संकोच होवे है; तेसें मुखदर्पणादिकनके साक्षात्कारतें 
नहाके आंच्छादक मूछाज्ञानकी.नियृत्ति तो यद्रपि नहीं होवे है, तथापि 
अज्ञानजन्यप्रतिबिम्वाध्यासरूप विक्षेपका मुखदर्पणा[दिज्ञानस उपादानमैं 
विलयरूप संकोच होवे है. उपादानमैं विछयकू ही कार्यकी सूक्ष्म अव- - 
था कहें हैं. इसरीतिसें अधिष्ठानज्ञानके अमावतें अक्ञाचकी निव्रत्तिविना 
प्रतिबिम्बाध्यासकी बाधरूप निवृत्तिका य्यपि सेमव नहीं है, वथापि मुख - 
दर्पेणादिकनके ज्ञानतें भ्रतिबन्धकका अमाव हुयां काका उपादान्मै 
व्ल्परूप चित्र त्ति होगे है. * 
एकदेशीकी रीतिसें बाचका लक्षण ॥ ४९॥ 
इसरीतिसें संसारदशार्म प्रतिबिम्बाध्यासका बाघ होवे नहीं; यह कोई 
- एकद्शी मानें हैं. या मतमें अमावनिश्चयकू बाघ नहीं कहें हैं. काहंतें ! 
“मुखे दर्पृणस्थर्व॑ नास्ति, दर्पण मुर्ख नास्ति” इसरीतिसिंविवरणकार 
विद्यारण्यस्वामीके मतभेद्स उभयविध अध्यासका अभावनिश्चय स्व अबि- 
दावकेभी अनुभवसिद्ध है. दाका संसारदशामेँ अभाव कहना संभव नहीँ 
यापैं ऋल्मज्ञानविना प्रतिविस्बाध्यासका बाथ नहीं माने ताके मतमें केवछ 
अधिष्ठानशेषक्‌ बाघ कहें हैं. प्रतिविम्बाष्यासका अभावनिश्वय उक्त- 
रीति हुयांभी सेसारदशार्मेँ अज्ञानकी सत्ता होनेतें केवछठ अधिष्ठान शेषः 
नहीं है। किन्तु अज्ञानविशिष्ठ अधिष्ठान है. इसरीतिसे भतिबन्धकरहितः 
- मुखदपणादिक साक्षात्कारतें अधिष्ठानज्ञानविना वाधरूप अज्भाननिवृत्तिका 
अभाव हुयाँमी अपने उपादानमैं विकयरूप कार्यका संकोच होवैहे उपादा- 
नरूपसें कार्यकी स्थितिकूंडी सूक्ष्मावस्था कहें हैं. 
बहुत अंथकारनकी रीतिसें बाचका लक्षण औ बह्नज्ञानवि- 
नाप्रतिबिंबाध्यासके बाचकी सिद्धि ॥ «० ॥ 
* बहुत बन्थकारोंके मतमें बह्ज्ञानस विना मूछाज्ञानके वाशविनाभी मूछा- 
 ज्ञानजन्य भतिबिम्वाध्यासका वाघ होवेहै, यह तिनका अभिप्राय है. 


(३७६) : हर वृत्तिप्रभाकर । 


'मिथ्यालनिश्चयः वा अमावनिश्चय जाप कहिये है; यह सर्व _ग्रंथनका 
निष्कष है, बहुत स्थानमैं मिथ्यालनिश्चयभी अभावनिश्य पदार्थ हो, 
तहां अधिष्ठानमात्र शेष रहेहै; अज्ञान शेष रहे नहीं. इस अभिष्रायपैं 
किसी अंथकारनें अधिध्नानमात्रका शेषही बापका स्वरूप कह्मा है; औ 
, अधिष्ठानमात्रका शेष बाधका लक्षण नहीं,जो बाधका यही क्षण होते तो 
स्फटिकर्म छौहित्यश्रमादिक सोप[धिक अध्यास होने, तहाँ अधिष्ठानज्ञानस 
उत्तरकालमैंभी जपाकुसुम औ स्फटिकका परस्परसंबन्धरूप प्रतिबन्‍्धक 
होनेतें छोहित्यअध्यांसकी निवृत्ति नहीं होदे है, वैसे विद्वास॒कूं प्रारब्धकर्म 
अतिबन्धक होनेतें शरीरादिकनकी निवृत्ति नहीं होगे है, यातें अज्ञानकार्य- 
पविशिष्ट अधिष्ठानः दोनू स्थानमैं होनेंतें केदछ अधिष्ठानशेषके अभाव 
चाधव्यवहार नहीं हुया चाहिये. ओ श्वेत स्फटिकके साक्षात्कारतें छौहित्य- 
अध्यासका बाघ होवेहै. वह्नसाक्षात्कारतें जीवन्मुक्त विद्यवकूं संसारका बाप 
होवैहै; इसरीविस विक्षेपसहित अधिष्ठानमैं बाधव्यवहार सकल गरेथकारोंनें 
'लिख्याहै, तहाँ अध्यस्त पदार्थमें मिथ्यालनिश्वय वा ताका आभावनिश्यही 
बाधका स्वरूप संभवे है, औ अ्रतिबन्धकरहित मुखदपेण[दिकनके ज्ञानतेँ 
मंखमैं प्रतिबिबत्वादिक धर्मेनका तथा दर्पणमैं प्रतिबिम्बादिक पर्मीका 
मिथ्यात्वनिश्वय होवेहे, तेसें अभावनिथय होगैहै, यातें बल्नज्ञानसें विना 
अतिबिस्वाध्यासका बाघ होवे नहीं, यह कथन अयुक्त है, 
... मुखदर्पणादि अधिष्ठानके ज्ञानकू प्रतिबिम्बाध्यासकी 
निवृत्तिकी हेतुता ॥ «१ ॥ 
जैंस अधिष्ठानज्ञानतैं अध्यासकी वाधरुप निवृत्ति होगे, ऐसे मुखदर्पणा- 
दिकनके अपरोक्षज्ञानर्त भी प्रतिवनन्‍्धकरद्वितकालमें प्रतिबिम्बाध्यासकी 
निदृत्ति अनुभवसिद्ध है; यादें प्रतिबन्धकामावसहित मुखदर्पणादि ज्ञानमी 
अधिष्ठानकी नाई अध्यासनिवृत्तिका हेतु है इसरीतिस मानता योग्य है; 
__ओ मुखदर्पणादि ज्ञानकूं प्रतिबिम्बाध्यासनिवृत्तिमी कारणता संभरै भी 


हे 


जीवेश्वर्वृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-म० ८... (३७७ ) 


है. काहेतें ! समानविषयक ज्ञानतैं अज्ञावका विरोध है. मिन्नविषयक 
ज्ञान अज्ञानका विरोध नहीं; यातैं मुखदपणादिक ज्ञानका मुखदर्पणादिक 
'अवच्छिन्नचेतनस्थ अवस्थाक्ञानसैंही विरोध है. बल्लाच्छादक मूलाज्ञानसें 
अह्यज्ञानविना अन्यज्ञानका विरोध नहीं, यादें बक्नज्ञानविरोधी मूलाज्ञानसँ 
दर्षणादिकज्ञानके विरोधाभावर्तें प्रतिबिंवाध्यासके उपादान मूलाज्ञानकी 
निदृत्ति तो यद्यपि नहीं होवैहै; तथापि अज्ञाननिवृत्तिस विनाभी विरोधी- 
ज्ञानसे प्वैज्ञानकी निवृत्ति अनुभवत्तिद् है. 


मुखदपेणादिकके ज्ञानकूं मूछाज्ञानकी निवृत्तिविना 
प्रतिबिम्बाध्यासकी नाशकता ॥ «२ ॥ 

जहां रज्जुके अज्ञानतैं सर्पज्रमर्तं उत्तर दंडल्षम होने तंहां दंडज्ञानपैं सर्पके 
उपादान अवस्थाज्ञानकी निवृत्ति तौ होवे नहीं. काहेंतें ? अधिष्ठानके तत्त- 
ज्ञानतैंदी अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, यातें रज्जुज्ञानविना रज्जुचेतनस्थ अज्ञा- 
नकी निवृत्ति संभदे नहीं. ओ दंडभ्मसंही रज्जुचेतनस्थ अज्ञानकी,विवृत्ति 
होबै तौ उपादानके अभावतैं दंडअध्यासका स्वरूपही सिद्ध नहीं होगैगा; यातें 
देडज्ञानतैं अज्ञ|ननिवृत्तिविना जैसे सपोध्यासकी निवृत्ति होवैंहै, पैसे “मुखे 
प्रतिबिम्ध॒त्द नास्ति । दपणे मुख नास्ति” इसप्रकार्स मुखदर्पणका ज्ञान 
प्रतिविबाध्यासका विरोधी होनेतें तासैंमी प्रतिबिबाध्यासकी निश्वत्ति होगे है. 
ओऔ ' प्रतिबिबृका अध्यासके उपादान मूछाज्ञानकी उक्त ज्ञानसें निवृत्ति संभवे 
नहीं. जो उक्त ज्ञानसैं मुठाज्ञानकी निवृत्ति कहै। तौ मूछाज्ञानके कार्य मुखद- 
पगादिक व्यावहारिक पदार्थमी नष्ट हुये चाहिये; यातें मुखदर्पणादिकज्ञानके 
विरोधिविषयक होनेतें अज्ञाननिदूत्तिषिनामी त्रतिबिंवाध्यासकी नाशकता है. 
भाषअभावकंग परस्पर विरोध होगे है, या्ैं तिनके ज्ञानमी परस्पर विरोधी 

.. होवैं हैं. जहां स्थाणु्म स्थाणुलज्ञानपैं उतर पुरुषत्वश्रम होवे तहाँ,' स्थाणु॒र्ख 
: मास्ति” ऐसे विरोधी भ्रमज्ञानपैं पूर्व प्रमाज्ञानकी निवृत्ति होंगे है. घटवाले 
भुतरूमैं घटाभावके अमज्ञानतैं उत्तर घटसैं इंड्रियके संयोग हुर्या' 'घटवद्भृूवलमस? 


(३७८) । वृत्तिग्भाकर । 


ऐसे विरोधी प्रमान्नानतैं पूर्व भ्रमज्ञानकी विवत्ति होगे है. जहां रज़्जुमे 
सर्पभ्रमपं उत्तर दंदक्षम होते तहां दंदभपतें सपश्नमकी निवृत्ति होते है 
इसरीतिस कहे भगज्ञानतैं प्रमाज्ञानकी निवृत्ति, कहूं प्रमाज्ञानतें ध्रमज्ञानकी 
- निवृत्ति, कहू अमज्ञानमैं भ्रमज्ञानकी निवृत्ति होवेहे, जहाँ भ्षमतें प्रमाकी 
निवत्ति औ भमतें क्रमकी निवृत्ति होरे तहाँ श्रमका उपादान अज्ञानके 
सद्भावमें ही पूवे ज्ञानकी निवृत्ति होरैहै. जहां प्रमाज्ञानतैं श्मकी निवृत्ति 
होवे तहां अधिष्ठानका यथार्थ ज्ञान प्रमा होनेतें अज्ञानसहित श्रमकी निवृ- 
त्ति होवेहै; या प्रकारतं अधिष्ठानज्ञानविना मुढाज्ञानकी निदृत्तिविनाभी 
मुखदर्पणादिज्ञानतें भ्रतिविम्बाध्यासकी निवृत्ति संभव है. 


विरोधी ज्ञानतैं पृवैज्ञानकी निवृत्ति होवेहे. यह नियम. है, और अधि- . 


घानके यथार्थज्ञानतैं ही पूषे श्रमकी निवत्ति होगे, यह नियम नहीं; परंतु 
अधिष्ठानके यथार्थज्ञानविना अज्ञानकी निवृत्ति होगे नहीं; यातें अंज्ञानकी 
निवृत्ति केवल अधिष्ठानकी विशेष प्रमातैं होवैहे, यह नियम है. विवरंग 
कारके मतमैं “'मुखे प्रतिबिम्पत्वे द्पणस्थत्व ्रत्यद्मुखलम” ऐसा अध्यास 
होवैहै, ताका विरोधी “मुखे प्रतिबिम्बलादिक नास्ति” ऐसाज्ञान है. औ 
विद्यारण्यस्वामीके मतमैं “दर्पण मुखम”” ऐसा अध्यास होवैहै; “दर्पणे मुख 
नास्ति” ऐसा ज्ञान ताका विरोधी है. नेयायिकमंतनमैंभी भावभभावका 
. परस्पर विरोध भानिकै तिनके ज्ञानोंकामी विषयविरोध्स विरोध मान्याहै। 


या प्रकारों मुलाज्ञानकूं भतिविम्वाध्यासकी उपादानता मानें तौ विम्बठपाधि - 


का सल्निधानरूप प्रतिबंधकरहित कालमैं मुखदपणादिक ज्ञानतें अज्ञान-< 


: निवृत्तिविनाभी उक्त अध्यासकी निवृत्ति सभवै है... 
दक्त पक्षम प्मपादाचार्यक्रत पेचपादिकाकी रीतिसं 
तूलाज्ञानके अध्यासकी देतुताके वादीकी शेका ॥ «हे ह 


या यक्षमँ यह शंका हैः-शारीरकभाष्यकी टीका पंचपादिका नाम 
_ पत्पादाचायेनें किया है, ताकू भाष्यकारके वचनतें सरवज्ञता हुई है, तित 


हर 


र्ः 
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सर्वज्ञवचन . पंचपादिकाम यह लिख्याहैः-जहां सर्परजतादिक भम होगे 
तहां रज्जुशुक्तिके ज्ञानतैं सर्परजवादिकनके उपादान अज्ञानकी चिवृत्ति 
होवैहै, औ अज्ञानकी निवृत्तिस स्परजतादिक अध्यासकी निवृत्ति होगैंहै 
रज्जु शुक्ति आदिकनके ज्ञानकू सपेरजवादिकनकी निवृत्तिमँ साक्षात्कारण 
मानें तो उपादनके नाश्तें भावकार्यका नाश होवे है; या नियमकी हानि 
होगी, ओऔ अधिछ्ठानज्ञानतैं अज्ञानका नाश होवैहै. भज्ञाननाश्तें अध्या- 
सका नाश होवैहै. इसरीतिसे मानें तो उक्त नियमका व्यभिचार होवे नहीं: 
यद्यपि अंधकारकी नाईं अज्ञानमी मावरूप॑ है; तथापि अज्ञान अनादि हो- 
नेतें काये नहीं, यातैं अज्ञानकी निवृत्ति तो अधिष्ठानज्ञानतें भी संभत्रै है, 
प्रंतु भावकाये सर्पादिक अध्यासकी निवृत्ति उपादानके नाशविना होपै 
नहीं. घट्घ्वंसकी निवृत्तिमी वेदांतमतमैं होगहे ओऔ अभाव पदार्थका उपा- 
दानकारण होे नहीं.-यातें उपादानके नाशविनाभी घटरध्वेसरूप कार्यका 
नाश होवे है, परंतु घटध्वंस भाव नहीं; यातैं उपादान नाशक भावकार्यके 
नाशमैं नियव हेतुताके सरक्षणकूं पंचपादिकामैं अज्ञाननिवृत्तिह्ारा अधि- 
छावक्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी हेतुता कही है. अज्ञाननिवृत्तिकू त्यागिक 
अधिष्ठानज्ञानकू॑ अध्यासनिवृत्तिकी साक्षात्‌ हेतुताका निषेध कप्याहै;, 
औ मूछाज्ञानकूं प्रतिबिबाध्यासकी उपादानता मानें तौ उक्त रीति अज्ञान 
निवृत्तिस विनाही प्रतिबिबाध्यासकी निवृत्ति माननी होंवेहैः यातैं .पंचपादि- 
कावचनतें विरोध होवैगा. अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता 
मानें तौ विरोध नहीं.काहैतें!अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता कहै : 
ताके मत विवरणकारकी रीतिसे मुखावच्छिन्न चेंवनस्थ अज्ञानकू घमोध्या- 
सकी उपादानता सिद्ध होवैहै. वियारण्यस्वामीकी रीतिसे दर्पणावच्छिन्त चे- 
तनस्थ अज्ञानरू धर्मी अध्यासकी हेतुता सिद होवै है औ प्रतिबंधकरहितकाल्‍मैं 
मुखज्नानतैं वा दर्पणज्ञानरैं तिन अज्ञानोंकी ऋमर्तें निवृत्ति होगे है. अज्ञान- 
निवृत्तिदारा प्रतिबिम्बाष्यासकी निवृत्ति होंवे है, यातें अवस्थाज्ञानकू भति- 
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विंबाध्यासकी उपादानता मानना पंचपादिकावचनके अनुकूल है, औ मूछा- 
ज्ञानकू उक्त अध्यासकी उपादानता कहना पंचपादिकावचनरहैं विरुद्ध है.इस 
'रीतिसँ उक्त अध्यासकी हेतुदा अवस्थाज्ञानकूं मानें तौ ताका यह पू्वपक्ष है. 


उक्तशंकाकी अगुक्तता ॥ ५४ 


परंतु अवस्थाज्ञानकूं हेतुता मानेभी पंचपादिकावचनसे विरोधपारिहार 
होवे नहीं, तथाहिः-जहां दर्षणसंबंधरहित देवदत्तमुखका वा देवदत्तमुख- 
'वियुक्त दर्पणका यज्ञद॒त्तकं साक्षात्कार होंबे, ओ उक्त रक्षणमैं देवदत्तमुखका 
दर्पणसें संबन्ध होवे है, तहांभी प्रतिबिम्बाध्यास होगे है. मूछाज्ञानकू उपा- 
दानता मानें तौ मुखदर्षणादि साक्षात्कारसैं ताकी निवृत्ति होगे नहीं: औ 
' गुखज्ञानतैं मुखावच्छिन्नचेतनस्थ अज्ञानकी तेसें दर्षणज्ञानतैं द्षणावच्छि- 
जचेतनस्थ भअज्ञानकी निवृत्ति अवश्य होने है. औ मुखदर्पणसाक्षात्कारतं 
'उत्तरकालमैंभी मुखदर्पणसल्निधानसें प्रतिबिम्बाध्यास होवे है; यातैं झुख- 
दर्षणसाक्षात्कारतें अवस्था अज्ञानके आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका नाश 
नहीं होनेतें विशेषरूपतें ज्ञानाधिष्टानमैंभी अध्यास संभव है; तहाँ दर्पणमुखका 
परस्पर वियोग हुयां भतिबन्धका भावसहित अधिष्ठानज्ञानतैं . अज्ञाननि- 
. चृक्तिद्वारा अध्यासकी निव्त्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकूभी संभवे नहीं; 
किन्तु ज्ञानतैं साक्षात अध्याप्तकी निव्त्ति कहनाही संभव है. काहेतें! 
रज्जुज्ञानतैं शुक्तिके अज्ञानका नाश नहीं होवे है, यातें . ज्ञानतैं अज्ञानमा- - 
अका नाश नहीं होये है; किन्तु समानविषयक अज्ञानका ज्ञानतैं नाशः 
होने है. ज्ञानतें जाका प्रकाश होगे सो ज्ञानका विषय कहिये है. भज्ञा- 
नें आवृत होगे सो अज्ञानका विषय कहिये है; यज्ञदत्तकूं अध्यासतें 
,पुर्वेकारूमैं हुया जो मुखंदर्पश़का साक्षात्कार तासेँ आवरणका वाश होनेतें 
अज्ञानकत आवरणरूप .अज्ञानके-विषयका मुखदर्पणमैं अभाव है, यातें 
ज्ञान अज्ञानके विरोधका संपादक समानविषयत्वके भंगतें उक्तस्थरमैं 
अज्ञाननिद्ृत्तिविना अध्योसमात्रकी निवृत्ति अवस्था ज्ञानवादीकुमी 


हम 
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माननी होवें है, इसरीतिसे अवस्थाञ्ज्ञानकूं उक्त अध्यासकी ढपादानता 
मार्नेभी पंचपादिकावचनसे विरोधपारेहार होवे नहीं. 


तूलाज्ञानक्‌ उक्त अध्यासकी हेत॒ता मानें तो पंचपादिकाके वचनसे . 
विरोध ओ सूलाज्ञानऊू हेतुता मानें तो अविरोध ॥ «« ॥ 

ओ सूक्ष्मविचार करे तो अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी हेतुवा मानें. 
तो पंचपादिकावचनस विरोध है, मूलाज्ञानकूं हेतुता मानें तौ विरोध 
नहीं वथाहिः-ज्ञानर्से केवछ अज्ञानकी निव्त्ति होवे है, भी. अज्ञानरूप 
उपादानकी निवृत्तिस अज्ञानकायेकी निद्नत्ति होवे है; इसरीविस पंचपादि- 
कावचन है; ताका यह अमिप्राय नहीं. भाषकायैके नाशमैं उपादानका 
नाश नियतहेतु होनेतें ज्ञानतें अध्यासनिवरत्ति संभवे नहीं.काहेंतें.? उपादानके 
नाश बिना भावकायका नाश होवे नहीं तौ भावकायके नाशमें उपादानके 
वाश नियतहेतु होवे; औ मावकाये दयणुक है, ताफे उपादान परमाणु 
हैं, तिनकूं नित्यता होनेतें नाश संभवे नहीं; यातैं परमाणुसंयोगके नाशर्तें 
इचणुकका नाश होवें है, तहां भावकायके नाशमैं उपादान नाशकी हेतुताका 
व्यमिचार है; यातें भावकायके नाशमेँ उपादान वाशकी हेतुता नियपमके 
सरक्षण अभिप्रायतें पंचपादिकाकी उक्ति नहीं है; औ केवछ आग्रह 
पंचपादिकावचनका उक्त नियमसंरक्षणमैँ आभित्राय कहे तो - दंड 
सर्पाध्यासकी निवृत्ति नहीं होवेगी;औ नेयायिक मतमैंभी हचणुकमिन्नद॒व्यके 
नाशमैं उपादानके नाशकं हेतुता मानी है. सकक भावकार्यके नाशम्मँ 

* उपादान नाशकूं हेतुता कहेँ ती परमाणु ओ मन नित्य हैं; विनके नाशके 
असंभवर्तें तितकी क्रियाका नाश नहीं होवैगा, तेसे नित्यआत्माके ज्ञाना- 

. दिगुणका औ नित्य आकाशके शब्दादिगुणका नाश नहीं होगैगा; यादें 
भावकार्यके नाशमें उपादानका नाश नियवहेतु है, यह कथन असंगत है, 
परंतु किसी स्थानमें आभ्रयका नाश इयाँ का्येकी स्थिति होने नहीं, वहाँ 
उपादानका नाशभी कार्यनाशका हेतु है। तथापि कार्यनाशर्में उपादानका 
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नाश नियत. हेतु नहीं, उपादानके सझावर्म अन्यकारणंतें भी कार्यका. 
नाश होने है. इसरीतिस उक्त नियम संरक्षणमें अभिभायतें' पंचपादिकाकी 
उक्ति नहीं है; किंतु अधिष्ठानज्ञानतैं अध्यासकी निवृत्ति- होगे तहां अधि- 


छावज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिमें कारणता नहीं है; अधिश्ठानज्ञान तो अज्ञान- 


बविवृत्तिका कारण है. ओऔ भअज्ञाननिवृत्ति अध्यास्ननिव्वत्तिक' कारण है 

कुछाछकां जनक घटमें अन्यथाततिद होनेतें कारण नहीं तैसें अध्या- 
सनिवृत्तिमं अधिष्ठानका ज्ञान भन्यथासिद्ध होनेतें कारण नहीं 
इसरीतिस अधिष्ठानज्ञानसे अध्यासकी निवृत्ति होगें तहां ज्ञानसे 


 अज्ञानमात्रकी ज्ञान निवृत्ति होंवेहै. अध्यासकी निवृत्ति उपादान 


अज्ञानके नाशर्तें होंबेहै; यह पंचपादिकावचनका अमिप्राय है. औ 
सर्वत्र अध्यासकी निवृत्तिमं अज्ञाननिबृत्तिक हेतुता है। इस अभिष्ना- 
ये पंचपादिकाकी उक्ति होगे तो दंडभ्ममस अज्नाननिव्रत्तिके अभावतें 
सर्वश्रमकी निवृत्ति. नहीं हुई चाहिये, वात अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञानसैं अ- 


' ब्यासकी निवृत्ति होगे है.वहां अज्ञानकी निवृत्तिही अध्यासनिबृत्तिका 


हि 


हेतु है; यह नियम पंचपादिकार्मंथमैं विवाक्षित है; औ अवस्थाब्ञञानकुं प्रति- 
'बिवाध्यासकी हेतुता माने ताके मतमें मुखंदपणादिक ज्ञानही अधिष्ठानका 
ज्ञान है, तासेँ अज्ञान निवृत्तिदारा अध्यासकी निवृत्ति मानना पंचपादिका- 
नुसार है, औ यज्ञदत्तकूं पवैज्ञानसें आवरणनाशस्थलूमें देवदत्तमुखंका 
उपाधिसिनज्निधान हुयाँ प्रतिबिवाध्यास- होंगे है. उपाधिवियोगकालमें 
अधिष्ठानज्ञानसे अध्यासनिवृत्ति होंगे, वहाँ अज्ञाननिवृत्तिदांरा अध्यास- 
की निदृत्ति संभवे नहीं; किंतु अधिष्ठानज्ञानर्स साक्षाव्‌ अध्यासकी निज्ृत्ति 
होगे है; यातें पंचपादिकास विरुद्ध है. औ मछाज्ञानकूं प्रतिबियाध्यासकी . 
उपादानता मारने तौ मुखदर्पणादिक ज्ञानतैं प्रतिबिवाध्यासकी निवृत्ति होने, . 
तह मखदर्पणादिकनकूं या पक्षम रूपिष्ठानताके अभाव्तें अधिष्ठावज्ञान- 
य॑ अध्यासकी निद्वत्ति नहीं है, किंत॒ विरोधी विषयके ज्ञानकूं विरोधी 
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होनेंतें मुखदर्पणादिकनके ज्ञानकू अध्यासनिवर्तकता है. औ- पंचपादिकाम 
अधिष्ठावजन्य अध्यासकी निवृात्तिही अज्ञाननिवृत्तिद्वारा विवक्षित है; औ 
अविष्ठानज्ञानविना प्रकारान्तरस अध्यासकी निशृत्तिमँ अज्ञाच निवृत्तिकूं 
दारता विषक्षित नहींहे इसरीतिस मूछाज्ञानकूं भ्रतिबिंबाध्यासकी उपादावता 
सानें तो मुखदर्पणादिज्ञानजन्य अध्यासकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य नहीं, 
ओऔ अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासके उपादान मार्च तो मुखदरपणादिज्ञान- 
जन्य अध्यासकी निद्ृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्प है, ओ अधिष्ठानसैं अध्यासकी 
निदूत्ति होंगे सो अज्ञाननिदृत्तिदााराही पंचपादिकाम्म विवक्षित है; भौ 
.पुवैज्ञात अधिष्ठानमैं अध्यास होयके निव्ाति होवे, वहां उक्तरीतिस अज्ञान- 

'निवृत्तिद्धारा अध्यासकी निवृत्ति संभवे नहीं; यातें अवस्थाज्ञानकूं श्रति- 
बिंबाध्यासकी उपादानता मार्मं तौ पंचपादिकर वचनसे विरोध है. मूछा- 
ज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता मानें तौ विरोध नहीं. 

प्रतिबिम्बाध्यासकी व्यावह्वरिकता ओ प्रातिभासिकताके 

विचारपूर्वक स्वप्माध्यासके उपादानके विचारकी प्रतिज्ञा ॥५६॥ 

इसरीतिसैं आकाशादि प्रपंचकी नाईंमूलछाज्ञानजन्य भप्रतिबिंबाध्यास है। 
परंतु एकदेशीकी रीतिसें चल्ज्ञानविना ताकी बाधरूप विवृत्ति नहीं होनेंदे 
प्तिनिम्बाध्यासमै व्यावहारिकत्व शंका होंवैंहै, तथापि बिंबउपाधिका संबन्ध्‌ 
रूप आगंतुक दोपजन्य है, यातें भाविभासिक है. आकाशादिक प्रपंचक . 
अध्यास है, सो अविद्यामाजन्य है, यापैं व्यावहारिक है. ओऔ अनंतर . 
उक्तरीतिसं दी अधिष्ठानज्ञानविना विरोधीज्ञानसैं वाधरूपनिवृत्तिका संभव 
होनेतें संसारद्शामैं बाध्यत्वकूप भातिभासिकत्वभी संभव है; जैंस प्रतिबिंबा- 
,._ अ्यासमैं मतभेद अवस्थाउज्ञान औ सुलाज्ञान उपादान कह्मा तैसें स्वृप्नाध्या- 
'. सभी किसीक्ले मतमैं अवस्थाज्ञानजन्य है, औ मतांतरमैं मूलाज्ञानजन्य है. 

हि . स्वृप्नविषे विचार 

वूलाज्ञानझूं स्वप्नके उपादानताकी रीति ॥ «७ ॥ 
अवस्थाज्ञानऊू स्वप्वकी उपादानता इसरीतिसें कहें हैं:-अज्ञानकी अब- 


( ३८४ ) | वृत्तिपभाकर । 


स्थाविशेष निद्गा- है. का हेतें आवरणविश्षेपशक्तियुक्तता अज्लञानका लक्षण ह 


है. औ स्वप्नकालमैं जागत हरदम दर्शथ्का आवरण अनुभवसिद है, देवद्त्त- 
नाम बाह्मणजाति जाम्रंतकालमें पितापितामहांदिकनके मरणतैं उत्तर दाह 
भाद्धादि कारेके धनपुत्रादिसंपदासहित सो वना हुआ आत्ताकूं यज्ञदत्त नामः 
क्षत्रिय जाति बाल्यावस्थाविशिष्ट अन्नवख्के अछाभततैं क्षपाशीतर्स पीडित-- 
हुवा स्वपितापितामहके अकर्म रोदनकर्ता अनुभव करें है. तहां जाभव 


कालके व्यावहारिक द्ष्टाइश्यका मूलाज्ञानस आवरणकर्ं तो जागतकालमैंमी - 


'तिनका आवरण हुया चाहिये, अन्य कोई आवरणकर्ता प्रतीत होगे नहीं; 
या स्वप्नकालमें निद्ाही आवरण करे है. भऔ स्वष्नके पदाथीकार 


प्रिणामभी निद्गाकाही होंगे है. इसरीतिस आवरणविक्षेपशक्तिविशिष्ट - 


निद्रा है, यातें अज्ञान, लक्षण निद्गामं होनेंतें अज्ञानकी अवस्थाविशेष 
निद्रा है, परंतु अवस्थाज्ञान सादि है. काहेंतें! मूलाज्ञानही आगेतुक 
आकारविशिष्ट हुवा किंचिव उपाध्यवच्छिन्न चेतनका आवरण करे ताकूं 
अवस्था अज्ञान और तू अज्ञान कहें हैं. इसीरीतिसें आगंतुक आकार- 
विशिष्ट होनेंतें अवस्थाज्ञान सादि है; ताकी उतत्तिमँ निमित्तकारण जाग्र- 

. द्वोगहेतु कमनका उपराम है, ओ मूकाज्ञानकाही आकार विशेष होनेंतें 
मुलाज्ञान उपादानकारण है निहरारूप अवस्थाज्ञानसें आवृत व्यावहारिक 
बष्ठमं प्रातिभासिक दृष्ा अध्यस्त है. तिस निद्रा आवृत व्यावहारिक: 
इश्यमैं प्रातिभासिक दृश्य अध्यस्त है; यातें प्रातिभातिक दृश्टाका अधिष्ठान 
व्यावहारिक दरष्टा है, औ प्रातिभासिक दृश्यका अधिष्ठान व्यावहारिक दृश्य- 
है; भोगके अमिमुख कम होवे तब जायत होवे है, तिसकालमें बल्लज्ञान 
रहित पुरुषनकूं भी व्यावहारिक दृष्टाध्श्यका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान है, 
वास अवस्थाज्ञानरूप उपादानकी निवृत्तिद्वारा प्रातिमासिक इृढ्ाहश्पकी 
निवृत्ति होवैहै. व्यावहारिक द्रष्टाके ज्ञानतें प्रातिभाप्रिक दृष्ठाकी औ व्या- 
चहएरैक द्श्यके ज्ञानपैं प्रातिमासिक व्श्यकी निवृत्ति होढे है. 


श्र 


जीवेशरृत्तिप्रयोजननिबूत्ति नि०-प्र० ८ (३८७ ) 
उक्तपक्षमें शंका ॥ «८ ॥ 


या भक्षमं यह शंका हैः-उतक्तरीतिस जाग्रतद्रशका औ स्वपद्ष्टाका 
भेद है.औ अन्यद्रृष्के अनुभूतकी अन्यकू स्मृति होवे तौ देवदत्तके 

भूतकी यज्ञदत्तकूं स्मृति हुई चाहिये; यातें स्वमके अनुभतकी जागत- 
काठमें स्मृति होबेहै, दृष्टाका भेद माने तौ स्मृतिका असंभव होवैगा 


उक्त शकाका समाधान ॥- ५९ ॥ 


ताका यह समाधान हैः-यद्यपि अन्यके अनुभतकी अन्यकू स्थृति 
होदे नहीं, तथापि स्वानुभवकी स्वकूं स्मति होवहे, तेसे स्वतादात्म्यवालेके 
अनुभतकीमी स्वकूं स्मृति होवेहै, यातें देवदयज्ञदसका परस्पर 


- तादात्म्य नहीं है, औ जाग्रतके ब्॒ष्टामैं स्वमद्रष्टाकं: अध्यस्तवा होनेतें 


तामें ताका तादात्म्य है, अध्यस्तपदार्थका अधिष्ठानमें तादात्म्य होवेंहै. इस 
रीतिस जाबचडरष्लाके तादात्म्यवाका स्वभद्रष्टा है, ताके अनुभूवकी जाभत्‌- 
दरष्टा कूं स्मृति होवै है. यज्ञदत्तमें देषद्तके तादात्म्यके अभावषततं देवदत्तके अनु- 
भूतकी यज्ञदत्तक्‌ स्मृतिकी आपत्ति नहीं; इसरीतिसे स्वभाध्यासका उपादान 
निद्रारूप अवस्था अज्ञान है. - 
व्यावहारिक जीव औ जगतरूं स्वप्नके प्रातिभासिक 
जीव औ जगत्‌का अधिष्ठानपना ॥ ६० ॥ 

स्वृप्नकालमें दृश्यमात्रकी अज्ञानर्स उत्पत्ति मानें औ व्यावहारिक 
जाग्रवकालके - जीवकू द्ृष्ट मानें तो संभने नहीं. काहेंतें ! व्यावहारिक 
जीवका स्वरूप निद्वारूप अज्ञानसे आवृत है. ओ अज्ञानावृत जीवके 
संबंध विषयका अपरोक्ष होवैहै, यातें स्वप्नप्रपंचके अपरोक्षज्ञानका 
असंभव होवैमा,- यातेँ हृश्यकी नाई द्रष्ाभी व्यावहारिक जीवमैं अध्यस्त 
है; सो अनावृत है, ताके संबन्धर्स प्रातिभासिक दृश्यका अपरोक्षज्ञान 


संभव है. इसरीतिसे पारमार्थिक व्यावहारैेंक पातिभासिक भेंदर्स 
जप 


(३८६ ) वृत्तिमाकर । 


जीवत्रिविधवादी म्ंथकारोनैं स्वप्वका अधिष्ठान व्यावृहारिक जीव जगत 
कह्मा है, परंतु- | । 


उक्तपक्षकी अयुक्ततापूर्वकचेतनके स्वप्तका 
अधिष्ठानपना ॥ ६१ ॥ 

यह मत अयुक्त है. काहेतें ! व्यावहारिक द्रष्टाभी दृश्यकी नाई अंना- 
समा होनेतें जठढ है यातें सत्तास्फूर्तिप्दानरूप अधिष्ठानता व्यावहारैक 
: द्रष्टाहश्यमैं सभवे नहीं, किंतु चेवनक स्वप्मप्रपंचकी अधिष्ठानता कहना 
उचित है, इसीवास्ते रज्जुशुक्तिकूं सपरूप्पफकी अधिष्ठानतावचनका रज्ज्व- 
वच्छिन्नचेतन अधिष्ठानमैं तालये क्या है, बहुत मंधनमैंभी चेतनही 
स्वथ्वपपेंचका अधिष्ठान क॒ह्या है, यापैं अहंकारावच्छिन्न चेतन सवमका 
अधिष्ठान है, यह दो मत समीचीन हैं. 


अहंकारावच्छिन्नचेतन्कू स्वप्तका अधिष्ठान मांनिक 
तूलाज्ञानक ताकी उपादानता औ जाग्रतके बोधरसे 
ताकी निवृत्ति ॥ ६२ ॥। 
तिनमैं अहकारावज्छिन्न चेतनकूं अधिष्ठानता मानें तौ मूछाज्ञानसैं ताका 
आवरण संभव नहीं, यारतें अहंकारावच्छिन्चका आच्छादक अवस्था 
अज्ञानही स्वृप्नका उपादान संभव है. जाश्तके बोध बह्नज्ञानविना ताकी 
निवृत्ति भी संभव है. - 
अहंकाराड्नवच्छिन्नचेतनकूं स्वप्रका अधिष्ठान मानिके समूठाज्ञानकू 
ताकी उपादानता ओ उपादानमें विलूयरूपताकी निवृत्ति ॥६३॥ > 
अविद्यार्में प्रतिबिबंचितन वा जिबरूपरईश्वरचेतत अहकारा5नवच्छिन्न * 
चेतन है, ताकूं अधिष्ठानतामैं तो ताका।| आच्छादक मूलाज्नानही स्वप्नका 
उपादान मानना होवे है. जाग्रतबोधसें ताकी बाधरूप निवृत्ति होने नहीं, 
किंतु उपादानमें विछयरूप निदृत्ति स्वप्नकी जाग्तर्म होगे है. 


जीवैशवरवृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-म७ ८. (३८७ ) 


अहंकारानवच्छिन्नचेतनकूही अधिष्ठानमानिंके विरोधीज्ञानतें 

अज्ञानकी एक विक्षेपददेतुशक्तिके नाशका अंगीकार ॥ ६७ ॥ 

अथवा प्रतिबिम्बाध्यासनिरूपणमैं उक्तरीतिस जाबतबोधविरोधीज्ञान 
होनेतें स्वप्तनाध्यासकी निवृत्ति कहें, परंतु विरोबीज्ञानैं आवरणहेतु अज्ञान 
अंशकी निवृत्ति होवे नहीं; किन्तु विक्षेपहेतु अशकी निवृत्ति होवे है. विरोधी 
ज्ञानसं अशेष अज्ञानकी निवृत्ति कहैं,तौ देडभमसे सर्पश्रमकी.निवृत्तिस्थलमैं . 
उपादान हेत॒ुके अभावतें दृडक्षमकाही असंभव होबँगा. विक्षेप अशभी अशेष 
निवृत्ति होदे तो दंडभी विक्षेपरूप है; ताका उपलूंभ नहीं हुया चाहिये, यातें 
इसरीतिसं मानना उचित हैः-एक अकज्ञानमैं अनंतविश्लेषकी हेतु अनन्द- 
शक्ति हैं. विरोधीज्ञान्तं एक विक्षेषकी हेतु शक्तिका नाश हाँवे है, भपर 
विक्षेप हेतु शक्ति रहैं हैं, यातें कार्लांतरमैं तिसी अधिष्ठानमैं फेरि अध्यास 
होवे है; इसीवास्ते अतीतस्वप्नका जाग्रवबोधसे बाघ हुये भी आगामी 
स्वप्नरुपविक्षेपकी हेतु शक्तिका अवशेष होनेतें दिनांतरमें स्वप्नाध्यास होगे 
है, यातें अहंकारानवच्छिन्नचेतनता स्वप्नकी अधिछ्ठानताभी संभवेहै,परन्तु+- 

उक्तचेतनकू स्वप्रकी अधिष्ठानवादमेंमी शरीरके अन्तर्दे- 

, शस्थचेतनकूंही अधिष्ठानताका समव ॥ ६५ ॥ 

उक्त चेतनके स्वप्नकी अधिष्ठानकू वादमेंभी शरीरके अतर्देशस्थ चेत- 
नही अधिष्ठान संभवे है बाह्य देशस्थके अधिष्ठान मानें ती घटादिकिनकी- 
साई एक एक स्वप्नकी प्रतीति सर्वक हुई चाहिये. औ घटादिकनकी 
अपरोक्षतामैं सर्परजतादिकनकी अपरोक्षतामैं जैसे इंद्रियव्यापारकी अपेक्षा 
है, तेसेँ स्वप्नकी अपरोक्षतामैँभी इंह्ियव्यापारकी अपेक्षा चाहिये. भौ 
श्रीरके अन्तर्देशस्थचेतनमें स्वप्वका अध्यास मानें तो प्रमातासें संबन्धी 
. होनेतैं सुखादिकनकी नाई इंद्रियव्यापारसं विनाही अपरोक्षता संभवे है. 
इसरीतिसें भहंकारावच्छिन्न वा अहेकाराउनवच्छिन्न चेतनही स्वप्नका. 
अधिष्ठान है ये दोनू मत प्रामाणिक हैं. - * 


( इे८८) ५ वृत्तिपभाकर | 


शरीरके अंतर्देशस्थ अहकाराइनवच्छिन्न चेतनऊू स्वप्नंकी 
अधिष्ठानताकी योग्यता ॥ ६६ ॥ 
अहंकाराध्नवच्छिन्नकूं कहें, तामैंभी दो भेद हैं. अवियाम प्रतिविम्व 
जीव चेतन वा अविद्यार्मं बिम्ब इश्वरचेतन दोनू अहंकारानवच्चछिन्न हैं 
ओ दोन व्यापक होनेतें शरीरके अतर हैं. काहेतें १ चेतनमैं बिम्बति* 
बिब भेद स्वाभाविक होवै.तो विरुदधमोभयता अंतरदेशस्थ एकचेतनमैं संभव 


नहीं. सो बिबभतिबिंबतारूप ईश्वरजीवता उपाधिकृत है। एकही चेतनमैं 


अज्ञानसंबंध्स बिबता प्रतिबिंबता कल्पित है; यातैं शरीरस्थ एकचेतनमैं 
ही उभयविध व्यवहार होवेहै, तेसें अंतरदेशस्थमैँ ही स्वप्नाध्यासकी 
अधिष्टनताका अन्तःकरणकूे अवच्छेदक मानें तो अहंकारावच्छिन्नकू 
अधिष्ठानता सिद्ध होगेहै, तिसी चेतनमैं स्वप्वकी अधिष्ठानताका अन्त+- 
करणकू अवच्छेदक नहीं मानें तो अहंकारानवच्छिन्नकूं अधिष्ठानता सिद्ध 
होवे है. एकही देवदत्तमैं पुत्रदश्टिसें विवक्षा होवे तो पिता कहें हैं; देवद- 


त्तके जनककी हदृश््सिं विवक्षा होवे तौ पुत्र कहेँ हैं. विवक्षाभेद्सें एक - 


देवदत्तमं पितृता पृत्रतारूप विरुद्ध धर्मके-व्यवहारकी नाईं शरीरके अन्त- 
देंशस्थ एक चेतनमें अवच्छिन्नतव अनवृच्छिन्नत्व बिम्बत्व प्रतिविम्भत्वरूप 
विरुद धर्मके व्यवहारका असंभव नहीं. इसरीतिसं अविया जीवचेतनमैं 
वा. बिम्परूप ईश्वर्वेतनम स्वप्नकी अधिष्ठानता मानिके अहंकारानव- 
चिछन्नमें स्वप्नोध्यास मारनेमी शरीरदेशस्थ अन्तरचेतनत्रदेशमैही स्वप्नकी 
 अधिष्ठानता उचित है. 
बाह्यांतरसाधारणदेशस्थ चेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानताके कथनमें 
गोडपाद ओऔ भाष्यकारआदिकनके वचनसें विरोध ॥ ६७ ॥ 
बाह्यांतरसाधारण देशस्थमें स्वप्वकी अधिष्ठानता कहै तौ गौडपादाचा- 
येके वचनतैं औ भाष्यकारादिकनके वचनसें विरोध होवैगा, काहेतैं ! 
माड्क्यकारिकाके वैतथ्य प्रकरणमैं गौडपादाचार्यन यह कह्याहैः-स्वप्नके 


दम 


जीवेथरृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०->्प्र० ८, (३०% ) 


हस्ती पर्वेवादिकनकी उत्पत्तिके योग्य देशकाछका अभाव होनेतें स्वप्नके 
पदार्थ मिथ्या हैं. इस प्रकार गौडपादाचायकी उक्तिके व्याख्यानमैं 
: भाष्यकारादिकोंनें यह कह्माहै, क्षणघटिकादिकालमैं औ सूक्ष्म वाडीदेशमैं 
व्यावहारिक हरती आदिकनकी उत्पत्ति संभव नहीं, यातैं स्वप्नके 
पदार्थ वितथ हैं; इसरीतिसें शरीरके अंतरदेशमं स्वप्नकी उत्पत्ति कहीहै. 
साधारणचेतनमें अधिष्ठानता मानें तो सूक्ष्मदेशमैं उत्पप्तिकथन असंगत 
होवैगा. यातैं शरीरके अवरदेशस्थ अहंकारानवच्छिन्न चेतनमैं स्वप्नाध्यास है | 
अइंकारनवच्छिन्न चेतनभी अविद्यामें प्रतिबिब औ बिंब दोच॑ 
हैं तिनमें प्रतिबिबरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानताका संभव ४ ६८॥ 
अहंकारानवच्छिन्नचेतवभी अवियाप्रतिबिंब ओऔ बिंब दोनूं हैं.,औ मत- 
भेदसे दोनूंकूं स्वप्मकी अधिष्ठानवा है, तथापि अविदयामैं प्रतिबिंबरूप 
जीवचेतनकूं अधिष्ठानता कहना ही समीचीन है. काहेतें! अपरोक्ष अधि- 
ानमें अपरोक्ष अध्यास होवेहै, औ शुद्धबह्की नाई ईश्वरचेतनका ज्ञान 
केवछ शास्रसें होने है. स्वप्नाष्यासका इेश्वरचेतनर्कू अधिष्ठान मानें तो 
शाखरूप प्रमाणके अभावतें अधिष्ठानकी अपरोक्षता बिना अध्याप्तकी अप- 
रोक्षताका असंभव होवैगा, औ अविययामैं प्रतिबिंय जीवचेवन अहंकाराव- 
चिछन्न तौ अहमाकाखत्तिका गोचर होवैहै. ओऔ अभहंकारानच्छिन्न अवि- 
यामें प्रतिबिंबरूप जीवचेतनभी अहमाकारवृत्तिका गोचर तो नहीं है, परंतु 
जीवचेतन आखबूत नहीं; यातें स्ववः अपरोक्षतामैं अपरोक्ष अध्यास संभव है. 
उक्त पक्षविषे संक्षेपशारीरकमें उक्त अध्यासकी अपरोक्ष- 
तावास्ते अधिष्ठानकी त्रिविध अप्रोक्षता ॥ 5९% ॥ 
संक्षेपशारीरकम अध्यासकी अपरोक्षतावास्ते अधिष्ठानकी अपरो- 
क्षता तीनि प्रकारसे कहींहै, सर्प रजतादिकनकी अपरोक्षताका उपयो- 
गी रज्जुशुक्ति आदिकनकी अपरोक्षता इंह्विय्से होवैहै,गगनमं चीरतादिक 
अध्यासकी अपरोक्षवाका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता मनसें होने है, रव- 


(३५९० ) - वृत्तिप्रभाकर । 


प्नकी अप्रोक्षताकी उपयोगी अधिष्ठानकी अपरोक्षता स्वभावसिद्ध है; इस 
रीतिस संक्षपशारीरकर्म सर्वद्वात्मसुनिननं स्वतः अपरोक्षम स्वप्नाध्यास 
कद्माहै यातें जीवचेतनही स्वष्नका अधिष्ठान है 


उक्त पक्षमें शंकापमाधानपूर्वक जीवचेतनरूप अधि- 
छानके स्वरूपप्रकाशतें स्वप्तका प्रकाश ॥ ७० ॥ 
यथपि जीवचेतनकूं अनावृत होनेतें स्वतः प्रकाशस्वभाव मानें तो 
अवियाक व्यापकता होनेतें तिसमैं प्रतिबिंबरूप जीवचेतन मी व्यापक है; 
ताका घटादिकनसे सदा संबंध है, या्तैं नेत्रादिजन्यवृत्तिकी अपेक्षा विनाहीं 
घटादिकनकी अपरोक्षता हुई चाहिये ओऔ जीवचेतनसे संबंधीकी अपरोध्ष- 
तामें भी वृत्तिकी अपेक्षा माने तो स्व॒वः अपरोक्ष जीवचेतन्स स्वप्नाध्या- 
सकी अपसोक्षता कही असंगत होपैगी; तथापि स्वप्नाध्यासका जीवचेतन 
अधिष्ठान है ओ घटादिकनका अधिष्ठान जीवचेतन नहीं; किंतु बह्नचेतन है। 
यातैं स्वप्नके पदार्थनका तो अपने अधिष्ठान जीवचेतनमैं तादात्म्य संबंध - 
है, औ घटादिकृनका अधिष्ठान बह्नचेतन होनेतें तिनका तादात्म्यसंबंध 
चल्लचेतनस है, जीवचेतनस नहीं. नेत्रादिजन्य वृत्तिद्वरा जीवचेत- 
नका घटादिकनसैं संबंध होगैहै, वृत्तिसैं पुवकालमं जो घटादिकनका संबंध 
सो अपरोक्षताका संपादक नहीं;यातें घट|दिकनसे जीवचेतनके विलक्षण संबं- 
धकी हेतु वृत्तिकी अपेक्षातैं अपरोक्षता होवे है; औ स्वप्नाध्यासमें अधिष्ठा- 
नतारूंप संबंध जीवचेतनके सदासंब॒धी पदार्थनका वृत्तिविनाही प्रकाश होवे 
ह.इसरीतिसे प्रकाशात्मभी चरण नाम आचार्यन कह्ाहै;ओऔ मतमेदसे वृत्तिका 
प्रयोजन आगे कहेंगे, या प्रकारतें अविद्यार्मे प्रतिविब जीवचेतन स्वप्नका 
अधिष्ठान है औ ताके स्वरूपप्रकाशतैं स्वप्नका प्रकाश होवे है, परंतु:- 
अद्वेतदीपिकामें त॒सिहाश्रमाचार्योक्त आकाशगोचर 
चाक्षुषबृ त्तिके निरूपणपूर्वक संक्षेपशारीरकोक्त आ- 
काशगोचर मानसतृत्तिका अभिप्राय ॥ ७१ ॥ 


जीवेश्वरवृत्तिभयोजननिवृत्ति नि०->प्र० ८. (३९१ ) | 


था प्रसेंगमें आकाशगोचर मानसवृत्ति कही. वहां चसिहाशग आचार्य 
अद्वैतदीपिकामं यह कह्माहैः--यथपि नीरूप आकाशगोचर चाक्षषबृत्ति 
संभव नहीं, तथापि आकाशमें प्रख्तत आछोकरूपवाला होनेंतें आलोका- 
कार चाक्षुपृत्ति होवेहैे. औ आलोकावच्छिन्नचेतनका जैसे बृत्तिद्वारा 
प्रमातासें अभेद होवैहै, तैसें आलोकदेश वृत्ति आकाशावच्छिन्न चेतनकाभी 
अभेद होंवैहै, इसरीतिस आछोकाकार चाक्षपवृत्तिका विषय होनेतें आ 
काशकी अपरोक्षतामी नेत्रईद्रियजन्यही कहीहै. औ संक्षेपशारी- 
रकमें मानस अपरोक्षता कही ताका यह अभिष्राय हैः-आकाश 
तो नीरूप है, यातैं आकाशाकार तौ वृत्ति सभवै नहीं; अन्याकाखृत्तिरों 
समान देशस्थ अन्यका पत्यक्ष मानें तौ घटके रूपाकार वृत्तिसँ घटके कृस्व 
दीघे पारिमागका प्रत्यक्ष हुया चाहियेडऔ आलोकाकाखृक्तिस आलोकदे- 
शस्थवायुकाभी चाश्नष प्रत्यक्ष हुया चाहिये, यातैं आकोकाकार चाक्षुष- 
वृत्तितें आकाशकी अपरोक्षताके असंभव्तें मानस अपरोश्षताही संभव है. 

उभयमतके अंगीकारपूर्वक अद्वेतदी पिकोक्त 
रीतिकी समीचीनता ॥ ७२ ॥ 

सूक्ष्मविचार करें तो भद्देवदीपिकाकी रीतिसें अन्याकाखूत्तिसें अन्यकी 
अपरोक्षता अप्रसिद्ध है, ताका अंगीकार दोष है, तथापि फलबलतें कहू 
अन्याकाखृत्तितें अन्यकी अपरोक्षता मानें तो उक्त दोषका उद्धार होने है: 
ओऔ संक्षपशारीरक रीतिसें बाह्मपदार्थम अंतःकरणगोचरता अपसिडहै,वाका, 
अगीकार दोष है, भोौ फछबलतें अन्याकार नेत्रकी ध्रत्ति सहरूत अंतः्कर-_ 
णकी वृचिकी गोचरता बाह्मपदार्थमें मानें तो केवछ अंतःकरणक बाह्मपदार्थ- 
गोचरता नहीं; या नियमका मगरूप दोष नहीं इस भकारसैं उमयथालेख 
संभव है, तथापि अद्वैतदीपिकारीविही समीचीन है. काहेतैं?आछोकाकार 
बृत्तिकू सहकारितारूप कारणता मानिके अंतःकरणमैं बाह्यपदार्थगोचरसा- 
क्षात्कारकी करणता अधिक माननी होे है, अद्वैतदीपिकारीतियं अंतदः 


, (३५९२) वृत्तिभाकर । 


करणक्‌ बाह्मयसाक्षात्कारकी करणता नहीं माननी होने है. यातें छापव, 
है, औ नेत्रक॑ सहकारिता नहीं मानिके केवछ अंतःकरणकूं आकाशमत्य- 
क्षका हेतु मानें तो निमीदधित नेत्र मी आकाशका मानसप्रत्यक्ष हुया चाहि- 
ये, ओ अंतःकरणक ज्ञानकी उपादंनता होनेतें करणताकथन सर्वथा भ- 
युक्त है, यातें संक्षेपशारीरकम आकाशके प्रत्यक्षक मानसता कथन परौहि- 
वाद है. इसरीतिसें अध्याक्तकी अपरोक्षताका हेतु अधिष्ठानकी अपरोक्षता 
इंद्रिय्स अथवा स्वरुपप्रकाशर्तें होवे है, इतनाही कहना उचित है.इसरीति-. 
सें मतभेद स्वप्नका 'उपादान अवस्थाज्ञान है अथंवा मूलाज्ञान है. 
रज्जुसर्पादिकनकी सवेमतमें तूलाज्ञानकंही उपादानता॥ ७३ ॥ 

रज्जु सर्पादिकनका तो सपमतमें अद्स्थाज्ञानही उपादान कारण है.औौ 
रज्जु आदिकनके ज्ञानतैं तिनकी विदृत्ति होवे है, रज्जुके ज्ञानतैं अज्ञाननि- , 
वृत्तिद्वारा सपेकी निवृत्ति होवे है यातें एकबार ज्ञात रज्जुमे कार्लातरमैं 
उपादानके अभावतें सर्पन्नम नहीं हुया चाहिये. या शंकाका समाधाव 
वृत्तिके प्रयोजननिरूपणमैं कहैँगे. का 

स्वप्नके अधिष्ठान आत्माकी स्वयंप्रकाशतामें प्रमाणभ्रत 

बृहदारण्यककी अतिका अमिप्रांय ॥ ७४ ॥ 

स्वप्नके अधिष्ठानकूं स्वतः अपरोक्षतासें स्वप्नकी अपरोश्षता पूर्व 
कही है ओ स्वयंज्योतिन्रोह्मणवाक्यमैं भी “अन्नायं पुरुषः स्वयंज्योतिभव- 
ति? इसरीतिसें स्वप्नके पसेगमें कह्मा है, ताका यह अभिभाय हैः--यथपि ' 
तीनों अवस्थामें आत्मा स्वयंत्रकाश है, तथापि अपने प्रकाशमैं अन्यप्रका- 
शकी अपेक्षारहित जो सकछका प्रकाशक ताकूं स्वयंप्रकाश- कहेँ हैं,जा- 
ग्रवभवस्थामैं सूर्यादिक ओऔ नेत्राविक प्रकाशक होनेंतें अन्यप्रकाशकी 
अपेक्षारहित ता आत्मामैं निद्धोरित होगे नहीं; ओऔ स्थृलद्॒शीक छुपप्िमें 
कोई ज्ञान प्रतीत होवे नहीं; इसरीवास्ते सुषुंतिमैं ज्ञाननामान्यका अभाष 
'नैयायिक मारने हैं; यातैं आत्मप्रकाशका सुषुप्तिमँभी निद्धार होने नहीं. इस 
अभिष्रायर्तें श्रुतिनैं स्वप्वअवस्थामैं आत्माकू स्वयंप्रकाश कहाहै, . 


जीवेबरजृत्तिमयोजननिशृत्ति नि०-भ्र ० ८.._( ह ३५३ ) 


स्वप्रमें इंद्रिय औ अंतःकरणरूं ज्ञानकी असाधनता कहिकै 

स्वतः अपरोक्ष आत्मासें स्वप्रकी अपरोक्षता ॥ ७५ ॥ 
स्वप्नअवस्थाम भी नेत्रादिक इंद्रियका संचार होने, तौ स्वप्नमैंभी 
आत्माक प्रकाशांचर निरपेक्षताके अमावतें स्वयेप्रकाशताका निर्दधार अश- 


. . क्‍य होवेगा. इसरीतिसें इंड्ियव्यापारतें विना स्वप्तमँ आत्मत्रकाश है, 


स्वृप्नमें हस्तमैं दंडकू लेके उप्टमहिपादिकनक ताडनकतो नेचसैं आम्रादिकनकूं 
देखता भ्रमण करे है; औ हस्वनेत्रगादके गोलक निश्चक प्रतीत होवें हैं, 
यातें- स्वृष्नमैं व्यावहारिक इंद्रियका ठयापार नहीं, ओऔ प्रातिभासिक इंहरि- 
यका अंगीकार नहीं. जो स्व्नमैं प्रातिभासिक इंश्िय होने तो स्वप्नमैं प्रका- 
शांतरके अभावतें स्वयंत्रकाशता श्रुतिमैं कहदीहै ताका बाध होबैगा, औौ 
विचारसागरमें स्वृप्षम इंद्रिय. प्रातिमासिक कहेंहें सो शौढिवाद है. स्वप्नमैं 
प्रातिभासिक इंद्रिय मानिके भी ज्ञानके समानकालमैं तिनकी उत्पत्ति 
होनेतें ज्ञानकी साधनता तिनकूं संभगे नहीं.इसरीतिस अपना उत्कप बोधन 
करनेकूं पुवेवादीकी उक्ति मानिके समाधान है, यातैं स्वप्षम ज्ञानके साधन 
इंद्रिय नहीं. ओ इंह्ियव्यापार विचा केवंछ अंतःकरणके ज्ञानधाधनताके 
अभाषतैं औ तत्तदीपिकाके मतरस अतःकरणका स्वृप्तमँ गजादिरूप पारै- 
णाम होनेतें ज्ञानकर्मकूं ज्ञानसाधनताके असंभवत्तें अतःकरणव्यापारबविना 
आत्मप्रकाश है. याहैं स्वतः अपरोक्ष आत्मासे स्वृपश्तकी अपरोक्षता होवैहै, 
ओ स्वप्नभवस्थामैं गजादिकनमें चाक्षुषता श्रतीत होवेहै,सोमी गजादिकनकी 
नाईं अध्यस्त है, जाबतमँ घटादिकनकी चाक्षुषता व्यावहारिक है औ 
रज्जुसपादिकनकी चाक्षपता अध्यस्त होनेंतें भाविभासिक है. 
हष्टिसृष्टि औ सृष्टिदश्टिवादका भेद दृश्सिश्टिवादमं सकल अनात्त्मा 
की ज्ञातसत्ता (साक्षीभास्यता) कहिके दृश्टसष्टिपकके दो अथ७६॥ 
इृश्टिसष्टिवादम तो किसी “अनात्मपदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं किंतु 
ज्ञातसत्ता है, यातें रज्जुसरपकी नाई सकछ अनात्मवस्तु साक्षिभास्थ हैं, 


(३९४) वृत्तिपभाकर | . 


तिनमैं इंड्रियजन्यज्ञानकी विषयता . प्रतीत होवे है, सो अध्यस्त है. 
हृश्िसृष्टिवादसें दो! भेद्‌ हैं;-सिछांतमुक्तावली आदिय्रेथनमँ तो यह 
कह्या हैः-दृष्टि कहिये ज्ञानस्वरूपही सृष्टि है, ज्ञानतैं पृथक सृष्टि नहीं. औ 
आकरमभंथनमैं यह कह्या हैः-दृष्टिसश्न्विनमय अनात्मंप्रदार्थकी सृष्टि है, 
ज्ञानतैं पृ अनात्मपदार्थ होने नहीं; बातें सकलदृश्यकी ज्ञातसत्ता है 
अज्ञातसत्ता नहीं; इसरीतिस द्विविध इृश्टिसृष्टियाद है सकछ अद्वैद शात्र्कू, 
यही अभिमत है, “ ध 
सृश्दिष्टिवाद ( व्यावहारिकपक्ष ) का कथन॥ ७9+॥ 

.कितने ग्रेथकारोन स्थुछुदर्शी पुरुषनके अनुसारतें सृश्टिह्टिधाद 
मान्‍्या है. प्रथम सृष्टि होवेहै उत्तरकारमैं प्ंमाणके संबंधर्ते दृष्टि होवैहै. 
सुश्िसिं उत्तर दृष्टि होवे यह सृष्टिहश्टिपदका अर्थ है. यापक्षमं अनात्मपदार्थ 
कीमी अज्ञावसत्ता है. औ अनात्म घटद्किनकी रज्जुसर्पांदिकनर्ें 
विलक्षण व्यावहारिकसतता है औ इृष्टिस्टिवादमँ कोई अनात्मवस्तु : 
प्रमाणका विषय नहीं किंतु बल्नही वेदांतरूप शब्दप्रभाणका विषय है. . 
अचेतन पदार्थ सारे साक्षीमास्थ हैं, तिनमैं चाक्षपतादिकर्मतीति शमरूप 
है. प्रमाणप्रभयविभागमी स्वप्नकी नाई अध्यर्त है. औ सुश्टिदशियादम 
अनात्मपदार्थ घटादिक प्रमाणके विषय हैं. वैसे गुरुश[ख्रादिकभी व्यावहारिक 
हैं, शुक्तिरजतादिकनतैं विकक्षण हैं व्यावहारिक रजतादिक पदार्थन्स कट- 
कादिरप भ्रयोजनसिद्धि हो है, प्रातिभासिकप प्रयोजवसिद्धि होवे नहीं, 
तथापि अधिष्ठानज्ञानसैं निवृत्ति दोनुंकी समान होवेंहे, ओ सदसद्विलक्षण- 
स्वरूप अनिर्वेचनीयत्वभी <दोनूमें समान है, पैसें स्वाधिकरणमैं चैकालिक 
अभावभी दोनूका समान है, यातैं प्रातिमासिककी नाई व्यावहारिक 
पदार्थभी मिथ्या है, यारतें सृश्टिहंश्टिवादमैंभी अद्वितकी हानि नहीं. . 

भिथ्याप्रपेचके  मिंथ्यात्वमें शेकासमाधान. उक्त 
दोचू पक्षविषे मिथ्यापदार्थनके मिथ्यात्व पममें 
द्वेतवादिनका आशक्षेप ॥ ७८ ॥ 


जोवंश्वख्वृत्तिभपोजननिवृत्ति नि०--अ् ० <.. (३%७ ) 


या पसंगमैं यह शंका हैः-इृश्सिष्टिवादम तथा सृश्टिदष्टिवादममें सकल .. 
अनात्म मिथ्या हैं, या विवाद नहीं, परंतु मिथ्या पदार्थनमें मिथ्यालवधर्म 
है, तामैं द्वैतववादी यह आशक्षिप करैहैः-प्रपंचमैं मिथ्यात्व॒धम सत्य है अथवा 
मिथ्याहै ! सत्य कहै तौ चेवनमिन्न अनात्म भर्मकूं सत्यता होनेतें अद्वैतकी 
हानि होंवैगी. औ मिथ्यात्वकू मिथ्या कहै तौ भी अद्वेतकी हानि होवैंगी- 
तथाहि+-मिथ्या पदार्थकूं स्वविरोधी पदार्थकी प्रतिक्षेपकता होनेतें प्रपंचके 
मिथ्याभूत मिथ्यास्वर्त ताकी सत्यताका प्रतिक्षेप नहीं होबैंगा, जैसें एकही 
ब्रह्म सप्रपंचत्व॒निष्पर्पच॒त्व धर्म है. मिथ्याभूतसप्रपंचत्व धमतें निष्प्र- 
पंचलका प्रातिक्षेप होगे नहीं; किन्तु सप्रपेचत्व .निष्णवंचत्व दोनू धमवाछा 
बह्म है. कल्पित सप्रपंचत्व है और पारयार्थिक निष्प्रपंचल है, तेसे प्रप॑चमैं 
कुल्पित मिथ्यात्व है औ पारमार्थिक सत्यत्व है; इसरीतिसें प्रपेचके पार- 
मार्थिक सत्यलवधर्मके सद्भावर्त अद्बैवकी हानि होवैगी. 

उक्त आक्षिपका अंद्वेत दीपिकोक्त समाधान ॥ ७९ ॥ 

इस आक्षिपका अद्वैतदीपिकामँ यह समाधान छिख्या हैः-“सल्नू 
घट” इसरीतिसे॑ घटादिकनमैं सत्यता प्रतीत होबैहै, औ अधिष्ठानगत 
सत्यताक्ना घटादिकनमैं भान होंबे है अथवा अधिष्ठानगत सत्यवाका घढ़ा- 
विकनमें अनिरवचनीय संबंध उपजे है. घटादिकनमें सदसह्विछक्षणतारूप 
मिथ्यात्व धम भ्रुतिसिद्ध है. सद्िकक्षणमें मिथ्यात्व होनेतें मिथ्यात्वका 
सत्यत्वस विरोध है, या घरटादिकनमँ अपनी सत्यता नहीं, ताका 
मिथ्यात्वसैं प्रतिक्षेप होवैहै. और जो दैववादी कहे हैं, मिथ्यात्वधर्मकूं 
सत्यता मारने विना मिथ्याभृत मिथ्यास्वरतैँ प्रपेचकी सत्यवाका प्रतिक्षेप 
संभवै नहीं. जो मिथ्याभूत धमरैं भी स्वविरोधी धर्मका प्रतिक्षेप कहें तो 
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मिथ्याभूत सप्रपंचत्वतें बल्लकी निष्पपंचताकाभी प्रविक्षेप हुया चाहिये. 
यह कथन अयुक्त है, काहेतें | यह निमम है।-प्रमाणसिद्ध एक पमेतें 


स्वसमानसत्तावाले धर्मीके स्वविरोधी पर्मका प्रतिक्षेप होवैंहै. जहां धर्मीकी 


. (३९६ ) | वृत्तिप्रभाकर । 


: विषमसत्ता होने ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होने नहीं, बह्मका सप्रएे- 
चत्व व्यावहारिक है. भो बह् पारमार्थिक है, यातें सप्रपंचवके समानेस्त- 
त्तावाला धर्मी ब्ह्ल नहीं. ताके निष्प्रपंचत्वका सप्रपंचत्वसँ प्रतिक्षेप होवे - 
नहीं, ओऔ व्यावहारिक भ्रपंचमैं मिथ्यात्भी व्यावहारिक है. काहेतें! 
आगंतुक दोषरहित केवछ अवियाजन्य प्रपंच ओ मिथ्यात हैं. यातें दोमू 
व्यावहारिक होनेतें मिथ्यातके समानसत्तावाला प्रषंच है, ताके सत्यलका 
मिथ्यात्वसें प्रतिक्षेप होबेहै. भो सत्यधर्मतं ही विरोथी धर्मका प्रतिक्षेप 
मानें तो “रजत सत” इसरीतिसे शुक्तिरजतमैं सत्यत्व प्रतीत इयेका रजवके 
मिथ्यात्वसैं प्रतिक्षेप नहीं हुया चाहिये. काहेवें ? कल्पितरजतर्मँ मिथ्याल 

 धर्मेभी कल्पित है. सत्य नहीं. यातें विरोथी धर्मके प्रतिक्षेपमें प्रतिक्षेपक 

धर्मकी सत्यता अपेक्षित नहीं; किन्तु जा धर्मोके धरम विरोधी होवें सो 
धर्मी प्रतिक्षेपत धमके समानसत्तावाछा चाहिये यातें अह्मके सप्रपंचलवतें 
निष्पपंचत्वके प्रतिक्षेपकी आपत्ति नहीं. भौ प्रपंचके व्यावहारिक मिथ्यालवतें 
सत्यतव॒का प्रतिक्षेप संभव है 


मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्व धर्ममें प्रकारांतरसें- 
- द्रैतवादिनका आक्षिप ॥ ८० ॥ 


ओऔ भरकारांतरसैं देतवादी आश्षिप करे है; तथाहि:-्रपंचमें मिथ्यात 
धमेकूं मिथ्या मानें तौमी प्रपचके पारमार्थिक सत्यत्वका प्रतिक्षेप होगे 
नहीं. काहतें? समानसत्तावाढे धर्मनका विरोध होवैहै, विषमसतावाले 
पदार्थनका विरोध होवै नहीं . जो विषमभसत्तावाले पदार्थनका विरोध 
होवे तो शुक्तिमें पातिभासिक रजततादात्म्यतं व्यावहारिक रजतमेदका 
प्रतिक्षेप हुया चाहिये. इसभकारतैं प्रपंचके व्यावहारिक मिथ्यात्व॑तें पारमा- 


थिंक सत्यत्व॒के प्रतिक्षेपका असंभव होनेंतें प्रपंच सत्य है, यातैं अदेतका 
. असंभव है 


ड़ जीवेश्वखत्तिप्रयोजननितवृंचि नि०-भं०८,._ ( ३९७ ) 


उक्त आक्षेपंके उक्तही समाधानकी चटता ॥ ८2१ ॥ 

या शंकाकाभी उक्तही समाधान है. काहेतैं ! पूर्वोक्त रीतिस सर्परज- 
तादिकनके मिथ्यात्वतँ तिनके सत्यत्वका भतिक्षेप नहीं हुया चाहिये; यातें 
प्रमाणनिर्णात धमतें विरोधी धर्मकी प्रतिक्षेपकतामैं प्रभाणनिर्णीतत्व श्रयोजक 
है.रजतका मिथ्यात्व प्रमाणनिर्णीत है, वाके विरोधी सत्यत्वका प्रतिक्षेपक है 
तैसे प्रपंचका मिथ्यात्वभी श्रत्यादि प्रमाणोर्ते निर्णोतहै तासें प्रपंचसत्यत्वका 
प्रतिक्षेप होरैहै, शुक्तिमें रजतका तादात्म्य भ्मसिद्ध है, प्रमाणनिर्णीत 
नहीं; तासे रजतमभेदका प्रतिक्षेष होंवे नहीं, उलट शुक्तिमें रजतमेद्ही 
प्रमाणनिणीत्त है; तासे रजततादात्म्यका प्रतिक्षेप होषे है, औ प्रपंचके 
मिथ्यात्वके मिथ्यात्वकूं व्यावहारिक मानिके ताके धर्मी प्रपंचकूं सत्य 
कहना सर्वथा विरुद्ध है. काहेतैं! व्यावहारिक धर्मका आभ्रय व्यावहारिक 

ही संभव है. यातें द्वेतवादीका द्वितीय आक्षिपमी असंगत है. 
अद्वेतदीपिकोक्त समाधानका सत्ताके भेद मानें तो संभव 

औ एकसत्ता मानें तो असंभव ॥ ८२ ॥ 
इसरीतिस अद्वैतददीपिका ग्थकी रीतिसें आरतिक्षेषक्त धर्के समान 
सत्तावाला धर्मी होगे, ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होंवेहे ऐसा नियम 
मानें तौ प्रपंचके मिथ्याभूतमिथ्यात्वतैं प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेफ सेभवे है। 
ओऔ बहाके सप्रपंचत्वतैं निष्प्रपंचत्वका प्रतिक्षेप , होबैः नहीं; परंतु सच्ा- 
भेद मानें तौ अद्नैतदीपिकोक्त समाधाव संभवे है. ओऔ बह्मरूपसत्ताकाही 
घटादिकनमैं भान होवेंहै, व्यावहारिक प्रातिभासिक पदार्थनमें मिन्नसच्ता 

नहीं, या पक्षमं एक सच्ता मानें. तो उक्तसमाधान संभव नहीं. 

उक्त आक्षिपका निश्चऊदासोक्त समाधान ॥ ८३ ॥ 


कितु अस्मद्भावनास यह समाधान हैः-प्रमाणनिर्णीतधमस स्वविरोधी 
घमका प्रतिक्षेप होने है औ दोनू घम प्रमाणनिर्णीत होवैं, तहां अपरघमका 


प्रतिक्षेप होवे नहीं,प्रपंचका मिथ्यात्व श्रत्यादिभमाणसैं निर्णाव है.औ प्रपंचके 


(१९८) - पृत्तिप्रभाकर ६ । 


सत्यतमैं कोई भुतिवचन प्रमाण नहीं. उछटा भ्ुत्तिवाक्पनतैं सत्यवका अभाव 
प्रतीत होवेहै,यारतं प्रपंचके मिंथ्यात्व॒तैं सत्यत्वका बाघ होैहै, “'घटः सर” 
इस रीतिसें प्रत्यक्ष प्रमाण॑तें यद्यपि प्रयंचमैं सस्यत्व प्रतीत होवैहै, तथापि 
अपौरुषेय भ्रुविवचनतें पुरुषपत्यक्ष दुवलहै,याएँ प्रपंचका सत्यत्व प्रमाणसिद्ध 
नहीं. औ बह्यका सम्रपंचत्व निष्प्रपंचल दोनू प्रमूणसिद्ध हैं, यातें एकर्मसे 
अपरका बाघ होवे नहीं,परंतु निष्प्रपंचत्वज्ञानतें परमपृरुषार्थकी प्रामि-होवैहै, 
यातैं निष्प्रपंचत्व भतिपादनमैं श्रुतिका तातपये है. औ भद्वैत निष्प्रपंच बन्नके 
घोधका उपयोगी सप्रपंचका निरूपण है; यातें सप्रपंच॒त्व॒निरुपणमैं शुतिता- 
लेके अमावतैं सम्रपंचत्व पारमार्थिक नहीं; किंतु कल्पित है, परंतु दोषा- 
दिकरहित केवठ अवियाजन्य होनेतें प्रातिभासिक नहीं,व्यावहारिक 
है. इसरीतिसें निष्पपंचलतैं सप्रपंचवका बाघ सिद्ध होवे है. कारें! 
सप्रपंचलप्रतिपादक वचनका व्यावहारिक सम्रपंचत्वमैँ तातपय कहनेंतें सम्प- 
चत्वका संकोच होवैंहे अह्का सप्रपंचत्व सदा नहीं, किंतु विय्यासें पूर्व अवि- 
याकाठुमें है, यातें निष्प्रपंचत्वधर्मस बाध्य परप॑चत्व है; तासेँ निष्पपंचत्वका 
प्रतिक्षेप सभवे नहीं, यातैं द्वेतवादीका आक्षेप असंगत है. | 


उक्त आक्षेपका अन्य अंथकारोक्त समाधान ॥ ८४॥ . - 

ओ चूसिंहाभमाचायैसे अन्यगंथकारोंनैं उक्त आक्षेपका यह समाधान 
कह्माहैः-स्वाअयगोचर तत्त्वसाक्षात्कारतँ जिस धर्मकाः वाध नहीं. होंगे, 
तिसधर्मतें विरोधी पर्मका भतिक्षेप होवेहै. औ स्वाश्यगोचरत्साक्षार्का- 
रतें जिसधमेका बाघ होगे तिसतें स्वविरोधी घमेका प्रतिक्षेप होने नहीं. 
मिथ्यात्थका आश्रय जो प्रंपंच ताके अधिष्ठान अल्नगोचर त्वसाक्षात्कारतैं . 
प्रषेचके मिथ्यात्वका बाघ होंगे नहीं, उछण चद्नसाक्षास्कारतों प्रषंचर्े 
इंढतरमिथ्यास्वबुद्धि -होवैहै; योतें पपंचके मिथ्यात्वसें तिसके विरोधी सत्प- . 
स्वका प्रतिक्षेप' होवैहै; ओ सप्रपंचवका आशय जश्न है; ताके साक्षात्कारतें 
: सप्रपंचसका नाघ होवे है; यातें च्के निष्पपंचलवतैं सप्रपंचत्वका बाप हो - 


जीवैश्वरृत्तिपंयोजननिवृत्ति वि०-प्र० ८. (३९९ ) 


वह, जैसे शुक्तिमें स्वतादास्म्य है।कल्पितकामी स्वाधिष्ठानमैं तादात्म्य होनेतें 
रजततादात्म्य है,तहां शुक्तिसाक्षात्कारतें शुक्तितादात्म्थका बाघ होने नहीं; 
यातैं शुक्तितादात्म्यत्तें स्वविरोधी शुक्तिभेदका प्रतिक्षेप होगे है. शुक्तिसाक्षा- 
स्‍्कारतें रजततादात्म्यका बाघ होवैहै; यातें रजततादात्म्य्स स्वविरोधि रज- 
तमेदका प्रतिक्षेप होे नहीं. पैसे प्रपंचके मिथ्याभृत मिथ्यालतें सत्यत्वका 
प्रतिक्षेप होपहै ओ घल्लके सम्रपंचत्वत्तें निष्म्रपंचत्वका प्रतिक्षेप होने नहीं. 
इसरीतिसे द्वेववादीके आक्षेपके अनेक समाधान हैं. तिनके वचनोंसे जिज्ा- 
सुकूं विमृंखता करनी योग्य है. 
मतभेदसें पांच प्रकारका प्रपंचके सत्यत्वका 
प्रतिक्षेप ( तिरस्कार ) ॥ ८« ॥ 
वत्त्वशुद्धिकारकी रीतिसें प्रपेचके सत्यत्वका पतिक्षेप. 
प्रपंचके मिथ्यात्वतैं ताके सत्यूववका भतिक्षेप होवैहे यह कह्या+-वहाँ 
' सत्यत्वका प्रतिज्षेप मतभेदसें पांच प्रकारका है, तत्वशुर्धिकारके मतमैं 
“घट: सन” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय घटाविकनका अधिष्ठान सत- 
रूप चेतन है. ओ सहृंपचेतनमैं अध्यस्त घटादिक अपने अधिष्ठानसैं अभि- 
न्ष' होयके अमवृत्तिके विषय होतें हैं. जैसे शुक्तिरज्जुआदिकनकूं विषय 
करनेवाली इृदमाकार चाक्ष॒ष वृत्ति होबैहे, ओ रजत सर्पादिक चाक्षष 
वृक्तिकि विषय नहीं, किंतु भ्रमवात्तेके विषय हैं, तैसे नेत्रादि 
प्रमाणजन्य सकल ज्ञानॉँका विषय अधिष्ठानसत्ता है, घरटादिगोचर प्रमाण- 
जन्यवृत्ति होने नहीं; काहेतें ? अज्ञातगोचर प्रमाण होने है. औ जडपदार्थक्‌ं 
-अज्ञानकत आवरणके असंभपततें अज्ञातत्वके अभावतें श्रमाणगोचरता संभव 
नहीं; यातें रजतसर्पादिकतकी नाई भ्रमके विषय घटादिक हैं, तिनका 
. अधिष्ठान सतकृप है, सोई नेत्रादिष्रमाणजन्यवृत्तिका विषय है. इसरीतिसें 
सकक प्रमाणका विषय सव॒रूप चेतन है. सतरूपचेतनमें तादात्म्यसँ अनेक 
भेदविशिष्ट घटद्किनकी प्रतीति ध्लमरूप है, यातें घटादिकनमें सत्ता किसी 
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प्रमाणका विषय नहीं. इसीवास्ते घटादिकिनके मिथ्यात्वकूं अनेक भ्रुतिस्मृति 
अनुवाद करें हैं. तत्वशुद्धिकारनें इसरीतिसें नेत्रादिभभाणका गोचरअधिष्ठान 
सत्ता कद्दी है,घटादिकनकी सत्ता नेत्रादिप्माणका गोचर नहीं; यातें प्रपंचके 
सत्यत्वका अतिक्षेप कद्या है. 
अन्यग्ंथकारनकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८६ ॥ 
ओऔ कोई अंथकार इसरीतिसें कहें हैं;-“घटोस्ति ” इत्यादिक प्रती- 
तिका गोचर घटादिकनका स्व है, औ शुतियुक्तिज्ञानीके अनुभवतें 
घटादिकनमैं मिथ्यात्व है, तहाँ अबाधितत्वरूप सत्तका मिथ्यात्वसे विरोध 
होनेतें घटादिकनमैं जातिरूप सत्त है.जैसें सकल घटनमें अनुगत धर्म घटल 
है, तेस / सन्‌ घट; सन्‌ पट: ” इस एकाकार प्रतीतिका गोचर सकल पदा- 
थैनमैं अनुगत धम जातिरूप सत्त है।अथवा देशकालके संबंधविना तो घटा- 
द्किनकी म्तीति होवे नहीं, देशकाछके संबंधविशिष्ट घटादिकनकी प्रतीति 
होवे है / इह घटोअस्ति ?? “/ इदानीं पयोस्ति” इसरीतिसें देशसंबंधंक औ 
काठुसंबंधकूं घटादिगोचरप्तीति विषय करेंहै, सो देशसंबंधरूप वा काल- 
संबन्धरूपही घटादिकनमैं सत्त है,अथवा धटादिकनका स्व॒रूपहीघटोस्ति 
या प्रतीतिका विषय है.घटादिकनसैं पृथक सख॒कूं उक्त प्रतीति विषय करे 
नहीं. काहेतें ! नशब्दरहितवाक्यसें जाकी प्रतीति होने नशब्दसहितवाक्यसें 
ताका निषेध होगे है; औरघटोडस्ति? या वाक्यतें घटके स्वरूपका निषेध्‌ 
होमैहै, यह सर्वेकूं सैमत है; यापेँ “बटोउस्ति” या नशब्दरहितवाक्यतें घंटके 
स्वरूपमात्रका बोधही मानना उचित है; इसरीतिसे “प्रटोइस्ति” इसप्रतीति 
का गोचर घटका स्वरुप है, यापें स्वरूपसे अतिरिक्त घटादिकिनमैं सत्तके 
अभावतें ताका प्रतिक्षेप कहें हैं. ् 
न्यायसुचाकारकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८७॥ 
. औ न्यापसुधाकारके मतमैं अधिष्ठानगत -सत्ताका संबंध घटादिकनमैं 
उक्त-अतीतिका गोचर है, तत्तशुद्धिकारके मतमैं तौ घयदिक अनात्मगोचर 
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प्रतीति प्रमणजन्य नहीं; केवछ अधिष्ठानसत्ता गोचर्रमाण है. औ या म- 
तमें अधिष्ठानसत्ताका संबंधाविशिष्ट घटादिक प्रमाणके विषय हैं, इतना भेद 
है. इसरीतिसें घटादिकनमैं अधिष्टानसत्ताका संबंध होनेतैं घटादिकनमैं सत्त्व 
प्रतीव होवैंहे. औ घटादिकनमैं सत्तवके अभावतें ताका प्रतिक्षेप कहियेहै. 
ओभओ अभधिष्ठानसत्ताकी प्रतीति घटादिकृनमैं मानें तो अन्यथारूपाविका 
अंगीकार होवै है; यातें अधिष्ठानसत्ताका अनिर्वेचनीयसंबंध घटादिकतें 
उपजेंहे, यह कहनाही उचित है. 
अन्यभाचायकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८2॥ 
ओऔ कोई आचाये इसरीतिस स्का प्रतिक्षेप कहेँ हैं:-भ्र॒तिमें यह 
कह्माहैः “प्राणा वे सत्य तेषामेष सत्यम” प्राण शब्दका - अर्थ हिरण्य- 
- र्म है, प्राण कहिये हिरण्यगर्म सत्य है, ताकी भपेक्षा्तं परमात्मा उत्कृष्ट 
सत्य है; यह श्रुतिका भर्थ है. “सत्यस्य सत्यम”” इसरीतिसे अन्य श्रुति है 
अनात्मसत्यतातें आत्मसत्यता उत्कृष्ट है; यह थ्रुतिका अर्थ है. जेस 
अन्यराजाकी भपेक्षात्तें उत्कष्टराजाकू राजराज कहें हैं, तेंसे उत्कृष्ट सत्यकूं 
“सुत्यका सत्य” कह्या है. इसरीतिसे श्रुतिवाक्यनमें सत्यके उत्कृषे अपकर्ष 
कहें हैं; वहां अन्यविध उत्कर्ष अपकषे तो संभवे नहीं. सर्वदा अवाध्यत्व 
ओ किंचित्कार अवाध्यत्वरूपही सत्यत्वमें उत्कष अपकषे है. अनात्म- 
. पदार्थनमं ज्ञानतैं पुषकालमँ अवाध्यत्वरूप सत्यत्व है ओ परमात्मवरतुमँ 
सर्वेदा अवाध्यत्वरूप सत्यत्व है; यातें हिरण्यगभ तो अरपकृष्ट सत्य है 
ओऔ परमात्मा उत्कृष्ट सत्य है.इसरीतिसें द्विविष सत्यत्व श्ुतिलमत है; तिनमैं - 
. किचित्काछ अवाध्यत्वकूप सत्यत्वका मिथ्यात्वस विरोध नहीं; - किंतु 
सर्वदा अवाध्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्याखसें विरोध होनेतें ताका प्रपेचके 
. भिथ्यात्वस प्रतिक्षेप होवे हे 
संक्षेप शारीरककी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥८५॥ 
ओ संक्षेप शारीरकमें यह कह्याहैः-ययपि भत्यक्षादित्रमाणसैं घठा- 
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दिकनमें सत्यत्व प्रतीत होंवे है तथापि बह्मनोषका वाक्यनमेंही प्रधाणताहै 
अनात्मग्राहक प्रत्यक्षादिक प्रमाणाभास हैं; प्रमाण नहीं, . काहेतें ! 
अज्ञात अर्थके बोधका जनक श्रमाण होवे है. अज्ञानकत आवरणका 
जडपदार्थमं असंभव होनेतें चेतनमिन्नमेँ अज्ञातत्वकें अभाव्तें तिनके 
बोधक पत्यक्षादिकनकूं प्रमाणता सेभवे नहीं. इसरीतिस प्रमाणाभासतैं 
घटादिकनमें सत्यतवकी सिद्धि होवेहै. औ शुतिरूप प्रमाणतें घटादिकनमें 
मिथ्यात्वकी सिछि होवेंहै, मुख्यप्रमाणतें प्रभाणाभासके वाघद्वारा सत्यतवका 
प्रतिक्षेप होवेहै. इसरीतिसें प्रपंचमें अत्येत अबाध्यत्वरूप सत्यत्वका पँचप्का- 
रखें प्रतिक्षिप कह्माहै यातें प्रपंच भिथ्याहै 
कमकू ज्ञानकी साधनता विषे विचार 
मिथ्या प्रपेचकी निवृत्तिमें कमंके अजुपयोगके अछ॒वादपूर्वक .. 
सिद्धांतके द्विविध समुच्चयका निद्धोर ॥ ९० ॥ ४५ 


मिथ्याकी निवृत्तिमं कमेका उपयोग नहीं, यातैं केवछ कमेंतें वा कमे 
समुद्चितज्ञानतैं अनर्थनिवृत्ति संभवे नहीं, केवल ज्ञानतैं अनर्थनिवृत्ति 
होवे है; यह अर्थ अद्वैववादके ग्रन्थनमैं अतिभ्रसिद्ध है, औ भाषामैंभी 
विचारसागरके पष्ठतरंगमैं स्पष्ट है; यातें लिख्या नहीं. या स्थानमैं यह - 
सिछांत है।-अनेक श्रुतिस्पृतिम कमे॑ समुचित ज्ञानसैं मोक्षप्राप्ति कही है 
ओ भाष्यकारनें बहुत स्थानमैं समुच्ययवादका निषेध प्रतिपादन कन्या है 
तहां यह निद्धीर हैः।-समसमुचय ओऔ क्रमसमुच्य भेदसे सम्नुच्चय दो प्रका 
: शका होवैहै. ज्ञान औ कम दोनूं परस्पर मिलिकै मोक्षके साधन जानिके . 
_ एक कारूसैं दोनूंका अनुष्ठान समुच्चय कहिये है. औ एकही अधिका- 
:  रीके पूरे कर्मानुछ्ठान औ उत्तरकालमैं सकल कर्म त्यागिके ज्ञानहेतु भवणा- 
' - दिकनका अनुष्ठान ऋ्मसमुचय कहिये है; तिनमैं समसमुचपका तौ निषेध 
है औ भुतिस्मृतिमं ज्ञानकर्मका जहां समुच्चय लिख्या है, ताका पूर्व उक्त 
ऋममप्मुच्चयमैं तालपये है 


लि 


जीवैशवरृत्तिभयौजननिदृत्त नि०-त्रू० ८. (४०३ ) 


भाष्यकारोक्तिकी साघनता ॥ ९१ ॥ 

भाष्यकारका यह सिद्धांत हैः-मोक्षका साक्षात्साधन कर्ष नहीं; किंतु 

मोक्षका साक्षात्ताधन ज्ञान है, औ ज्ञानका साधन कम है; परंतु+- 
वाचस्पत्युक्तजिन्ञासाकी साचनता ॥ ९२ ॥ 

भामतीनिवेधमें वाचस्पतिनें तो यह कद्याहैः-ज्ञानके साक्षात्साथन 
कर्म नहीं;किंतु जिज्ञासाके साधन कर्म हैं, काहेतें ! केवल्यशाखाम सकल 
आशभ्रमकर्म विविदिषाके साधन स्पष्ट कहेहें. वेदनकी इच्छाकू विविदिषा 
: कहैहँँ औ तृतीयाध्यायमैं सर्वे कमैनकी अपेक्षा ज्ञानमैं सूभकारने कहीहै. 
तहां सूच्रके व्याख्यानमैं भाष्यकारनें यह कह्माहैः-शमदमादिक साधन तौ 
ज्ञानके साधन हैं; यातें ज्ञानके समीप हैं, औ जिज्ञासाके साधन कर्म हैं; 
यातैं शंमदमादिकनकी अपेक्षा ज्ञानके दर हैं. इसरीविस श्विवचनतें औ 
भाष्यवचनपैं जिज्ञास्राके साक्षात्साधन कम हैं. ओऔ जिज्ञासाद्वारा ज्ञानके 
साधन हैं. जो ज्ञानके साक्षात्साधनही कम कहें, तौ ज्ञानके उद्यपर्यत कर्मो- 
नुझ्ानकी प्राप्ति होनेतें ज्ञानसहित कर्मत्यागरूप सेन्‍्यासका लोप होवैगा, 
यातें जिज्ञासाके साधन कर्म हैं यह वाचस्पतिका मत है, 

विवरणंकारोक्त कमकूं ज्ञानकी साधनता॥ ९३॥ 

आओ विषरणकारका यह मत हैः-यबपि “वेदानुवचनेन विविदिषेति” _ 
इसरीतिसें भ्ुतिमें कह्मा है; वहां अक्षरमर्यादाें वेदाध्ययनादिक धर्मनक्‌ 
विविदिषांकी साधनवाः प्रतीत होंबेहै, वथापि इच्छाके विषयज्ञानकी 
साधनतामैंही भ्रुविका, वालय है. कमैनकूं इच्छाकी साधनवाएँ श्रुतिका ता- 
सर्य नहीं, जैसें'“अश्वेत जिगमिषति”? इसवाक्यतें अक्षरभर्यादोंसें गमनगोचर 
इच्छाकी साधनता अश्वकू प्रतीत होगैहै; औ “शल्लेण जिधांसति” इसवा- 
क्यतें हवनगोचर इच्छाकी साधनता शक्लकूं प्रतीत होगे है; पहां इच्छाका 
गोचर जो गमन ताकी साधनता अख्मैं अभिमेत है. औ इच्छाका विषय 
हननकी साधनता शख्रमैं अभिनेत है; पैसे इच्छाके विषयज्ञानकी साधनता 


(४०४ ) :. वृत्तिम्रमाकर। 


करमेनके अमिप्रेत है. औ या पक्षमें दोष कह्यांहैः-कर्मनक्‌ ज्ञानकी साध- 
नंता मानें तौ ज्ञानउद्यपर्यत कर्मानुछ्ठानकी आपत्ति होनेंतें सेन्यासका छोप 
होबेगा; ताका यह साधन हैः--जैसैं बीजमपक्षेपतें पूषे तो भूमिका कंषेण होते 
है, औ बीजमक्षेपर्तें उत्तरकाढमेँ भूमिका आकर्षण होयके ब्रीहि आदिक- 
नकी सिद्धि कण आकर्षणतैं होवैहै. तेसें कमें ओ कर्मसंन्यासतें ज्ञानकी 
सिछि होवेहै. अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा प्रत्यकृतत्वकी तीब जिज्ासा वैरा- 
ग्यस॒हित होवे तबपर्थत कम कर्तव्य है; औ वैराग्यस॒हित तीत्र जि्ञासाके 
उत्तरकालमैं साधनसहित कर्मका त्यागरूप संन्यास कर्तव्य है. इसरीतिस 
ज्ञानके साधन कर्म हैं, तथापि तीद्र जिज्ञासातें पूर्वही कर्तव्य हैं. वीत् 
जिज्ञासातैं उत्तरकालमें सन्‍्यासके अंग शमादिक ही कर्तव्य हैं. कर्म नहीं; 
यातैं कर्मकी अपेक्षातैं शमादिकनकू अंतरंगतांप्रतिपादक तृतीयाध्यायर्थ .. 
भाष्यवचनसें विरोध नहीं. इसरीतिसें विवरणकारके _ मतमैं ज्ञानके साधन 
कम हैं औ वाचस्पतिके मतमैं विविदिषाके साधन हैं. पिन 
*. ओ दोनूँ मम विविदिषातें पुर्वेकालमैं कर्मका अनुष्ठान औ उत्तरकालमैं 
- शमादिसहित संन्यासपुवेक अवणादिकनका अनुष्ठान है; विविदिषातें उत्तर- . 
कालमें किसीके मतमें कम कर्तव्य नहीं. - 


वाचरुपति ओ विवरणकारके मतकी विलक्षणतामें शंका ॥ ९४ ॥ 

.. था स्थानमैं. यह शंका होवे है, दोनू मतमैं विविदियातें पूर्वकालमैंही 
कर्म कर्तव्य होवे तो मतमेदनिरूपण निष्फूल होंवैगा, काहेतें ? वाचर्पतिके 
मतमैं कपका फल विविदिषा है ओ विवरणकारके मतमें कर्मका फछ 
ज्ञान है. फलकी सिद्धि हुयां साधनका त्याग होवेंहै; यातें वाचस्पतिके म- « 
तमं विविदिबाकी सिद्धिवर्यत कर्मका अनुष्ठान मानें औ विविरणकारके , 
- मंतम विविदिषाते उरत्तरकालमैंमी ज्ञानकी सिंडिंपयत कर्मेका अनुष्ठान 
मानें तो दोनू मतनमैं विछक्षणवा संभवै. वाचस्पतिके मतानुसारी जिज्नासु 
कमका त्थाग करें औ विवरणकारके मंतानुसारी जिज्नाह ज्ञानसें पुर्व कर्मका 


ग 
हि. 


जीवेश्खृूत्तिमयोजननिवृत्ति नि०-प्र० <. * (४०७५) 


अनुष्ठान करें तो मतभेदनिरूपण सफल होवै ओ पृवोक्तरीतिस दोन मतमैं 
विविदिषाकी सिद्धिसं कमैका त्याग मानें तौ परस्पर विरक्षणता प्रतीत 
होवे नहीं, यातें मतमेद निरूपण निष्फूल है. 


उक्त शंकाका समाधान ॥ ९०७ ॥ 


5 ताका यह समाधान हैः--यद्पि दोन्‌ मतमें विविदिषापर्यतही कर्मका 
अनुष्ठान है, तथापि मतमेदसे कर्मके फछमे विलक्षणता है. तथाहिः-वाच- 
स्पतिके मतमैं कर्मका फूल विविदिषा है, विविविषाकी उत्पत्ति हुयां कर्म- 
जन्यअपूर्वका नाश होवे है, विविदिपा हुयाँभी उत्तमगुरुढाभादिक सामथी 
होवे तौ ज्ञात होने, किसी साधनकी विकछता हुयां ज्ञान होने नहीं, कर्मका 
व्यापार विविदिषाकी उत्पत्तिम है, औ तत्त्यक्षान कमैंका फल नहीं; यातें 
ज्ञानकी उतपत्तिमँ कमेका व्यापार नहीं. इसरीतिसें वाचर्पतिके मतमें 
विविदिषाहेतु कर्मका अनुष्ठान करेभी ज्ञानकी सिद्धि नियम्तें होवे नहीं; 
कंतु उत्तम भाग्यतं सकछ सामग्रीकी सिद्धि होवे तो ज्ञान होवे है; यातें 
ज्ञानकी प्राप्ति अनियत है. औ विवरणकारके मतमें विविदिषात्ते पूर्वकालमैं 
अनुशित कर्मकाभी ज्ञोन फल है; यातैं फछकी उत्पत्तिविवा कर्मजन्य अ- 
पूर्वका नाश नहीं होनेतें ज्ञानकी उत्पत्तिपर्यत कर्मजन्य अपूर्व रहैहै; जिवनी 
सामग्री विना कमैका फूल ज्ञान होवे नहीं उतनी सामग्रीकूं कमे संपादन 
करेंहै. इसरीतिसे या पक्षम ज्ञानहेतु कमेका अनुषान करें तो वर्तमान शरीरमैं 
वा भाविशरीरम अवश्यज्ञान होवेंहै, यातें ज्ञानकी उत्पत्ति नियत है. या- 
प्रकारतें वाचस्पतिके मतमें शुभकर्मेतें विविदिषा नियमर्तें होवेहै; भऔ ज्ञान 
की- सिद्धि अनियत है. विवरणकारके मतमें तिसी कर्मसें ज्ञानकी उत्पत्ति 
नियमतें होवेहै, यातैं दोनूं मवका परस्पर भेद है सेकर नहीं. विविदिषाके 
हेतु कम होगें अथवा ज्ञानके हेतु होवें, दोने रीविसे वेदाध्ययच यज्ञदान 
कच्छुचांद्रायणादिक आभम कर्मनकाही विद्यामँ उपयोग है. 


(४०६ ) ... वृत्तिमाकर। 


कोई आचार्यकी रीतिसें वर्णपाञरके धर्मनका विद्यामेँ उपयोग९६॥ 
वर्णमात्रके धर्मेतका विद्या उपयोग नहीं, श्सरीतिस कोई आचार्य कहें 
कल्पतरुकारकी रीतिसें सकल नित्यकर्मका 
विद्यामें उपयोग ॥ ९७ ॥ 


ओ कल्पतरुकारका यह मत हेः-सकल नित्यकमैनका विय्याम उपयोग . 
है. काहेतें ? सूत्रकारनें औ भाष्यकारनें आश्रमरहित पुरुपनकाभी विय्याहेतु . 
कर्ममें तथा अवणादिकनमैं अधिकार कह्माहै, तैसें रेक् वाचक्रवी: भा“ 
दिक आशभ्रमरहितनमैंभी बल्मविया भ्रुतिमें कहीहै. वाचक्रवीपुत्री गार्गौकू 
वाचक्तवी कहैंदें;।जो आभ्रमधर्मनकाही विद्यामें उपयोग होवे तो आभमरहित 
... पुरुषनमैं ज्ञानसंपादक कर्मके अभावत ज्ञान नहीं चाहिये; यतें जपगंगास्वान 
- देवताध्यानादिसहित सकल शुभकर्मका विद्या उपयोग है; यह कल्पतरु- 
कारका मत है, परंतु कल्पतरुकारके मंतमैंभी काम्यकर्तका विद्या उपयो- 
ग नहीं; किंतु नित्यकर्मकाही विद्यामँ उपयोग है. काहेतैं!अन्यप्रकारसें तो 
विद्यामें कमेका उपयोग संभवे नहीं, विद्याके प्रतिबंधक पापकी निवृत्तिद्दा- 
. राही विद्यामँ कमेका उपयोग होगैहै, औ काम्पकर्मतें स्वगेपुज्नादिकनकी 
भाधिरूप फल होवैहै. तिनतें पापकी निवृत्ति होवे नहीं, नित्यकमतें ही पाप- 
- की निवृत्ति होवे है, यातैँ सकल नित्यकमैका विद्यामें उपयोग है...” 
संक्षपशारीरककर्ताकी रीतिसें काम्य ओऔ नित्य सकर 
शुभकमेका विद्यामें उपयोग ॥ ९८॥ - 
ओऔ संज्षपशारीरककर्तानैं यह कहां - हैः-हाम्य औ नित्य सकक . 
शुभकम्मेका विदा उपयोग है. कांहेतैं! “यज्ञे विविदिषंति इसरीतिस कै-- 


अल्यंशाखाम कह्माहै, तहाँ नित्यकाम्यसाधारण यज्ञशब्द है.“धर्मेण पृप- - 
मपनुद्ति”इत्यादिक वाक्यनतें सकलशुभकमक पापकीःनाशकता प्रतीत हो- - 
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चैहै, याएँ ज्ञानके मतिवेधक पापकी निवृत्तिद्ारा नित्यकमेंकी नाई काम्य- 
कर्मका भी विद्यामँ उपयोग है यह संक्षेपशारीरककर्ता सर्वज्ञात्ममुनिका मतहै. 


संन्‍्यासकी ज्ानसाधनताविषे विचार 
पापनिवृत्तिद्वारा ज्ञानके हेतु होनेंतें क्रम कर कर्म 
ओऔ संन्यास दोनकी करतव्यता ॥ ९९॥ 
यातें तीव जिज्ञासापर्यत सकल शुभकर्म कर्तव्य हैं. दृढतर बेराग्यसहित 
* तीव्र जिज्ञासा हुयाँ साधनसहित कमैका त्यागरूप संन्यास कर्तव्य है, जैसें 
शुभकरमतैं पापकी निद्ृत्ति होवे, तैसें संन्‍्यासतैंमी ज्ञानके म्तिबधक पापकी 
निवृत्ति होवैहै. ज्ञानके प्रविबंधर पाप अनेकविध होरें हैं, तिनमैं किसी 
पापकी निवृत्ति करमतें औ किसीकी नियृत्ति संन्यास होवेंहै। यातें ज्ञानश- 
तिबंधक पापकी निवृत्तिदारा कमे ओ संन्यास दोसू ज्ञानके हेतु 
-होनेतें ऋमतें कर्तव्य हैं. 
किसी आचार्यके मतमें संन्‍्यासकू प्रतिबंधक पापकी निशृत्ति 

ओऔ पुण्यकी उत्पत्तिद्वार अवणकी साधनता॥ १००॥ 

औ किसी आचार्यका यह मत हैः-केवछ पापनिवृत्तिद्वाराही सेन्या- 
सके ज्ञानकी साधनता नहीं है; किंतु संन्यासजन्य अपूर्वेसहित पृरुषक॑-ही 
भवणादिकनतैं ज्ञान होवैंहै, याैँ भवणका अंग संन्यास होनेतें सर्वथा 
निष्प्रापकूंभी संन्यास कर्तव्य है... दा 

विवरणकारके मतमें संन्यास ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी 

निवृत्तिहप हष्टफलकी हैेतुता ॥ १०१ ॥ 

आऔ विवरणकारका यह मत हैः-संन्‍्यासविना विक्षेपका अभाव होवे 
नहीँ यातें ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी निशृवत्तिरृप रृष्टफलही संन्‍्यासका है. 
यादें ज्ञानमतिबंधकू पापकी निवृत्ति वा ज्ञानहेतु धमकी उत्तत्तिरुष अदृष्ट 
फूलका हेतु संन्यास है; यह कथन भयोग्य है. जहां दृष्फुछ नहीं संमदे 


(४०८ ) वृत्तिप्रमाकर । 


तहाँ अच्डफलकी कल्पना होरैहै., ओऔ विक्षेपकी निवृत्तिप इृष्टफ 
संन्‍्यास्का संभवै है, ताका अहृट्फल कथन संभव नहीं, ओ किसी प्रधान * 
पुरुषकूं आभरमांवरमैंभी कामकरोधादिरूप विक्षेषक्रा अभाव होगे तो कंमेछिद- 
नमैं वेदांतका विचार संभगै तो यद्यपि उक्त रीति संन्यास व्यर्थ है 
तथापि“ आसउुप्तेरामृतेः काले नयेदेदांतचितया” इस गौडपादीयवचनतेँ 
“तर्च्चितन॑ तत्कथनमन्योन्‍्ये तत्मबोधनम्‌” इस भगवद्गचनतैं, “ अह्नसंस्थों " 
उमृतत्वमेति ”” इस भरुतिवचनतैं, निरंतर क्रियमाण अह्मभवणादिकतं ज्ञान . 
होगे है. जिसकी बह्मविषै संस्था कहिये अनन्यव्यापारतासें स्थिति होगे सो 
पुरुष ज्ञानद्वारा अमृतभावक्‌ प्राप्त होवे है, यह श्ुतिका .अर्थ है. कम 
छिद्रकालमैं कदाचित्‌ कियमाण अवणादिकततें ज्ञान होगे नहीं, औ निरं-- 
तर श्रवणादिकनके अधभ्यासका हेतु संन्यास है. यातें भद्ृष्विवाही इृष्टफ़ल 
का हेतु संन्यास है; तौमी व्यर्थ नहीं. 


क्षत्रिय औ वैश्यके संन्यास औ अ्रवणमें अधिकारका विचार _ 
' क्षत्रिय औवेश्यके संन्यास औ अवणमें 
अधिकारके विचारकी प्रतिज्ञा ॥ ३०२ ॥ 
: या प्रसंग क्षन्रियवैशेषका संन्यासमें औ भवणमैं अधिकार है अथवा 
नहीं, यह विचार मतभेदसें ढिखैं हैं:- - 


कोई अंथकारकी रीतिसैं संन्‍्यासमें तथा बअल्लश्रवणमें बाह्मण 
 काही अधिकार ओऔ क्षत्रिय वेश्यका अनधिकार ॥ १०३ ॥ 
कोई गंथकार इससीतिसें कहें हैं:-संन्यासविधायक बहुवाक्यनमं बाह्म- . 
णपद होनेंतें जह्मणमात्रका संन्यासमैं अधिकार है औ संन्‍्यासविना गृह- 
स्थादिकनक्‌ अह्नविचारका अवकाश नहीं;यातें संन्‍्यासमैं तथा बहाभवणमैं- 
क्षत्रियवैश्वका अधिकार नहीं. - 
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अन्यभंथकारकी रीतिसें संन्‍्यासमैं केवल ब्राह्मणका अधिकार; 
क्षत्रिय और वेश्यका संन्यास छोडिके केवल 
ब्रह्मशवणर्मं अधिकार ॥ १०४ ॥ 


अन्य ग्रथकार इसरीतिसें कहेँ हैंः-पयपि संन्‍्यासमैं केवछ बराह्मणका 
अधिकार है, तथापि तल्नश्रवणमैं क्षत्रिय वैश्वकामी अधिकार है; परंतु 
जन्मांतरसंस्कारतैं जिस उत्तम पूरुषकूं विषयनमेँ दीवतादिक दोष नहीं 
होगे, ऐसे शुद्धशृद्धिवालेकू संन्‍्यासविना ज्ञान होवैहै; इसीवास्ते गृहस्थाभर- 
ममैंही अनेक राजर्पि ब्ह्नवित्‌ कहेंहैं. 

तिनसे अन्यग्रंथकारकी रीतिसें क्षत्रिय वैश्यका ब्ह्मश्रवणा - 

दिककी नाई विद्धत्संन्यासमेंमी अधिकार ॥ १०५ ॥ 

तिनसेँ अन्यम्ंथकार इसरीतिसें कहें हैं:-जैसे बह्मश्वणादिकनमैं क्षत्रिय- 
वैश्यका अधिकार है; तैसें संन्यासमैंभी क्षत्रियवैश्यकूं निषेध नहीं, औ 
ज्ञानके उदयसे कतुत्व मोक्तत्व चुद्धिका तथा जातिआश्रमअमिमानका अ- 
भाव होवे है. कतृत्वमोक्तत्वबुद्धेविवा औ जाति आशभ्रमके अभिमान विना 
कमीविकारके असंमवर्तें स्वेकमपारित्यागपुवक अक्रिय असंग आत्मारुपसे 
स्थितिरूप विद्धत्सन्यासमें भी क्षत्रियवैश्वका अधिकार है, केवछ विविदिषा 
संन्याप्तमँ, तिनका अधिकार नहीं. 

बातिककारके मतमें विविद्षासंन्यासमेंसी क्षत्रिय 
वैश्यका अधिकार ॥ १०६ ॥ | 

ओऔ वार्तिककारका यह मत हैः-विविदिषासंन्य[समैंभी क्षन्रियवैश्यका 
अधिकार है, औ बहुत श्रुतिवाक्यनर्में ययपि बाह्मणकू संन्यास क॒ह्मा है; 
तथापि सेन्‍्यासविधायक जावाछश्रुतिमँ बराह्मणपद नहीं है; केवछ वैराग्य- 
संपत्तिस संन्यास कह्या है, यातैं अनेक शुतिवाक्यनमें द्विजका उप्क्षण 
बाह्मणपद है. ओ स्मृतिमें यह:कह्या हैः- 'बाह्मणः क्षत्रियो वाषि वैश्यो 


( ४१० ) वृत्तिमभाकर । 


वा परजेद गृहात ॥ चंयाणां वर्णानां वेदमधीयय चत्वार आशभ्रमाई! 
इसप्रकारके स्मृतिवचनतैंभी क्षत्रियवैश्यका सैन्‍्यासमेँ अधिकार है, यह 
वार्तिककार सुरेखराचार्यका मत है. हे 
ओऔ कोई अंथकारकी रीतिसें आह्वणके ज्ञानमें सन्‍यासकी अपेक्षा 
:. ओ क्षत्रियवैश्यकूं सेन्‍्यासमें अनधिकार ओ विद्योके 
उपयोगी कममें अरु वेदांतश्रवणमें अधिकार॥ १०७ ॥ 
और कोई ग्रथकार इसरीतिसे कहैंहैंः-संन्यासविधायक भ्रुतिवाक्यनमें 
ब्राह्मणपद है, ताकू द्विजमात्रका उपलक्षण कहनेमें प्रभाण नहीं. जाबाल- 
श्रुतिमं य्यपि जराह्मणपद नहीं है, तथापि बहुतभुतिके अनुसारतैं तहांभी 
बाह्मणकर्ताका अध्याहार है, थातें क्षन्रियवैश्यका संन्यासमैं अधिकार नहीं, 
प्रंतु अनेक स्थानमें “गृहस्थराजा ज्ञानवान्‌” कहेहैं; यातें यह मानता चा- 
हिग्रेः-जाह्मणकूं जल्नविचारका अग संन्यास है, संन्यास विना ग्रहस्थादिक 
आशभ्रमस्थ बाहझ्मणका बह्मविचारमेँ अधिकार नहींसंन्यासी बाह्मणकाहीमह्नवि- 
चारमैंअधिकारहै, औ क्षन्ियवैश्यका संन्यासविनाही बह्मविचारमेँ अधिकार 
है. काहेतें ! सेन्‍्यासविधायक वचनमैं आाह्मणपद्‌ होनेतें क्षनियवैश्पकूं से- 
न्‍्यासकी विधि नहीं. औ आत्मकामक आत्मश्वणका अभाव कहना संभव 
नहीं, यातें क्षत्रियवैश्यक ज्ञानका उपयोगी अहृ्ट केवछ कममतें ही होगेहै। 
संन्यासजन्य अहृष्टकी क्षत्रिय वैश्यके ज्ञानमैं अपेक्षा नहीं; इसीवास्ते 
गीता “कर्मणैद हि संसिडिमास्थिता जनकादयः” इसरीविस परमेश्वरनें 
कह्माहै या वाक्यमैं अतःकरणकी शुद्धि अथवा ज्ञानससिड्िशब्दका भर्थ 
है; यह भाष्यकारनें छिख्या है. संन्‍्यासरहित केवल कमेतें अतःकरणकी 
शुद्धिकूं जनकादिक प्राप्त हुये अथवा संन्‍्यासरहित केवल कमतें ज्ञानभति- 
बंधक निवृत्तिद्धारा अवणतें ज्ञानकू पाप्त हुये, यह गीतावाक्यका अर्थ है. 
दोनू रीतिसे क्षज्ञिय वैश्यकूं , सैन्‍्यास निरपेक्ष केवछ कर्मही ज्ञानप्रतिबंधक 
-.. पापकी निवृत्तिका हेतु है. औौ बाह्मणकं संन्याससहित कमतें ज्ञानप्तिबंधक 
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पापकी निवृत्ति होरहै, औश्वणका अंग संन्यास है; यापक्षमैंमी आह्मणके 
अवणका अंग सम्यास है, क्षत्रियवैश्यके भवृणका अंग नहीं; किंतु फला- 
मिलछापारहित क्रोधादि दोषरहित ईश्वराप॑ण बुद्धिसे स्ववर्णीअसधमके 
अनुष्ठान सहित करमके अवकाशकालमैं अवणमैंही क्षत्रियवैश्यकूं ज्ञान 
होवेहे. सर्वेधा वियाके उपयोगी कर्म ओऔ अभवणमं क्षत्रियवैश्वकामी 
अधिकार है. काहेतैं-बाह्मणकी नाई ज्ञाना्थित क्षत्रियवैश्यृंभी सम है, 
ओ फ्‌लछाथोका साधनमैं अधिकार होवेहै, यातें आत्मकाम क्षत्रियवैश्यका 
वेदांतअवणमैं अधिकार है. 


किसी अंथकारके. मतमें शूद्रकूं अवर्णमें अधिकार ॥ १०८ ॥ 


यद्यपि मनुष्यमात्रकूं आत्मकामनाका संभव होनेतें क्षन्रियवैश्यकी नाई 
- ज्ञाना्थिलके सद्भावतें शूद्रकूभी उक्तरीतियं वेदांतभवणका अधिकार हुया 
चाहियेः-तथापि “न शुद्राय मति दब्यात” इत्यादिक वचनतें शूद्रकू उप- 
देशका निषेध है और सर्वथा उपदेशरहित पुरुषकूं विवेकादिकतका असंभव 
होनेतें ज्ञानार्थित्व संभव नहीं. तैसें शूद्ूकूं यज्ञादिकर्मकाभी निषेध होनेतें 
विद्योगवोगिकर्मके अमावतें ताका ज्ञानहेतु अवणमें अधिकार नहीं यह किसी 
अथकारका मत है. 


अन्यगंथकारनकी रीतिसें शद्वकामी वेद्भिन्नपुराणइति- 
हासादिरूप अध्यात्मग्रेथनके श्रवणाविकमं अधिकार ॥ १०९॥ 
अन्य ग्रेथकार्सेका यह मत हैः-उपनयनपूर्वक वेदका अध्यन कह्मा है 
ओ शूदका उपनयव कह्या नहीं; यातें वेदअवणमैं तो शुहृका अधिकार 
'नहीं है, तथापि “आावयेचतुरों व्णोच्र” इत्यादिक वचनतें इतिहासपुराणा- 
दिकनके अद्‌णमैं शूद्ृकाभी अधिकार है. ओ पूर्व उक्त वचनमैं शूहकूं 
उपदेशका निषेध क॒ह्या है ताका यह अमिप्राय हैः-जैदिक मंत्रसहित यज्ञा- 
दिक कर्मोंपदेश शूदकू: नहीं करे, तैसें वेदोक्त भाणादिक समुणउपासनाका 


(४१२) वृत्तिप्रभाकर । 


शूुद्॒कूं उपदेश नहीं करे, उपदेशमात्रका निषेध नहीं. जो उपदेशमात्रका 
निषेध होगे तो धर्मशास्रमैं शूद्रजातिके धर्मका निरूपण निष्फूल होवैगा. 
ओ वियोपयोगि कमेंके अभावतें जो विद्यामूँ अनधिकार कहें हैं. ताका 
यह समाधान हैः-ताधारण असाधारण सकर शुभकर्मनका विद्यार्म 
उपयोग है. औ सत्य, अस्तेय, क्षमा, शौच, दान, विषयंतें विमुखंता, 
भगवतनामोचारण, तीर्थस्तान, पंचाक्षरमंत्रराजादिकनका जप, इंत्यादिक 
. सकल वर्णके साधारण पर्मनमें तथा शूद्रकमछाकरोक्त चतुर्वर्णके असा- 
घारण धमैनमैं शूद्रका अधिकार है, तिनकर्मनके अनुष्ठानतें अन्तः्कर- 
णकी शुद्धिदारा वियाकी भ्ापति संभव है; यार्तेँ इतिहास पुराणादिकनके- : 
अवणतें विषेकादिकनके संभवतें शूद्॒कूंभी ज्ञानार्थित्व होनेतें वेदमिन्न 
अध्यात्मप्रंथनके भवणादिकनमें शूद्रकाभी अधिकार है: ओ भाष्यकारनैंभी 
प्रथमाध्यायके तृतीयपादमँ यह कह्या हैः-उपनयनपुर्वेक वेदका अध्ययन 
कह्मा है; औ शूद्॒कूं उपनयनके अभावतें यथ्पि वेदमैँ अधिकार नहीं, 
है, तथापि पुराणादिक अवण॑तें शूद्रकंभी ज्ञान होय जावे तो ज्ञानसमका- 
रही शूहकाभी पतिबंधरहित मोक्ष होवैहै. इसरीतिसे भाष्यकारंके वचनतैंभी 
वेदभिन्न ज्ञानहेतु अध्यात्मम्थनके भ्रवणमें शूद्रका अधिकार है. 


मनुष्यमाजक भक्ति ओ ज्ञानका अधिकार 
अंत्यजादिमरष्यनकू तत्त्वज्ञानका अधिकार ॥ ११० ॥ 
जन्मांवर संस्कारवैं अंत्यजादिकनकूंभी जिन्नासा होय जावे तो पौरुषे- 
' यवचनसें तिनकोमी ज्ञान होयकै कार्यूसहित अवियाकी निव्वत्तिरुप मोक्ष 
. होबे है, यातें देवअसुरनकी नाई सकलमनुष्यनकूं तत्त्वज्ञानका अधि- 
कार है. आत्मस्वरूपके यथार्थ ज्ञानकूं तंत्त्वज्ञान कहें हैं. आत्मंहीन 
कोई शरीर होवे तौ ज्ञानका अनभिकार होवे, यातें आत्मज्ञानकी सामर्थ्य 
मनुष्यमात्र्म है, परनन्‍्तु+-- ः 5 


ना 


जीवेश्वसत्तिपयोजचनिवृत्ति नि०-प्र० <._ (४११३ ) 
तत्त्वज्ञानमैं दैवीसंपदाऊ अपेक्षा पूर्वक मजुष्यमात्रकूं 
भगवद्धक्ति औ तत्त्वज्ञानके अधिकारका निर्छर ॥१११॥ 
जा शरीरमें देवीसपदा होंवे तारे त्ज्ञान होवेहै, आसुरीसंपदामें 
तत्वज्ञान होने नहीं, ओ सर्वेभुतनमै दया, क्षमा; सत्य, आजव, संतोषादिक 
देवी संपदाका सेभव बाह्मणमैं है, ओ क्षत्रियक्रा श्रजापालनार्थ प्रवृत्ति धर्म 
होनेतें वराह्मणसैं किंचित्‌ न्‍्यून दैवीसम्पदा संभवै है;धर्मवु्िसें प्रजासंरक्षणके 
अर्थ दुषम्राणीकी हिंसाभी अहिंसा है, यातें देवीसंपदाका असंभव नहीं. 
तथा वैश्यकाभी कृपिवाणिज्यादिक शारीरव्यापार क्षत्रियर्स अधिक होनेतें, 
आत्मविचारम अवकाशका असंभव होनेतें, वाकूं सामथ्येका असंभव है, 
तथापि कितने भाग्यशाली वैश्यनकू शारीरव्यापारविनाही सकल व्यव- 
हारका निर्वाह होगैंहै; विनक्‌ दैवीसंपदाका छाभरूप सामथ्ये संभवहै, औ 
जिन आचार्योके मतर्म क्षत्रियवैश्यकूं संन्यासका अधिकार है। तिनके 
मतमें तौ अनायासपैं ही देवी संपदा संभवैहै; औ चतुर्थ वर्णम तथा 
अंत्यजादिकनमैं यद्यपि देवी संपदा दुरूम है; तथापि कमेका फछ अनेत- 
विध है; किसीक जन्मांतरके कममतें देवीसंपदाका छाभ होय जाने तो 
प्राणादिकनके विचारतैं चतुर्थवर्णक ओभऔ मभाषाप्रबंधादिकनके भवणतं 
अंत्यजादिकनकूंभी भगवद्धक्ति औ तस्वज्ञानके छाभद्वारा ग्रोक्षका छाभ 
निर्विन्न होवैहै, इसरीतिसँ भगवद्धक्ति औ तत्त्वज्ञानका अधिकोर 
सकल मनुष्यकूं है, यह शाख्रका निधीर है. रे 
तत्त्वज्ञानतें स्वह्देतु अज्ञानकी निवृत्तिविषे शंकासमाधान 
अज्ञानके काये अन्तःकरणकी वृत्तिरूप तत्त्तज्ञानतें ताके 
कारण अज्ञानकी निषृत्तिमं शंका ॥ ११२ ॥ 
तचज्ञानतैं कामसहित अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, यह अद्वेंतअन्थन- 
_ का सिद्धांत है. औ जीवबलके अभेदगोचर अन्तःकरणकी इत्तिकू तत्त्व- 


(४१४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


ज्ञान कहें हैं. अतःकरणक अज्ञानकार्यता होनेतें वृत्तिरपतत्त्वज्ञानमी भज्ञा 
नका काये है; ओ कार्यकारणका परस्पर अविरोधही छोकम प्रसिद्ध है 
यातैं तत्वज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति कहना संभव नहीं. 


उक्त शकाका छमाचान ॥ ११३ ॥ 


या शंकाका यह समाधान हैः-कार्यकारणका प्रस्प्र अविरोध है, 
यह नियम सामान्य है. ओ समानविषयक कज्ञासाज्ञानका परस्पर विरोध 
है, यह विशेष नियम है. यातें विशेष नियमतें सामान्य नियमका बाध होगे 
है, औ पटअभिसंयोगतते पटका नाश होवैंहै, तहां संयोगका उपादानका-' 
रण दो होवैंहें, यातें पटंभी उपादाव कारण है, तथापि अभिसंयोगका औ 
पटका परस्पर दाश्यनाशकमावरूप विरोध है, अविरोध नहीं; यातें कार्य- 
कारणका परस्पर अविरोध है, यह नियम संभव नहीं. यद्यपि वेशेषिक शा- ' 
ख्रकी रीतिसें अभिसयोगर्तें पटका नाश होवे नहीं. काहेंतें ! अभिसंयोगते 
पटारंभकर्ततुवोमं किया होवेंहे, क्रिया तंतुविभागतें पटके असमवायि- 
कारण तंतुसंयोगका नाश होने है, तंतुसंयोगके नाशतें पटका नाश होवेहै 
इसरीतिसें वेशेषिकमतमें असमवायिकारणके नाशंतें छव्यका नाश होवेहे 
यातें पके नाशमें तंतुसंयोगके नाशकूं हैतुता है. पदंअभिके संयोगकू पट 
नाशमैं हेतुता नहीं; तथापि पूर्वोक्त ऋमरतें पटका नाश हो तौ अभिसेयो- 
गतैं पंचमक्षणमें पटका नाश संभव-है; भी अभिसंयोगतें अव्यवहित उत्तर 
कालमैं पट्का नाश प्रतीत होपैहै, यातें वेशेषिकृमत- असंगतहै. औ अ- 
भिसंयोगते भस्मीभृतपटके अवयव सेश्किष्टही प्रतीत होवे है, तेंसें भृहरसें च- 
शीभूत घटका कपाछृविभागजन्य संयोगनाशबिनाही नाश होवेहै, यातें 
अवयव संयोगके नाशकूं अवयवीके नाशमैं कारणताका असंभव होनेतें तंतु- 
संयोंगके नाश पट्नाशमे कारणवा नहीं; किंतु पट्आम्रिका सैयोगही पृट- 
के नाशमैं कारण है. ओऔ पटभभिके संयोगेंका. अभिसहित पृट उपादाव 
कारण है, यातें कार्यकारणकामी नाश्यनाशकभावविरोध प्रसिद्ध होनेंतें 


जीवेश्वरवृत्तिपयोजननिवृत्ति नि०-नअ० ८2, ( ४७१७ ) 


तिनका परस्पर अविरोध है; यह नियम संभव वहीं. इसरीतिपें भविद्याजन्ध .- 
. वृक्तिज्ञानतैं कार्ससहित अवियाका नाश होबे है; परंतु 
अविद्यालेशसंबन्धी विचार । 
तत्त्वज्ञानसें अविद्यारूप उपादानके नाश हुये जीवन्मुक्ति 
विद्वानके देहके स्थितकी शंका ॥ ११७ ॥ 
सकल अवियाका तत्त्ज्ञानसे नाश होवे तो जीवन्मुक्त विदानके देह- 
का तत्त्वज्ञानकालमैं अभाव हुया चाहिये. काहेतें? उपदान कारण अवबि- 
आाका नाश हुये कार्यकी स्थिति संभव नहीं 
उक्त शंकाका कोइक आचायकी रीतिसें समाधान ॥ ११५ ॥ 
और कोई यह समाधान कहैंहें:-जैसे धनुषका नाश हुयेभी पनश्षिप्त 
7णके वेमकी स्थिति रहैहै, विद्वनके शरीरकी स्थिति कारणका 
नाश हुयेभी संभव है 
उक्त समाचानका असंभव ॥ ११६ ॥ 
यह समाधानभी संभव नहीं. काहतें! निभित्तकारणका नाश हुये कार्य 
की स्थिति रहैहै. उपादानका नाश हुये कार्यकी स्थित संभवे नहीं, बाणके . 
बेगका उपादानकारण बाण है औ ताका निमित्तकारण धनुष है; ताके 
नाशत्तें बाणके वेगकी स्थिति संभव है, यातैं अविद्यारूप उपादानके नाश 
हयेभी विद्यानके शरीरकी स्थितिका असंभव होनेंतें, तत्तज्ञान हुयेमी भवि- ./ 
याका छेश रहेहे; यह भंथकारोंनें लिख्या है 
अविद्यालेशके तीन प्रकार ॥ ११७ ॥ 
तहाँ मतभेदर्स अविद्यालेशका स्वरूप तीनिप्रकारका है. जैसे प- 
क्षालित रशुनमांड्म गंध रहैहै; पैसे अवियाके सेस्कारक अविद्यालेश कहें 
हैं, अथवा अभिदग्ध पटकी नाई स्वकार्यमे असमर्थज्ञान बाधित अवियाकूं 
अविद्यालेश कहें हैं, यद्वा आवरणशक्तिविश्लेपशक्तिरूप अंशबयबती 
अविदधा है. तत्ततज्ञानसँ आवरणशक्तिविशिष्ट अवियाअंशका नाश होने 


(६ ४१६ ) वृत्तिभाकर । 


है, औ प्रारूुथकमरूप प्रतिबंध होनेंते विक्षेपशक्तिविशिष्ट अविद्याअंशका 
नाश होवे नहीं, तत्वज्ञानतैं उत्तरकाठभी देहादिक विक्षेपका उपादान 
अविद्यारअंशका शेष रहैंहै। तासे स्वरूपका आवरण होगे नहीं, ताहीके 
अविद्यालेश कहहें. 


प्रकृत अथमें सर्वज्ञात्मम्निका मत ॥ ११८॥ 

सर्वज्ञात्ममुनिका तो यह मत हैः-वत्क्ञानंस उत्तरकालमैं शरीरादि- 
प्रतिभास होवे नहीं. जीवन्मुक्तिपग्ततिपादक शुतिवचनका स्वार्थमं तालये 
नहीं. काहेतें ) अवणविधिका अर्थवादरूप जीवन्मुक्तिप्रतिपादक वचन हैं; 
जिम श्रवणके प्रतापतें जीवते पुरुषकी मुक्ति होवैहै. ऐसा उत्तम आत्म- 
श्रवण है. इसरीतिस आत्मश्वृणकी स्तुतिमेँ तालये होनेतें जीवन्मुक्ति- 
प्रतिपादक वचनोंमैं ज्ञानीकूं देहादिकनका प्रतिभास कहना संभव नहीं, 
इसरीतिस तत्वज्ञानसेँ अव्यवहित उत्तर काठमैंही विदेशमोश्ष होवैहै, या 
मतमैं ज्ञानपैं उत्तर अविय्याका छेश रहै नहीं, परंतु+- 


उक्त मतकाज्ञानीके अनुभवम विरोध ! ११९ ॥ 

' यह मत ज्ञानीके अनुभवसें विरुद्ध है. जिस तस्तज्ञानसें कार्यसहित 
अवियाकी निवृत्ति होबेहै, तिस तत्वज्ञानकी निवृत्तिका प्रकार कहें हैंः- 
ततज्ञानसें अविद्याकी निवृत्ति हुयां तत्वज्ञानकी निवृत्ति उत्तरकालमैं होगे 

' है; याक्रमतें तत्त्वज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं. काहेतैं ! .वत्त्ज्ञानसें इतर 
अनात्मवस्तुका तौ शेष रहै नहीं. केवछ चेतनकूं असंगता होनेतें नाश- - 
कता संभव नहीं. तत््वज्ञानकूं स्‍्वनाशकताभी संभवे नहीं; यातैं तर्वज्ञा- 
नका नाश नहीं होंवैगा. 
अविद्याकी निषृत्तिकालमे तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिकी रीति॥१२०॥ 

इसरीतिसे अवियानिबृत्तिस उत्तरकालमें तत्त्वशञानकी निवृत्तिके अस- 
भव॒तें अविद्याकी निवृत्तिकालुमें . ही तत्त्नज्ञानकी निवृत्ति या रीतिसें 
होवेहैः-जेसे जलमैं प्रक्षित कतकरजतेँ जछुगत पेकफा विश्छेष होवे, 
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ताके साथिही कतकरजकाभी विश्छेष होवैहै. कतकरजके विश्लेषमेँ साध-- 
नांतरकी अपेक्षा नहीं; ऑं तृणकूटमें अंगारके परक्षेपर्तिं तुणकूटका भस्म 
होवें, ताके साथिही अंगारकामी भस्म होवेंहै; तैंसे कार्यसहित अवियाकी 
निवृत्ति होंवे, ताके साथिही तत्त्वज्ञानकीमी निवृत्ति होंवेहै, यातें तत्त्व- 
ज्ञानकी निवृत्तिमें साधनांवरकी अपेक्षा नहीं है. 

प्रक्रतअर्थमें पंचपादिकाकारकां मत ॥ १२१ ॥ 


पंचपादिकाकार पन्मपादाचायेका यह मत हैः-ज्ञानका अज्ञानमात्रस 
विरोध है, अज्ञानके कार्यसैं ज्ञानका विरोध नहीं होनेतैं वत्त्वज्ञानसैं केवक 
अज्ञानकी निवृत्ति होवेहै, अज्ञाचकी निवृत्तिसें उत्तरालमैँ उपादानके 
अभावतें कार्यकी निवत्ति होवेहै, परंतु देहादिक कार्यकी निवृत्तिमें प्रारब्ध 
“ कर्म प्रतिबंधक है; यातें उक्तरीतितं अविद्याेश रहै जितने जीवन्मुक्तकूं 
. देहदिकनकी प्रंतीतिभी सभवे है तितनेकूं भारव्धरूप प्रतिबंधका अभाद 
इयां देहादिक औ दत्वज्ञानकी निवृत्ति होवेहै; या मतमें भारूवके अभा- 
वंसहित अवियाकी निद्ातिही तत्त्तज्ञानकी निवृत्तिका हेतु है. 


तत्त्वज्ञानके करण औ सहकारी साधनविषे विचार 
उत्तम औ मध्यम अधिकारीके भेदतें तच्वज्ञानके 
दो साधनोंका कथन ॥ १२२ ॥ 


जा तत्वज्ञानस अविद्याकी निवृत्ति होबेंहे, सो तत्््वज्ञानके दो साधन 
हैं. उत्तम अधिकारीक्‌ तौ अवणादिक साधन है ओऔ मध्यम अधिकारीकू 
निगण चल्चका अहंग्रह उपासनही तत्त्वज्ञानका साधव है. यह सकृछ अद्वेद- 
शास्रका सिद्धांव है, परंतुई- 
डक्त दोजू पक्षम प्रसंख्यानकू तत्त्वज्ञानकी करणतारूप 
ह प्रमाणता ॥ १२३ ॥ 


: दोनू पक्षमं तत्वज्ञाकका करणरूप प्रमाण प्रसंख्यान है; यह कितदे 
0] 


( ४१८) ४“. वृत्तिप्रभाकर । 
७३३ चल 


अन्थकारोंका मत है. वृत्तिके प्रवाहकू प्रसंख्यान कहें हैं. जेंस मध्यम 
अधिकारीक निरगुणबल्लाकार निरंतर वृत्तिरूप उपासना क॒तेव्य है, सोई 
असंख्यान है, वैसे उत्तम अधिकारीकूमी मननसें उत्तर निदिष्यासनरूय 
प्रसंख्यानही अद्यसाक्षात्कारका करण है. यथपि पड्विधप्रमाणमें प्रसृखुषानके 
अभाव॑तें ताक प्रमाकी करणता संभव नहीं; तथापि समुणबलह्यके ध्यानकूं 
. सगुण बह्के साक्षात्कारक्ती करणता ओ निर्गुण भह्मके ध्यानकूं निगंण 
त्रह्षके साक्षात्कारंशी करणता सकल श्रुतिस्मृतिमें प्रसिद्ध है. पैरों 
व्यवहितकामिनीके परसंख्यानकूं कामिनीके साक्षात्कारकी करणता छोकमैं 
प्रसिद्ध है; यातें निदिध्यासनरूप प्रसेख्यानभी बल्मसाक्षात्कारका करण संभव 
है, ययपि प्रसेख्यानजन्य बल्लज्ञानकूं प्रमाणजन्यताके अभाषतैं प्रमावका 
संभव है, तथापि संवादिभ्मकी नाई विषयके अबापतैं प्रमात्व समवे है, 
ओऔ निदिध्याप्तनरूप प्रसंख्यानका मर शब्दप्रभाण है; यातें भी बल्ज्ञानक 
अपात्व संभवे है 
भसामतीकार वाचस्पतिके मतमें प्रसंख्यानकूं मनकी 
- सहकारिता ओ मनक ब्रह्मज्ञानंकी कारणता ॥ १२४ ॥ 
भागतीक्तार वाचस्पतिका यह मत हैः-मनका सहकारी प्रस्ेख्यान है, 
अत्नज्ञानका करण मन है, प्रसंख्ानक्‌ ज्ञानकी करणता अपत्तिद्द है, समगुण 
निगुण बलह्चका ध्यानभी मनका सहकारी है, तिनके साक्षात्कारका करण , 
ध्यान नहीं; किंतु मनही करण है, तेसें व्यवहित कामिनीका ध्यानभी 
कामिनी साक्षात्कारका करण नहीं; किंतु कामिनीचितनसहित मनही ताके 
साक्षास्कारका करण है, याभकारतें मनही बल्नज्ञानक्ला करण है 
अद्वेतअंथका सुख्यमत ( एकाग्रतासहित मनकूं सहकारिता 
और वेदांतवाक्यरूप शब्द बल्ज्ञावककी करणता) ॥ १२५ ॥ 
औ अद्वेतअंथनका सुंख्य मत यह हैः-वाक्यजन्य ज्ञानतें अनंतर 
भर्ंख्पानकी अपेक्षा नहीं; किंतु महावाक्यतैं ही अश्वैत बह्का साक्षा- 
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स्कार होवेहै. औ सकल ज्ञानमें सहकारी मन है, यातैं. निदिध्यासन जन्य 
एकायतासहित मत सहकारी है. ओ वेद्स॑तवाक्यरूप शब्दही अल्नज्ञावका 
करण है, मन नहीं. काहेतैं? वृत्तिरृप ज्ञाकका उपादान होनेतें भाभय 
अंतःकरण है, यातैं ज्ञानका कर्ता मन है. ताकूं ज्ञानकी करणता संभव 
नहीं. ओ ज्ञानांतरमैं मनकू करणता माने भी बल्नज्ञाबकी करणता सर्वथा 
विरुद्ध है. काहेतैं! “यन्मनसा न मनुते” इत्यादिक अ्रुतिमं अह्मकूं 
मानस ज्ञानकी विपयताका निषेध कन्या है। औ बह्चकूं औपनिषद्त्व 
कंह्या है, यातें उपनिषद्रूप शब्दही ब्रह्मनहाानका करण है, यत 
कहिये जिम चह्मकूं मच कारिके छोक नहीं जानें हैं, यह श्रुतिका 
अथे है. यद्यपि -कैवल्यशाखामैं जहां मन बह्नज्ञानकी करणताका 
निषेध करया है, तिसी स्थानमैं वाकुकूं अल्नजज्ञानकी करणताका निषेध 
करया है, याते शब्दकूंभी अल्नज्ञानकी करणता श्रुतिविरुद्ध है, तथापि 
शब्दकूं बल्ज्ञावकी करणवा नहीं, इस अथ्म श्ुतिका तातपये होने 
सौ घह्मक उपनिषद्धेयत्घरूप औपनिषद्त्वकंथन असंग होगैगा. यातें शब्द- 
की छक्षणाघृत्तितिं बल्नगोचर ज्ञान होवेहे शाक्तिवृत्तिसैं ज्ञान बह्चका शब्दर्से 
- होबै नहीं; इसरीतिसेँ श्रुतिका तात्पय है; यातैं शक्तिवृत्तिस शब्दकं: 
. अह्नज्ञानकी करणताका निषेध है, ओऔ लक्षणावृत्तिसं शब्दकूं बल्ज्ञानकी 
करणता होनेतें ऋह्मक औपनिषद्त्व संभवे है. बह्स्ाक्षात्कारक मानस मानें 
हैं, तिनके मतमैंभी भल्लका परोक्षज्ञान शब्द्सैंही मान्‍्या है यात्ें बह्नज्ञानमें 
शब्दक करणता दोनू मतमें आवश्यक होनेतें बल्नसाक्षात्क्ारका करण शब्द्‌ 
है, मन नहीं, इसरीतिसें अल्यस्ाक्षात्कारका करण शब्द है. 
शब्दसें अपरोक्ष ज्ञानका उत्पत्तिमें शंकासमाचान ॥ १२६ ॥ 
यद्यपि शब्द्म परोक्षज्ञानकी उत्पादनका सामथ्य है, शब्द्स अपरोक्ष- 
ज्ञानकी उत्तत्ति समवै नहीं, तथापि शाखोक्त भवणमवनपूर्वक सो बह्गोचर 
परोक्षज्ञानके संस्कारविशिष्ट एकाग्रचित्तसहित शब्द अपरोक्षज्ञान होवेहे 


(४२० ) वृत्तिमभाकर । 


जैंसें प्रतिबिंब ओ बिंबके अमभेदवादमं जलूपात्र औ दर्पणादिक सहरृत 
नेत्रसैं सूयोदिकनका साक्षात्कार होवेंहै, तहाँ केवछ नेत्रका सूर्यादिकनके 
साक्षात्कारमें सामर्थ्य नहीं है. चचछ वा मलिन उपाधिके सन्निधानंसे 
भी सामथ्य नहीं है; औ निश्चक निर्मेझ० उपाधिसहरृत नेन्नम सूर्यो 

दिकनके साक्षात्कारका सामथ्य है, तैंसें संस्कारविशिष्ट निमेछ निश्चल 
चित्तरूपी दर्षणके सहकारतें शब्दसेंभी अल्चका अपरोक्षज्ञान संभवे है. अन्य 
, दर्शाव+-जैसें छौकिक अभिम होमतेँ स्वर्गहेतु अपुवकी उत्पत्ति नहीं होवेहै भौ 
' बेदिक संस्कारसहित अभिमैं होमतें स्वगैजनक अपूर्वकी उत्पत्ति होपैहै. होपकू 
स्वगेसाधनता श्रुतिमैं कही है, द्वितीय क्षणमैं विनाशी होमकूं कार्छवरभावि 
स्वगेकी साधनता संभव नहीं; यातें स्वर्गेसाघनताकी अनुपपत्तिरृप अर्था- 
प्त्तिप्रमाणतें जैसे अपूर्वकी सिद्धि होवेहै; तेसें बल्नज्ञानतैं अध्यासरूप सकछ 
दुःखकी निवृत्ति भुतिमें कही है; औ क्तृत्वादिक अध्यास अपरोश्ष हैं; 

तिसर अप्रोक्ष अध्यासकी निवृत्ति परोक्षज्ञानतैं. संभवै नहीं. भपरोक्ष ज्ञानतें 

ही अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति होवैहै; यातें बल्ज्ञानकूं अपरोक्षअध्यासकी 
निवृत्तिकी अनुपपत्तिसें प्रभाणांतरके अगोचर बलह्लका शब्द अपरोक्ष ज्ञान 
सिद्ध होवैहै. जेसें भुतार्थापत्तिसें अपूवकी सिदछि होते है, तेसें शब्दजन्य 
. अह्मके अपरोक्षज्ञानकी सिद्धि भी भ्रुतार्थापत्तिस होवैहै के 


यम्रथकी रीतिसे शब्द्कू अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता ॥१२७ ॥ 
अन्यग्रेथमँ शब्दकू अपरोक्षज्ञानकी जनकता या दृष्टांतसें कहीहैः-जेसें 


. याह्मपदार्थके साक्षात्कारमँ असमर्थ मन है तथापि भावनासहित मनसें 
नह्बनिताका साक्षात्कार होवहै, वैसे केवछ शब्द तौ अपरोक्ष ज्ञानमैं अस- 
समर्थ है, परंतु पूव उक्त मनसहित शब्दसे बह्लका अपरोक्षज्ञान होवैहै 
विषय औ ज्ञानकी अपरोक्षताविषें-विचार. 
अन्यग्रथकारकी रीतिसें ज्ञान औ विषय दो हि 
अपरोक्षत्वव्यवद्ारका कथन ॥ १२८॥ - - 
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अन्यग्रंथकार इसरीतिसें कहैँ हैं-ज्ञान ओ :विषय दोनूमैं' अपरोक्षत्व 
अ्यवहार होबेंहै. काहेतें! नेत्रादिक इंह्रियतें ज्ञाव घट होवै, तहां घटका प्रत्यक्ष 
ज्ञान है औ घट प्रत्यक्ष है. इसरीतिस उमयविध व्यवहार अनुभवसिद्ध 
है, वहां ज्ञानमैं अपरोक्षता करणके अधीन नहीं है. काहेतें? ईंद्ियजन्य 
ज्ञान अपरोक्ष होने ओऔ अनुमानादिजन्य ज्ञान परोश्ष होवे, तौ ज्ञानमैं परो- 
क्षता औ अपरोक्षदा करणके अधीन होपे, सो ईह्वियजन्यज्ञानक अपरो- 
क्षता अथकारेंनें खंडन करीहै, या्तें अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान अपरोक्ष 
कहियेहे, इसरीतिसे ज्ञानमैं अपरोक्षता विषयके अधीन है, यातें अपरोक्ष 
विपयका ज्ञान अपरोक्षही होवैंहै. इंद्रियजन्य होगे अथवा प्रमाणांवरजन्य 
होवे, यामें अभिनिवेश नहीं. इसीवास्ते सुखादिज्ञान, ईश्वरज्ञान, स्वप्नका 
ज्ञान इंह्रियूजन्य नहीं है, तथापि भत्यक्ष है; यातेँ ज्ञानमैं इंह्रियजन्य- 
त्वरूप अपरोक्षज्ञानही है; किंतु अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञाव होे सो 
अपरोक्ष ज्ञान कहियेहै. 

उक्त अर्थमें शंका समाधान ॥ १२९ ॥ 


ययपि अपरोक्ष ज्ञानके विषय अपरोक्ष कहें हैं, यातें अपरोक्ष अर्थ- 
गोचर ज्ञानकू अपरोक्षता कहनेमें अन्योन्याभ्य दोष होवैहै. काहेतैं! ज्ञान- 
गत अप्रोक्षत्वनिरूपणमैं विषयगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेतु है. औ विषय- 
* गत अप्रोक्षल्वनिरूपणर्म ज्ञानगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेठु है, तथापि विषयमें 
अप्रोक्षता अपरोश्षज्ञानकी विषयतारूप मानें तौ अन्योन्याश्रय दोष होने 
यादें विषयकी अपरोक्षता उत्तस्वरूप नहीं; किंतु प्रमातृचेवनस अमेद्ही 
विषयकी- अपरोक्षता है, यातें ज्ञानके अपरोक्षचनिरूपणमैं विषयके अप« 
रोक्षवज्ञानकी अपेक्षा हुयांभी विषयके अपरोक्षत्व निरूपणमैं ज्ञाचगत 
अपरोक्षलके ज्ञानका अनुपयोग होनेतें अन्योन्याभय दोष नहीं. 


विषयमें परोक्षत्व अपरोक्षत्वके संपादक प्रम्ातचेतनके भेद | 


(४२२ ) ः वृत्तिपभाकर । 
ओऔ अभेद्सहितविषयगतपरोक्षत्व अपरोक्षत्वके अधीनही 
ज्ञानके परोक्षत्व अपरोक्षत्वका निरूपण ॥ १३०॥ 


छुखादिक अंतःकरणके धम साक्षिचेतनमैं अध्यस्त हैं; औ अधिश्ठानर्स 
पृथक्‌ सत्ता अच्यंस्तेकी होवे नहीं, यातें सुखादिकनका प्रमातृचेतनसें सदा 


अभेद होनेतें तिनमैं सदा अपरोक्षत्व है. ओ अपरोक्ष छुखाविगोचर ज्ञानभी - 


अपरोक्षही होने है. बाह्य घटादिक यद्यपि बाह्यचेतनमैं अध्यस्त होनेतँ 
प्रमातृचेतनर्त तिनका सवेदा अमेद नहीं है; तथापि वृत्तिद्वारा बाह्मचेतेनका 
प्रमातृचेतनसे अभेद होगे, तिसकालमें प्रमातृचेततह्दी घटादिकनका अधिष्ठान 
होबे है, यातें इंद्रियजन्य घटादिगोचर बृत्ति होगे, तिसकालमैंही घटादिकनमें 
अपरोक्षत्र धम होगे है. अपरोक्षत्व॒विशिष्ट घटादिकनका ज्ञानभी अपरोश्ष 
कहिये है. औ घयदिगोचर अनुमित्पोदिक बृत्ति होगे तिसकीलमें प्रमातृ- 
चेतनसैं घटादिकनका अभेद नहीं होनेतें तिनमैं अपरोक्षत्व धर्म होंगे नहीं 
- यातैं घटादिकनके अनुमित्यादि ज्ञानक अपरोक्ष नहीं कह हैं; किंतु परोक्ष 
कहूँ हैं, औ बह्नचेतनका प्रमातृचेतन्स सदा अभेद होनेतें बह्नचेतन सदा 
अपरोक्ष है, यातें महावाक्यरूप शब्दप्रमाणजन्य बह्चका ज्ञानमी अप 
रोक्षही कहिये है. इस पकारैं ज्ञानके परोक्षत्व औ अपरोक्षत्र प्रमाणाधीन 
नहीं, किंतु विषयगत परोक्षत् अपरोक्षत्दके अधीनही ज्ञानके परोक्षल 
अपरोक्षत्व हैं. औ विषयम परोक्षत्व॒ अपरोक्षव्वका संपादक प्रमातृचेतनका 
भेद औ अमेद है; यातें शब्दजन्यबलह्का ज्ञानभी अपरोक्ष है, यह 
कथन संभव है. ' 
उक्तमतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानके अपरोक्ष- 
ताकी प्राप्तिरूप दोष ॥ १३१ ॥ 
प्रंतु या मतमैं अवात्तरवाक्यजन्य अल्ज्ञानमी अपरोक्ष हुया चाहिये. 

काहेतें ? उक्तरीविस प्रमातृचेतनस्वरूप होनेतें त्र्न सदा अपरोक्ष है,औ अप- 


जीवेश्वखृत्तिपयोजननिवृत्ति नि०-भ्र० ८... (४२३) - 
रोश्नवस्तुगोचर ज्ञान अपरोक्षहदी होवेहै, यातें नित्य अपरोक्षस्वभाव बह्लका 


प्रोक्ष ज्ञान संभवै नहीं.औ अवातरवाक्यसे सकल ग्रथकारेने बह्चका परो- 
क्षक्षान मान्‍्या है. तेसे “दशमोउ5स्ति” या वाक्यतें दशमका परोक्ष ज्ञानही 
होरेहै औ पेचद्शी आदिक ग्रैथनमैंभी उक्त वाक्यसे दशमका परोश्ष ज्ञानही 
कह्ा है. औ प्रमातृचेतनर्स अभिन्न दशम है, यापैं दशम विपयकूं अपरो- 


क्षता होनेतें ताका ज्ञानमी अपरोक्ष हुया चाहिये. 
उक्त दोषसे अप्रोक्षताका अन्य रक्षण ॥ १४३२९ ॥। 

यातें इसरीतिस मानना चाहियेः-जैस झछुखादिक भमातृचेतन्म 
अध्यस्त हैं, तैंसें घम अधर्भी प्रमातृचेवनमैं अच्पस्त हैं यातैं सुखादिकनकी- 
नाई घमोद्किमी प्रमात्चेतन्स अभिन्न होनेतें अपरोश्ष हुये चाहियें, वथापि 
योग्यविषयका प्रमातृचेतनर्स अमेदही विषयगत अपरोक्षताका संपादक 
है; धर्मादिक योग्य नहीं. यातें तिनका प्रमातृचेतनस अमेद होनेतैंभी तिनमें 
अपरोक्षता नहीं. जैसें विषयगत योग्यता विपयगत अपरोक्षतामैं अपेक्षित है: 
तैंसे प्रमाणगत योग्यताज्ञानकी अपरोक्षतामैं अपेक्षित है. अरवॉतर वाक्यमैं: 
औ “दशमोस्ति” या वाक्यमैं अप्रोक्षज्ञानजननकी योग्यता नहीं; किंतु 
महावाक्यमें: औ “त्वे दशमः”? या वाक्यर्म अपरोक्ष ज्ञानेक जननकी 
बोग्यता है. जैसे विषयकी योग्यतादिक प्रत्यक्षादिव्यवहारस जानिये हैं 
जिस विपियका भ्रमातातैं अमेद होतें पत्यक्षव्यवहार होरै, सो विषय योग्य 
कहियेंहे. औ जिस विषयका प्रमातार्े अभेद होते भी प्रत्यक्ष व्यवहार 
होगे नहीं, सो विषय अयोग्य कहिये है. जैसे धरम अधर्म सेस्कार अयोग्य 
हैं, विषयकी नाई प्रमाणमैं भी योग्यवादिक अनुभवके अनुसार जाननी. 
बाह्य इंडियनमें प्रत्यक्ष ज्ञानजननकी योग्यता है, औ अनुमानादिकनमैं परो- 
क्ष्षान जननकी योग्यता है, अनुपऊब्धिम ओऔ शब्दमँ -उमयविध ज्ञान-. 
जननकी योग्यता है; परंतु- ॥ 


(४२४ ) *  वृत्तिप्रभाकर | 


अपरोक्ष ज्ञानमें सर्वज्ञात्ममुनिके मतका अछुवाद ॥१३३ ॥ 

इतना विशेष हैः-प्रमावासें असंबंधी पदार्थ: । शब्द केवल परोक्ष 
'ज्ञान होरेहै;, औ जिस पदांर्थका प्रमातापैं वादास्म्य संबंध होने तिप्तमें 
-योग्यता हुयाँभी प्रमातासे अमेदबोधक शरद नहीं होवे, तौ शब्दसे परोक्ष- 
'ज्ञानही होगैहै, अपरोक्षज्ञान होने नहीं, जेंसें “दशमो5स्ति” इत्यादिक 
वाक्पनमैं प्रमाता्ें अमेदबोधक शब्दके अभावतें उक्त वाक्यनके भोवाकूं 
स्वामिन्न दशम बह्नका भी परोक्ष ज्ञानही होवैहै,अपरोक्ष ज्ञान होगे नहीं,औ 
:जिस वाक्यमैं प्रभावासेँ अभिन्न योग्य विषयका प्रमातासें अमेदबोपक 
:शब्द होवे, तिश्त वाक्य्सैं परोक्ष ज्ञान होगे नहीं; किंतु अपरोश्ष ज्ञानही होगे 
'है. यह मत सर्वज्ञात्ममुनिका है, या मत केवल शब्दही अपरोशकज्ञानका 
'हेतु है, औ परोक्षज्ञानके संस्कारपिशिष्ट एकाग्रचित्ततहित शब्द्स आपरोक्ष 
ज्ञान होपैहै; यह मंतं प्रथम कद्याहै 


नेडेहीं दृषित विषयगत अपरोक्षताके अधीन ज्ञानगत 
अपरोक्षता है या मतका अनुवाद ॥ १३४ ॥ 
. अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानकूं अपरोक्षत्॒ मानिकै अल्नज्ञानकू अपरोक्षता' 
सभवै है, यह मध्यमैं तृतीय मत कह्या , यामतर्म नित्याउपरोक्ष बह्मगोचर 
अवातर वाक्यज़न्य बल्नज्ञावभी अपरोक्ष हुया चाहिये; यह दृषण कह्या._ 


अंद्वेत विद्याचार्यकी रीतिसें विषयगत ओ ज्ञानयत अप- |. 
रोक्षत्वका प्रकारांतरसें कथन ओ दूषित उक्तमतमें 
- दृषणांतरका कथन ॥ १३५० ॥ 
अद्वैत विद्याचा्यनें. अर्थगत अपरोक्षत औ ज्ञानगत अपरोश्षत्र प्रका' 
' “राँतरसें कह्माहै. औ दूवित उक्त मत दृषणांवर कह्याहै. तथाहिः-अ्रमा- 
सास अभिन्न अरथेकू अपरोक्षस्वरूप मानिके अपरोक्षअर्थंगोचर ज्ञावकूं 
-अपरोक्षत्र कहैं तौ स्प्काश आत्मसुखरूप ज्ञानमैं अपरोक्ष ज्ञानके रक्ष- 


जीवेशरवृत्तिथयोजननिवृत्ति नि०-प्र० <. (४२७ ) 


णकी अव्याप्ति होवैगी. काहेंतें ? अपरोक्ष अथ है गोचर कहिये विषय 
जिसका तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहें तो ज्ञानका ओ विषयका परस्पर 
भेदसापेक्ष विषयविषयिभाव संबंध है; विसी स्थानमैं ज्ञानगव अपरोक्षक॒क्षण 
होरैगा, औ स्वप्रकाश झुखका ज्ञानस अमेद होनेतैं विषयविषयिभाषके 
असंभवतें तामें उक्त रक्षण संभवै नहीं. यद्ञपि प्रभाकरमतमैं ज्ञानकूं 
स्पपकाश कहें हैं, औं अपने स्वरूपकूं तथा ज्ञाताऊू तेसें ज्ञेय घटादिकनकूं 
न विषय करे है, यातें सकछ ज्ञान निपुटीगोचर होवे है; यह प्रभाक- 
रका मत है. ताके मतमेँ अमेद हुयांभी विषयविषय्रिभावका अंगीकार 
है, यातैं स्वश्काश ज्ञानरूप सुखमें विषयविषायिभाव असंगत नहीं, स्वक- 
हिये अपना स्वरूप है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका सो स्वप्रकाश 
- कहिये है; इसरीतिसं स्वप्रकाशपदके अथसैंभी अमेदम  विषयविषयिभाव 
संभवे है, तथापि प्रकाश्यप्रक्शशकका भेदानुभव सिद्ध होनेतें मेदविना अ्रभा- 
करका विपयविषयिमाव कथन असंगत है, यातें स्वश्तकाशपदका उक्त 
अर्थ नहीं; किंतु स्वकहिये अपनी सत्ता्स प्रकाश कहिये संशयादिराहि- 
त्पही स्वृप्रकाश पद॒का अथे अक्वैवयन्थनमैं कह्या है. 
अपरोक्षके उक्तलक्षणके असमवका अनुवाद ॥ १४६ ॥ 
इसरीतिसें स्वृप्रकाशज्ञानतें अभिन्नस्वरूप खुखमें विषय विषयिभावके 
असंभवर्तं अपरोक्षका उक्त लक्षण तामें संभवे नहीं. 


उक्तदोष॑सें रहित अपरोक्षका लक्षण ॥ १३७ ॥ 
अपरोक्षका यह रक्षण हैः-स्वव्यवहारके अनुकूल चेतन्य्से अभेद 
अपरोक्षविषयका छक्षण है. अन्तःकरण औ सुखादिक साक्षिचेतनमें 
अध्यस्व होनेतें धमंसहित अन्तःकरणका साक्षिचेतनस अमेद है. ञ्‌ 
साक्षिचेवनस विनका प्रकाश होनेतें तिनके व्यवहारके अनुकूछ साक्षिचे- 
सम है; यातें स्व॒कृहिये अन्तःकरण ओऔ खुखादिकनके व्यवहारके अनुकूछ जो 


(४२६) . . वृत्तिमभाकर। 


साक्षिचेतन तासें अमेदरूप अपरोक्षका छक्षण छुखांदिस्ाश्व अन्तःकरण 
संभवै है; औ धर्मादिकनका साक्षिचेतनस अमेद तौ है, परन्तु विनमैं 
योग्बंताके अभावतैं तिनके व्यवहारके अनुकूछ साक्षिचेतन नहीं; यादें 
'वेव्यवहारानुकूछ चैतन्यसैं धर्मादिकनका :अमेद नहीं होनेतैं तिनमैं, अपरो- . 
सेल नहीं, तैस घटादिगोचर वृत्तिकाल्में घटादिकनके अधि8ान चेतनका 
इेत्युपहित चेतनसें अमेद होवैहै; यातें पयदिगोचरृत्तिकालमैं घटादिचेतन 
बेटादि व्यवहारके अनुकूल है; तासैं अमिन्न घटादिक . अपरोश्न - कहियेहें. 
पटादिगोचर वृत्तिके अमावकाठमैं भी अपमें अधिशन चेतनसैं . घटादिक 
. अभिन्न है; परंतु तिसकालमैं तिनके व्यवहारके अनुकूंठ अधिष्ठानचेतन 
नहीं, काहेतें | वृत्त्युपहितसे अभिन्न होयकै व्यवहारके अनुकूछ होनेहै; 
यादें घटादिगोचर वृत्तिके अभावकालमें घटादिक अपरोक्ष नहीं. तैसें 
नलगोचर वृत््युपहित साक्षियेतनही अहाके व्यवहारके अनुकूछ है, ताएँ 
अभिन्न बह्कूं अपरोक्षता संभव है. जैसे व्यवहारानुकूछ चैतन्यसें विषयक्रा_ . 
अभेद्‌ विषयगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है, तैसें घटदिक विषयंतें घटादिक 
>पपहारानुकूछ चैंतन्‍्यका अमेद ज्ञानगत पत्यक्षवका प्रयोजक है ह 
- बत्तिरपप्रत्यक्षज्ञानमैं उक्त अपरोक्षके लक्षणकी अव्याप्ति १३८॥ - 
._ ययपि चेतनमैं घंटादिक अध्यस्त हैं, ओऔ विषयाकार व॒त्तिकालमैं वृत्ति 
चेतनसे विषयचेतनकी एकता होनेतें स्वाधिष्ठान विषयचेतनसे अभिन्न घटा-. 
-दिकनका बृत्तिचेतनसैं अभेद हुयेभी -बच्तिसे एटादिकनका अभेद संभवैं नहीं 
जे रज्जुमैं कल्पित सर्प दंडमालछाका रज्जुपैं अमेद हुयेंभी सर्पदंडमालाका 
: परस्पर भेदही होबे है अभेद होगे नहीं. औ  अह्मैं कल्पित सकछ दैतका 
'महसैं अभेद ह॒येभी परस्पर अमेद होगे नहीं. तैहें वृत्तिचेतनसें तौ बृत्तिका 
-औ घटादिकनका अभेद्‌ संभव है, वृत्तिका औ घटाविक विषयका पर- 
..... अमेद संभव नहीं; यादें वत्तिरुप प्त्यक्षज्ञानयैं उक्त छक्षणकी अच्याप्ति है. . 


जीवेश्वरत्ृत्तिमयोजननिवृत्ति नि०ए-भ० ८, (४२७ ) 


उक्त अव्याप्तिका  अद्वैतविद्याचार्यकी रीतिसें उद्धार ॥ १३९ ॥ 

तथापि अद्वैतविद्याचार्यकी रीतिसें अपरोक्षवधर्म चेतनका है वृत्तिका 
नहीं. जैसें अनुमितित्व इच्छात आदिक अंतःकरण वृत्तिके धर्म हैं तैतैं 
अपरोक्षत्व॒ धर्म वृत्तिमें नहीं है, (किंतु विषयाकार वृत्त्यपहिव्चेतनका अप- 
रोक्षत्र धर्म होनेतें चेतनके अपरोक्षयका उपायिवृत्ति है, यातें वृत्तिम अपरो- 
क्षका आरोप करिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष है; यह व्यवहार करे है. इसरी- 
तिें वृत्तिज्ञान रक्ष्य नहीं. यातैं अव्याप्ति नहीं जो वृत्तिज्ञानमैं भपरोक्षत्त 
धर्म इष्ट होने औ अपरोक्षका रक्षण नहीं जावे तौ अआव्याप्ति होने; 
वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं, किंतु वृत््युपहित चेवनहीं रुक्ष्य है; याें 
अव्यापिशंका नहीं. चेतनक्ा धम अपरोक्षत्व गननेसें ही सुखादिक 
ज्ञानमैं अपरोक्षत्व संभव है. वृत्तिका पर अपरोक्षत्व मानें तौ सुसा- 
दिगोचरवृत्तिके अनंगीकार पक्षमैं साक्षिरूप सुखादिज्ञानमैं अपरोश्षत्व व्यव- 
हार नहीं हुया चाहिये; यातें अपरोक्षत्व धर्म चेतनका है वृत्तिका नहीं. 

उक्त पंक्षम शंका ॥ १४० ॥ 

या पक्षमें यह शंका हैः-संसारदशामं भी जीवका बह्नसैं अभेद होनेतें 
सर्वपुरुषनकूं नह्म अपरोक्ष है. ऐसा व्यवहार हुया चाहिये. भौ अवातर 
वाक्यजन्य चह्मका ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये. काहेतें!अवांतर वाक्य 
जन्य वृत्त्यपहित साक्षिचेतनका चह्मरूप विषयर्तेँ अभेद है; तथापिः- 

उक्त शंकाका समाधान ॥ १४१ ॥ 

यह समाधान हैः स्वव्यवहारानुकूछ चेवनसें अनावृत विषपका अभेद . 
तो अपरोक्ष विषयका लक्षण है; ओ अनावृव विषय स्वव्यवहारानुकूछ 
चेतनका अभेद अपरोक्ष ज्ञानका लक्षण है. संसारदशामं आवूव बल्नका 
र्वव्यवहारानुकूछ चेतनसें अमेद हुयेमी अनावृत्त विषयका अमेद होनेतेँ 
अलह्नमैं अपरोक्षत्व नहीं. तैसें अवांतर वाक्यजन्य ज्ञानकामी आवृत विष- 
यतैं अभेद होनेतें तिस ज्ञानकूं अपरोक्षत्र नहीं; यातैं उक्त शंका संभव नहीं. 


(४४५८ ) वृत्तिपभाकर । ॒ 


उक्त पक्षमें अन्यशंका ॥ १४२ ॥ 

यशंका+-उत्त रीतिसे भनावृत विषयके अभेदसें अपरोक्षत्र मार्नें 
त्तौ अन्योन्याभ्रय दोष होवैगा. काहेंतें ! समानगोचरज्ञानमात्रकूं आवरण- 
निवर्दकता मानें तो परोक्षज्ञानसैंभी अज्ञानकी विद्ृत्ति हुई चाहिये औ 
सिद्धांतमें असत्वापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधान वा नाश तो परोक्ष ज्ञान 
होगे है. अभानापादकशक्तिविशिष्ट अज्ञानका परोक्षज्ञानस नाश होवे- नहीं 
आपरोक्षज्ञानसैंही अज्ञानका नाश होवे है. इसरीतिसे ज्ञानके अपरोक्षवकी 
'सिद्धिके अधीन अक्वानकी निवृत्ति है.,भ अनावृत्त विषयतें स्वव्यवहारानुकू- 
'ढचेतनका अभेद्‌ हुयां ज्ञानका अपरोक्षत्र ठक्षण कहनेंतें अज्ञाननिवृत्तिके 
. अधीन ज्ञानके अपरोक्षलकी सिद्धि कही यातें अन्योन्याभय दोष 


उक्त शंकाका समाधान ॥ १४३ ॥ 


ताका यह समाधान हैः--ययपि पूर्व उक्तरीतिसैं अज्ञाननिवृत्तिकी ज्ञानके . 
अपरोक्षलरमैं अपेक्षा है, तथापि अज्ञानकी निवृत्तिम अपरोक्षत्वकी अपेक्षा 
नहीं. काहेंतें! ज्ञानमाचसे अज्ञानकी निवृत्ति माने तौ परोक्षज्ञानसैं भी अज्ञा- 
नकी निवृत्ति हुई चाहिये इस दोषके परिहारके अर्थ अपरोध्ष ज्ञानस अज्ञान 
बिबृत्ति कही है, वामें अन्योन्याश्रय दोष होपैहै. यातें ज्ञानमात्रस अज्ञानकी . 
निवृत्ति औ अपरोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृतत्ति नहीं कहें हैं; किंतु भ्मा- 
की महिमातें जुझं विषयर्तें ज्ञोनका वादात्म्य संबंध होगे, तिसज्ञानर्स अज्ञा- . 

' नकी निवृत्ति होबे है. प्रमाण॑महिमातैं बाह्य इंड्ियजन्य घटादिकनका ज्ञान 
विषयतें तादात्म्यसंबंधवाढू। होवें है. औ शब्दंजन्य बह्ज्ञानमी महावाकय 
रूप प्रमाणकी महिमातें विषय वादात्म्यसंबंधाला होबे है. यातें उक्त _ 

. उभयज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होरैहै. ययपि सर्वका उपादान अह्म होनेतें 
अह्गोचर सकल ज्ञानोंका तादात्मपसंबंध है; यातें अनुमितिरुप बल्नज्ञानतैं 

_ औ अवांतरवाक्यजन्य जहके परोक्षज्ञानवैंभी अज्ञानकी निव्ृत्ति. हुईं चाहिये, 


जीवेशरबृत्तिपयोजननिवृत्ति नि-नम्र० ८. (४२५९ ) 


तथापि उक्त ज्ञानका विषयंतें तादात्म्यसंबंध है, सो विषयकी महिमातें 
है; प्रमाणकी महिमातैं नहीं. काहेतें ? महावाक्यतें जीवजक्चके अमेद गोचर 
ज्ञान होगे, ताका विषयस्तं तादात्म्यसंवंध तौ प्रमाणकी महिमातें कहें हैं 
अन्यज्ञानका बहसें तादास्म्य संबंध है सो बलह्चके व्यापकता होनेतें 
ओऔ सकछकी उपादानता होनेतें विषयकी महिमातें कहैंहें. इसरीतिय 
विछक्षण प्रमाणजन्य विषयसंबंधी ज्ञानतैं अज्ञानकी निम्नत्ति होवैहै. 
या. कहनेमें ज्ञानमात्रसे अज्ञाननिवत्तिकी आपत्ति नहीं, ओऔ ज्ञानके 
आपरोक्षत्वकी अज्ञाननिवृत्तिम अपेक्षाके अभावतें अन्योन्याअ्रय दोषभी 
नहीं. इसरीतिएें स्वच्यवहारानुकूछ अनावृत चेतन्यसेँ विषयका अमेद 
अपरोक्षविषयका छक्षण है. उक्त चेतन्यका विषयतें अभेद अपरोक्ष ज्ञानका 
क्षण है; यातें शब्दजन्य बल्लज्ञानविषेमी अपरोक्षता संभवे है. 
शब्द्से अपरोक्षेज्ञानकी उत्पत्तिमं कथन किय्रे तीन 
मत विषे प्रथम मतकी समीचीनता ॥ १७४ ॥ 

या प्रकारतें शब्दसे अपरोक्षज्ञानंकी उत्पत्तिमं तीनि मृत कहे, तिनमैं 
आय मतही उमीचीन है. काहेंतें? ज्ञानगत परोशक्षत्र अपरोक्षतर प्रमाणाधीन 
है. औ सहकारिसाधनविशिष्ट शब्दमभी अपरोक्ष ज्ञानके जननकी योग्यता है, 
यह प्रथम मत है. ओऔ विषयके अधीन ही ज्ञानके अपरोक्षत्वादिक धर्म हैं. 
अमाणके अधीन नहीं. इस अभिष्रायतैं दितीय मद ओ अद्वेव विद्याचार्यका 
तृतीयमत है. विन दोनूं मत मी केवछ विषयके अधीन ही अपरोक्षत्वादिक- 
नक मानें तो अवांतर वाक्यसें भी बह्चतका अपरोक्ष ज्ञान हुवा चाहिये 
यातैं ज्ञानकेअपरोक्षत्वमें प्रमाणके अधीनता अवश्यवकही चाहिये, यार्तें 
अथममवही समीचीन है, चर 
वृत्तिके प्रयोजनका कथन गंथके आरंभमें उक्त तीन प्रश्नोंका ओ 

तिनमें कथन किये दोनूंके उत्तरका अचुवाद ॥ १४५ ॥ 


अंथके आरंभ वृत्तिका स्वरूप, कारण, फुछ, इन दीनिका प्रश्त है, 


(४३०)  . ृत्तिममभाकर। 


तिनमें अतःकरण ओ विद्याका प्रकाशहूप पारिणाम जृत्ति कहियेहै. या 
कहनेतें वृत्तिका सामान्यरूप कहा, तिसतें अनंत्तर यथार्थत्व अयथार्थला- 
दिक् भेदकथनतें वृत्तिका विशेष रूप कह्मा, ओ प्रमाणनिरूपणतैं वृत्तिके 
कारणका स्वरूप कह्या,. ः 
चत्तिके प्रयोजनसंबंधि तृतीयप्रश्नके उत्तका आरंभ ॥ १४६ ॥ 

वृत्तिके प्रयोजतका प्रश्न करबाथा, सो वृत्तिका प्रयोजन यह 
जीव अवस्थानयका संबंध वृत्तिस होगे है, औ पुरुषार्थभाप्तिमी वृत्तिसें 
होते है, यातें सेंसारम्राप्तिकी हेतु वृत्ति है औ मोक्षभ्ाप्रिकी हेतु वृत्ति है. 
काहतें | अवस्थान्रयके संबंधर्स जीवके संसार है | 

वृत्तिप्रयोजनके कथनावसरमें जाअतका लक्षण ॥ १४७ ॥ 

वहाँ इद्रियजन्य ज्ञानकी अवस्थाकूं जाग्त अवस्था कहें हैं. अवस्था ' 
शब्द काछुका वाचक है. ययपि सुखादिकनका ज्ञानकाढ औ उदासीनको- 
रूपी ज्ञाग्रत्‌ अवस्था कहिये है औ सुखादिक ज्ञान इंह्रियजन्य नहीं - 
जैसे छुखादिज्ञानकालम अन्यंविषयका ज्ञानमी इंद्रियजन्य होगे नहीं; तेंसें 
उदासीनकारमैं इंद्रियजन्यज्ञान है नहीं, तथापि वक्ष्यमाण स्वमावस्था औ 
म्ुष॒तिभवस्थपैं भिन्न जो इंद्रिपजन्यज्ञानका आधारकाक सो. जामत्‌- 
अवस्था कहिये है सुखादिज्ञानकालमें ओऔ उदासीनकाल्ंमें यथपि इंश्रिय- 
जन्य ज्ञात नहीं है, तथापि ताके संस्कार हैं औ इंत्रियजन्यज्ञानके संस्कार. 
स्वृवापस्था सुपुत्ति अवस्थामैंमी हैं; यातें स्वभावस्था सुषुत्तिभवस्थासें मिन्न 

. काछ कहा, इसरीतिस जाय अवस्था यह व्यवहार इंद्ियजन्य ज्ञानके 
अधीन है, सो इंब्रियजन्यज्ञन अंतःकरणकी. बृत्तिरुप है, अंतःकरणकी 
चुत्तिके मतभेदर्स थे प्रयोजन हैं ह 
. कोई अथकारकी रीतिसें आवरणका अमिमव 
वृत्तिका प्रयोजन ॥ १४८॥ 
. कोई तो आवरणका अभिभव वृत्तिका प्रयोजन कहें हैं. यथवि आवरणा- 
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मिमवर्मंभी नानामत हैं. जैतें सबोतके प्रकाशतें महांधकारके एकदेशका 
नाश होथे है, पैसे अज्ञानके एक देशका नाश आवरणामिमव शब्दका अर्थ 
है; यह सांप्रदायिक मत है. 
समश्भज्ञानकू जीवकी उपाधिताके पक्षमें ब्रह्म वा ईधर वा 

जीवचेतनके संबंध्से आवरणके अभिभवका संभव ॥ १४९ ॥ 

समष्ठि अज्ञान जीवकी उपाधि है, या पक्षमें घटादिकन विषय चेचनका 
स॒दा संबंध है, यापैं चेतनसंबंधर्स तो आवरणका अभिभव संभवे नहीं, काहेंतें! 
बअलह्चेतन तो आवरणका साधक है विरोधी नहीं. औ ईश्वर्वेतनसें आव- 
रणका अभिमव होने तो ““इद्‌ मयावगतस्? ऐसा व्यवहार जीवनक्‌ नहीं हुया 
चाहिये; किंतु “ईश्वरेणावगतम? ऐसा व्यवहार हुया चाहिये. काहेतें! ईश्वर 
जीवका व्यावहारिक भेद है; यातें ईश्वरावगत वस्तु जीवका अवगत होवे नहीं 
यावैं जीवचेतनके संबंध्स आवरणका अमिभव कहै तो या पश्षमँ जीवचेदन 
का घटादिकनसें सदा संबंध है. काहेतें ! जीवचेतनकी उपाधि मुलाज्ञान है, 
तामें आरोपित भतिबिंबत्वविशिष्चेतनकूं जीव कहें हैं, यूछाज्ञानका घटा- 
दिकनसे सदा संबंध होनेतें जीवचेतनका सदा संबंध है. यातें घटादिकनके 
अवरणका सदा अभिभव चाहिये. यातैं वक्तिसें आवरणका अभिभव कहै 
ता प्रोक्षबत्तितमी आवरणका अभिभव हुया चाहिये. 

या पक्षम अपरोक्षवृत्तिसं वा अपरोक्षवत्तिविशिष्ट 
चेतनस आवरणक अभिभमवक्ा संभव ॥ १७० हे 

अपरोक्षवृक्तित आवरणका अमिमव होवेहै अथवा अपरोक्षवृत्तिबि- 
गशेष्ट चेतनसैं आवरणका अभिभव होवैंहे. जैसें खबोतके प्रकाशतें महांध- 
कारके एकदेशका नाश होंबे है, संबोवके अमभावकाढमैं महांधकारका फेरि 
पिस्तार होवेंहे. तेंसे अपरोक्षवृत्तिसबधसि अथवा अपरोक्षवतत्तिविशिष्ट 
चेतनके संबंधर्स मछाज्ञानके अशका नाश होते है, वृत्तिके अभावदशार्मे 
अज्ञानका प्रसरण होवेहै, यह सांप्दायके अनुसारी मत है 


(४३९) वृत्तिप्रभाकर | 


उक्तपक्षकी रीतिसें आवरणनाशरूप वृत्तिके 
प्रयोजनका कथन ॥ १५१ ॥ 

तिसतैं अज्ञानके अंशका नाश -अपरोक्षवृत्तिका प्रयोजन है, औौ 
असत्वापादक अज्ञानांशका नाश परोक्षापरोक्षवृत्रिका प्रयोजन है। इसरी- 
तिसें आवरणनाश वृत्तिका प्रयोजन है यह पक्ष कच्मा 

द्वितीयपक्षकी रीतिस जीवचेतनसें विषयके संबंधरूप 
वृत्तिके ग्रयोगनका कथन ॥ १५२ ॥ 

जीवचेतनस विपयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन है, यह दूसरा पक्ष है 
याके कहैंदः--समण्टि अज्ञानस प्रतिबिद जीव है, या पश्षम जीवचेतनका घ- 
टादिकनसेैं स्वदा संबंध है, परंतु जीवफे सामान्य संबंधर्स विषयका प्रकाश 
होने नहीं; यातें विषयके प्रकाशका हेतु जीव्से विजातीय संबंध वृत्तिका 
प्रयोजन है जीव चेतनका विषयतें संबंध सवेदा है, परंतु दह संबंध विषय 
प्रकाश हेतु नही. वृत्तिवेशिष्ट जीवका विषयतें संबंध होने तो विषयका प्रकाश 
होबेहै, पाते प्रकाशहेतु संबंधवृत्तिक अधीन है.सो प्रकाशहेतु जीवका विष- 
यतैं संबंध अभिव्यंजकअभिव्यंग्यभावहै.विपंयमें अभिव्यंजकता है, जीव चेतनमैं 
अमिव्यंग्यता है. जामें प्रतिबिष होवे ताक अभिव्येजक कहैंहें, जाका 
प्रतिबिब होवे सो अभिव्यंग्य कहियेहै. जेएें दर्पणमैं मुखका प्रतिबिब होवे 

| दपण अभिव्येजक है मुख अभिव्येग्य है; पैंसें घटादिक विषयवरम चेतन- 
का प्रतिंबिंब होंवेहै, यातैं घटादिक अमिव्यंजक हैं, चेतन अभिव्यंग्य है.दस 
रीतिस. भापाबम्तभ्हणरूप व्यजकता घटादिक विपयम है, शत्ताबम्बस मंपण्‌- 
रूप व्यग्यता चेतनमैं है, घटादिकनमें स्वभाव प्रतिविम्नभहणकी सामथ्य 
नहीं. कितु -स्वाकारबत्तिसंबंधसें चेतनप्रतिविम्बके ग्रहण योग्य होवे है 
जैसें द्पणसंबघ विना _कुडचर्में सूयेका प्रतिविम्ब होबे नहीं. औ दर्पण 
सम्बेधसे होंबे है; यातें सूर्यृभतिबिम्बधहणकी योग्यता कुडयमैं दर्षणसंबृधरें 
होपहै. जैसे इ्टांवमैं सूर्यप्रभाका कुड्चसैं सर्वदा सामान्य संबंध है, औ 
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अभिव्येजकअमिव्येग्यभावसंबंध दर्षणाधीन है. तेसें जीवचेतनका विषयत्तें 
सवंदा सम्बन्ध है, परंतु वृत्तिसम्बन्धसं धरटादिकनमैं जीवचेतनके भतिदिं-- 
चकी अहणयोग्यता होंवे है; यातें जीवचेतनका घटादिकनस अभमिष्येजक 
अभिव्येग्यभावसंबंध वृत्तिके अधीन है. इसरीतिसें जीवचेतनस घटादिक- 
नके विलक्षण संबंधकी हेतु वृत्ति है; यातैँ विषयसम्बन्धार्थ वृत्ति है, वा 
सम्बेधसे विषयका प्रकाश होगे है. जीवचेवन विभु है; या पश्षमँ विछृक्षण 


झौ 


सम्बधकी जनक वृत्ति है, औ-- 


अन्तः्करणविशिए्ट चेतनजीव है या पक्षमें विषयसम्बंधार्थ 
बत्तिकी अपेक्षा ॥ १५३॥। 

अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है; या पक्षमें तो वृत्तिविवा जीवचेतनतैं 
घटाद्किनका सर्वेथा सम्बंध नहीं. इंह्रियविषयके संबंधर्स अंतःकरणकी . 
बृत्ति घटादिदेशमें जाबै, तव जीवचेतनका घटादिकनतें सम्बंध होगे है- 
वृत्तिके बाह्मगमनविंना अतर जीवका बाह्य घटाद्किनतें सम्बंध होवे वहीं. 
इसरीतिसें अंतःकरणा[वच्छिन्न पारेच्छिन्न जीव है, या पक्षमँ विषयसस्ध- 
धार्थे वृत्ति है; यह अर्थ स्प्टही है. 

उक्त दोच पक्षवकी विलक्षणता ॥ १५४॥ 

इसरीतिसे अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्षमें जीवचेतनका विषयर्ते 
सम्नेध तो सदा है, अभिव्यंजकअभिव्यंग्यभाव सम्बंध सदा नहीं है; 
तिसके अथी बृत्ति है. औ अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, या पक्षमँ जीवका 
विषयतें सवैथा सम्बंध नहीं है, ताके अथ वृत्ति है. इसरीतिसें वृत्तिके 
फल सम्बंधमें विलक्षणता ग्रेथकारोंनें कही है; परंतु+- 
मतभेदसें संबंधमें विलक्षणताके कथनकी अखसंगतेता है १७५ ॥| 

मतभेद सम्बधमें विछक्षणवाका कथन असंगत है. काहैतें ! अंवःकरण 
जीपकी उपाधि है. या पक्षम भी अज्ञाव तो जीवभावकी उपाधि अवश्य 


ज्<८ 


( ४३४ ) वृत्तिप्रमाकर । 


इष्ट है अन्यथा प्राज़्रूप जीवका अभाष होये है; यातें जीवभावकी उपाधि 
सर्वेके मतमें अज्ञान है. कतृत्वादिक अमिमान अंतःकरणविशिष्टमं होते है। 
यातें अंतःकरणावच्छिन्नकूं जीव कहैं हैं. औ अज्ञानमैं प्रतिबिबजीव है, 
या पक्षम भी अज्ञानविशिष्ट भ्रमाता नहीं है, किंतु अंतश्करणविशिष्टही 
प्रमाता है. औ जीव॑चेतनका तो विपयत्तें सम्बंध सर्वदा है, परंतु भमातृ 
चेतनका विषयते संबंध नहीं, औ प्रमातृचेतनके सम्मेधर्स ही विपयका 
प्रकाश होये है. जीव चेतनके संबंध विपयका प्रकाश होवे नहीं; जैसे 
चह्नचेतन ईश्वरचेतन अज्ञानके साथक हैं, तेंसे आवियोपाधिक जीवचेतन 
हैं, ताके संबंधस विषयमैं ज्ञातवादिक व्यवहार होवे नहीं ओऔ जीवचेतनकूँ . 
ज्ञाततादिकका अमिमान भी होगे नहीं. प्रमाताके संबंधरस ही विषयमैं 
ज्ञाततादिक व्यवहार होपेहै. ओऔ व्यवहारका अभिमानभ्ी श्रमाताकू 
होवहे, सो प्रमाता विषयतें मिन्नदेशमैं है; यातें भमाताका विपयर्ते सदा 
संबंध नहीं. भमातासे विषयका सम्बैध वृत्तिके अधीन है. इसरीतिसं 
जीवकी उपाधिकूं व्यापक माने अंथवा पारिच्छिन्न मारने तो दोसू पक्षमें 
प्रमातासें विषयसम्बंध वृत्तिके अधीन समाधान है, तामें विकक्षणता 
कथन केवल बुंडिप्रवीणतार्यापनके अथे है औ प्रमाताका विषय सम्बंध 
नहीं; इसी वास्ते अप्वीगताका साधक है 


च्यारि चेतनके कथनपूर्वक उक्त अथकी सिद्धि ॥ १५८ ॥ 


प्रमातृचेतन, प्रमाणचेवन, विष्यचेतन ओऔ-फलचेंतन भेदर्स च्यारि 
प्रकारका चेतन कठ्या है. जो प्रमाताका विषयतें सम्बंध होवे तो प्रमा- 
तुचेतन्स विषयचेतनका विभाग कथन असंगत होवैगा. अंतःकरणविशिष्ट 
चेतन प्मात्चेतन है, वृत्यवच्छिन्नचेतन - प्रमाणचेतन है, घटायव- 
च्छिन्नचेतन विषयचेतन . है औ बवृत्तिसम्बेघसेँ घटादिकनमैं चेतनका - 
भविबित होवे वाकूं फलचेत्न कहें हैं. औ कोई ऐसे कहैं हैं, घटावच्छि 
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ऋचचेतनही अज्ञात होगे तब विषयचेतन कहिये है, औ ज्ञात होगे तब 
घटावच्छिन्नचेतनकू ही फछचेतन कहें हैं ताहीकू प्रमेयचेतन कहें हैं. 
परंतु वियारण्यस्वामीनें औ वार्तिककारनें प्रमाणवृत्तिंस उत्तरकालमैं 
जो घटादिकनमें चेतनका आभास होगे सोई फलचेतन कह्मा है. 
इसरीतिसें प्रमात॒चेतन पारिच्छिन्न है,भौ ताके सम्बंधर्स ही विषयका प्रकाश 
होवेहै. जीवचेतनक्‌ विभु मानें तौमी प्रमातासैं विषयका संबंध वृत्तिकत है, 
यातें दीने मतमें विषयसबंधमेँ विछक्षणवा नहीं 


जयतमें होनेवाली वृत्तिके अजुवादपूर्वक स्वप्ना- 
वस्थाका लक्षण ॥ १५७ ॥ 


ठक्त प्रयोजनवाली इंद्रियजन्य अंतःकरणकी बृत्ति जाथत्‌ अब 

- स्थाम होवेहै। इंह्रिय्स अजन्य जो विषयगोचर अंतःकरणकी अपरोक्ष- 

वृत्ति ताकी अवस्थाक स्वप्नावस्था कहें हैं. स्वप्नमैं ज्ञेय औ ज्ञान 
अंतःकरणका परिणाम है. 


सुषप्तिअवस्थाका लक्षण ॥ 4६८ ॥ 


सुखगोचर अवियागोचर अज्ञानका साक्षात्पारिेणामरूप वत्तिकी अवस्था क 
घुप्ति अवस्था कहें हैं. सुषृप्तिमें अविधाकी बृत्ति सुखगोचर औ 
अज्ञानगोचर होंवे है.यधपि अविय्यागोचरवृत्ति जाग्रतमैं''अहं न जानामि' 
इसरीतिसे होवेहै, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है, अवियाकी नहीं, 
- यातैं सुषुप्तिकक्षणकी जाग्रत्मेँ अतिव्यात्ति नहीं. तेसें श्रातिभासिक रजवा- 
कार वृत्ति जाबतमें अवियाका परिणाम है, सो अवियागोचर नहीं, तेसें 
खुखाकार वृत्ति जाथतमें है सो अविद्याका पारेणाम नहीं है 
इसरीतिस छुखगोचर ओ अविद्ागोचर: अविदाबृत्तिकी अवस्था 


. सुषुप्ति अवस्था कहें हैं 


(४३६ ) वृत्तिभाकर । 


धुषुप्तिसबंधी अर्थ कथन ॥ १७९॥ 

सुषुप्तिमें अवियाकी वृत्तिमं आरूढ साक्षी अवियाकू प्रकारे है, औ स्व 
रूप सुखक्‌ प्रकाश है छुषुप्तिअवस्थामें सुखाकार अविद्याकार पारेणाम जिस 
अज्ञानांशका हुया है,तिस अज्ञानांशमैं तिसपुरुषका अंवःकरण छीन है.जाग्रत 
कालमेँ तिस भज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होवे है, यांतें अज्ञानकी 
तृत्तिसं अनुभूत सुखकी जाग्रतमैं स्मृति होंगे है. उपादानका भऔ कार्यका 
मेद नहीं होनेतें अनुभवस्मरणक्‌ व्यधिकरणता “ नहीं. इसरीतिसें तीमनि 
अवस्था हैं. मरणका औ यूर्छाकामी कोई सुषुप्तिमं अंतरभाव कहें हैं कोई 
'पृथक्‌ कहहे. 

उक्त अवस्था भेदकूं वृत्तिकी अधीनता ॥ १६० ॥ , 

: यह अवस्थामेद बृत्तिके अधीन है. जाग्रत्‌ स्वप्नर्म तो अंतःकरणकी 
वृत्तिहै, जागतूमें इंद्रियजन्य है, स्वप्ममैं इंद्रियअजन्य है. सुषुप्तिमैं 
अकज्ञानकी वृत्ति है... ४ | 
वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ १६१॥ 

. अवस्थाका अभिमानही बंध है, अमज्ञानकू अभिमान कहें हैं, सोभी 
वृत्तिविशेष है; यातें वृत्तिकत बंधही संसार है. औ वेदांतवाक्यस “भहं 
बह्मास्मि ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होने तासें परपंचसहित अज्ञानकी . 
निवृत्ति होबेहै सोई मोक्ष है; यातें वरत्तिका सेसारदशार्में तो व्यवहारसि- 
कि भयोजन है औ परमप्रयोजन मोक्ष है. 


कल्पितकी लिवृत्तिविषे विचार 
' कल्पितकी निवृत्तिकूं अधिष्ठानरूपतापूर्वक मोक्षमें 
द्वैतापत्तिदोषके कथनकी अधुक्तता ॥ १६२ ॥ ._., 
कल्पित॒की निद्वात्ति अधिष्ठानरूप होवे है, यातें संसारनिबृत्ति मोक्ष है. . 
या कहनेतें अह्मरूप मोक्ष है, यह सिछ होबे है, यातैं कल्पितकी निवृत्ति- 
. £ कल्पितका अ्ंस मानिके मोक्षमँं द्ेवापत्ति दोषका कथन अज्ञानप्रयुक्त है 


_ जीवेबसत्तिभयोजननिवृत्ति नि०->्घ्र० ८. (४३७) 


 न्‍्यायमकरंदकारोक्त अधिष्ठानरूप कल्पितकी 
निवृत्तिपक्षमें दृूषण ॥ १६४३ ॥ 


न्यायमक्रंदकारनें कल्पितकी निश्वाति अधिष्ठावरूप नहीं मानी औ हैता- 
पत्तिकाभी सामाधान कहद्याहै, परंतु तिनका छेख अनुभवके अनुसार नहीं. 
काहेंतें ? यह तिनका लेख हैः-कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानसें भिन्न है जो 
अधिछ्ठानरूप कहे तो अधिष्ठाच औ कल्पितनिवृत्ति एकही पदार्थ है. दो 
पदार्थ नहीं; यह लिख होवे है. तहां यह पूछें हैं;-अधिष्ठानमें अंतर्भाव 
मानिके कल्पितनिवृत्तिका छोप इष्ट है अथवा कल्पितनिवृत्तिमैं अंतर्भाव 
मानिके पृथक अधिष्ठानका छोप हृष्ट है?अन्यप्रकार संभव नहीं एकमें अप- 
कार अंतभीावही कहना होवैगा. जो प्रथम पक्ष कहै तौ संभव नंहीं.काहेफं? 
संसारका अधिष्ठान ऋक्ष है, ओ संसारकी निवृत्ति ऋल्सें मिन्न नहीं होगे 
तौ संसारनिवृत्तिके साधनमें प्रवृत्ति वहीं हुई चाहिये. काहेतें ! संसारनिवृत्ति 
: ऋ्ह्मसें मिन्न तौ है वहीं ओ चल्न सिद्ध है. व्यापारसाध्यके अर्थ प्रवृत्ति होने 
है, स्वभावसिद्ध बल्के अर्थ ज्ञानसाधन भ्रवणादिकनमें प्रवृत्ति संभवे नहीं 
यातें संसारनिवृत्तिका नित्यसिद्ध बह्ममैं अंतर्भाव संभवै नहीं. भौ जो निवृ- 
चिर्मे बह्मका अंतर्भाव कहै तौमी संसारध्षमका असंभव होनेतें ताकी विवृत्ति- 
जनक ज्ञानके साधन भवणादिकनमैं पवृत्ति नहीं हुईं चाहिये. काहेतें ! संता: 
रंकी निद्मात्ति तौ ज्ञानसैं उत्तरकाठमैं होवैहै, ज्ञानसे भथम कल्पितकी निवृत्ति 
होगे नहीं, यह अनुभवसिद्ध है. औ संसारनिवृत्तिसं पृरथक्‌ बल्ल है नहीं, 
याऐं क्वानतें पूर्व जल्लकूप अधिष्ठानके अभावपैं संसारक्षम संभवे नहीं यातें 
अनुभवसिद्ध संसारका अभाव तो कह्या जावे नहीं. सत्य कहना होवैगा. . 
ताकी ज्ञानसे निवृत्ति संभव नहीं, यातें संसारनिदृत्तिम बह्मका अंतर्भाव 
संभवै नहीं, औ संसारनिबृत्ति ज्ञानसे पूर्वकालमैं है नहीं; ज्ञानसें उत्तरका- 
ठमैं होनेतें सादि है औ भ्न अनादि है. सादि पदार्थमें अनादि पदार्थका 


' ६४४३८ ). वृत्तिभाकर । 


अंतर्भांव कथन अयुक्त है. इसरीतिसें दोनुंका परस्पर अंतर्भाव संभंवे नहीं 
यापैं कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठांनहुप है, यह पक्ष संभवे नहीं, ओ जो ऐसे 
कहे, परस्पर अंतर्भाव किसीका नहीं कहेंहैं; तथापि कल्पितनिवृत्ति अधि- 
छान्सें प्रथक्‌ नहीं, अधिष्ठानकी अवस्थाविशेष कल्पितनिवृत्ति है. - अज्ञात 
ओ ज्ञाव दो अवस्था अधिष्ठानकी होवेंहें ज्ञानसें पूषे अज्ञाव अवस्था है। 
ओ कज्ञानसें उत्तरकालम ज्ञात अवस्था होदे है. ज्ञात अधिष्ठानकूप कण्पि- 
तकी चिवृत्ति है, ज्ञात अधिष्ठान सादि है; यातें ज्ञानलाधव भअवणादिक 
निष्फूल नहीं, औ संसारनिवृत्ति बह्मसेँ पृथक्‌ नहीं, इसरीतिसे ज्ञात 
अधिष्ठानरूपही कल्पित निवृत्तिकूं मानें सोमी संभवे नहीं. काहेतें ! ज्ञानके 
विषयक ज्ञात कहैंहें, अज्ञानके विषयकूं अज्ञात कहैँहें, अज्ञानकत आव- 
रणही अज्ञानकी विषयता कहियेहै. जब ज्ञान्स अज्ञानका अभाव 
होवे, तब अज्ञात व्यवहार होवे नहीं; तेंसे विदेहदशारम देहादिकनके अभा- 
वतें ज्ञानका अभाव होनेतें ज्ञातताका अमाव होपे है, यातें विदेहदशामें. 
अज्ञात अवस्थाकी नाई ज्ञात अवस्थाकाभी अभाष होनेतें ज्ञात अधिष्ठान- 
रूप कल्पित विवृत्तिकां मोक्षमँ अभाव हुया चाहिये. जो मोक्षमँ अभाव मारने 
तो कल्पितनिवृत्तिकूं अनंतताके अभावतें औषधजन्य रोगनिवृत्तिकी नाई 
परमपुरुषार्थताका अभाव होंवेगा, यारतैं-- 
न्यायमकरंदकारकी रीतिसें अधिष्ठानसें सिन्न 
कदिपतकी निवृत्तिका निरूपण ॥ १६७ ॥ 

कल्पित निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं, तासें मित्न. है. और अविष्ठान 
मिज्नमी कल्पितकी निदृत्ति द्वैवकी संपादक नहीं. काहेतें ! अधिष्ठानस 
. भिन्न सत्य होबे तौ देत होवे. सत्य विलक्षणपदार्थ द्वतका हेतु होंगे वो 
सिद्धांतमैं सदा अद्दैत है, था अर्थका बाघ होपेगा. यातें सत्यपदार्थका 


भेदही दैतका साधक है कव्पितनिवृत्ति अधिष्ठानस भिन्न है और सत्य 
नहीं; यातें देतसिद्धि होगे नहीं... 


जीवेशसबृत्तिभयोजननिवृत्ति नि०-न्म० ८... (8४५ ) 


न्यायमकरंदकारकी रीतिसें कल्पितनिवृत्तिके स्वरूप 
निर्णयवास्ते अनेक -विकल्पनका लेख ॥ १६५ ॥ 

कव्पितनिवृत्तिके स्वरूपनिर्णयवास्तें इसरीतिसें विकल्प लिखेईँः-अधि- 
घानसे मिन्न कल्पितकी निवृत्ति सतरूप हैवा असतरूप है वा सद्सतरूप है 
वा सद्सवविलक्षण है ? जो सतरूप कहै तो व्यावहारिक सत्‌ है अथवा 
पारमार्थिक सव॒हि ! जो व्यावह्ञारिक सत्‌ कहे तौ बह्नज्ञानसैं उत्तर व्यावह्यारेक 
सव॒का संभव नहीं होनेतें बह्नज्ञानसैं उत्तर संसारनिवृत्तिका अभाव चाहिये. 
काहेतें ! बल्नज्ञानसैं प्रथम जाका बाध होंवे नहीं औ बल्लज्ञानसँ उत्तर जाकी 
सत्तास्फूर्ति होगे वहीं सो व्यावहारिक सतकहिये हैं; यातैं कल्पित निह- 
सिकूं व्यावहारिक सत्‌ मानें तौ ज्ञानसैं उत्तर ताका संभव होवे नहीं. यातें 
अधिष्ठान्स भिन्न कल्पित निश्वत्तिकूं पारमारथिक सत्रूप कहै तौ दैत होवैगा. 
इसरीतिसें अधिष्ठानसैं भिन्न कल्पितनिवृत्ति सतरूप नहीं. जो अधिष्ठानसे 
भिन्न कल्पितनिवृत्तिकूं असत्‌ कहै तो असत्‌ शब्दका अर्थ अनिवेचनीय- 
है अथवा तुच्छ है ? जो अनिर्वेचनीय कहे तो दोष आगे चतुये विकल्पके 
खंडनमैं कहैंगे, तुच्छ कहै तो. संसारनिवृत्तिकू पुरुषार्थता नहीं होवैंगी, 
यातें द्ितीय विकल्प संभवै नहीं .औ अधिष्ठानस मिन्नकूं सदसत्‌- 
रूप कहै तो एकपदार्थकू सतस्वरूपता औ असस्वरूपता विरोधी होनेंतें 
समभवै नहीं. औ सदसतरूप मारने पूर्वउक्त सतपक्षका दोष होवैगा ओऔ 
असवपक्षका दोष होगैगा. काहेतें ! कल्पितनिवृत्तिमें सत्‌ अंश है यातें द्वैत 
होबैगा औ असत्‌ अंशर्तें पुरुषार्थता होवैगी. औ सदसतशब्दका ऐसा 
अर्थ करे सव्‌ कहिये व्यावहारिक सताका आश्रय है. औ भसत्‌ कहिये 
- पारमार्थिक सतसे मिक्न है, यापैं सत्‌ असत॒का विरोध नहीं. काहेतें!घटा- 
_दिक व्यावहारिक सचाके आशय ओ पारमार्थिक सतसे भिन्न प्रसिद्ध है; 
यातें उक्त विरोध नहीं. औ पारमार्थिक सचाका निषेध करनेंतें द्वैत 
नहीं, व्यावहारिक सत्ता है तुच्छ नहीं; यातें अपुरुपार्थभी नहीं. इस 


(४४० ) वृत्तिभ्भाकर । 


रीतिसें भधिष्ठानसैं भिन्न कल्पित निवृत्ति पारमार्थिकतत्ताशून्य व्यावहारिक - 
सत्तावाली है इसअभिभायतें सतअसतरूप कहे तो प्रथम विकल्पमैं ध्या- 
वहारिक सत्‌ मानें तौ जो दोष कद्या “ज्ञानसैं उत्तर व्यावहारिक पदार्थका 
असंभव होषैहै” तिस्र दोषतें यह अथभी संभव नहीं; यातें तृतीय विकल्प 
भी संभव नहीं. ओ अधिष्ठानसें मिन्न कल्पित निवृत्ति सदसत्‌ विरक्षण है 
यह चतुर्थ पक्ष कहे तो सब्रिरक्षण कहनेसें द्वेत नहीं; भी अस्त विलक्षण 
कहनेसे अपुरुषार्थतामी नहीं, तथापि संभव नहीं, काहेतें! सदसहिलक्षण 
अनिषेचनीय होैंहे, यातैं कल्पितकी निवृत्ति अनिवेचनीय है; यह सिद्ध 
होवैगा. ओ माया अथवा ताका काय अनिर्वेचनीय होते है, यातें अज्ञान 
सहित संसारकी निवृत्तिभी अनिर्वचनीय होने तो माय[ारूप अथवा माया- 
का कायेरूप अज्ञान सहित भर्षंचकी निवृत्ति मानती होवेगी. मायारूप 
अथवा भायाका कारययेरप उक्त निवृत्तिकूं कहै तो घटरूप घढेकी 

निवृत्ति है, इस कथनकी नाई उक्त कथन हास्यका आरपद है. औ 

ब्रह्नज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति होवे तिसतें अनंतर पुरुषाथ- 

साधन सामग्री कोई रहै नहीं यह सिद्धांत है. अह्नज्ञानका फछ कल्पि- 
तकी निवृत्ति मायारूप अथवा घायाका कार्यरूप होवे ताका. निवतेक कोई 
रहा नहीं,यातैं मोक्षदशामैं भी माया वा ताके का्यका नित्यसंबंष रहनेतें 

निर्विशेष ब्रह्मकी प्रामिरुंप मोक्षका अभाव होंबेगा. यातें चतुर्थ पक्षमी संभवे , 

नहीं. इसरीतियसें अज्ञान तत्कायकी निवृत्ति जह्मसैं मिन्‍न है सतरूप नहीं, 

- यातें द्वेत नहीं. अस्त नहीं; यातें पुरुषाथता नहीं. सदसदूप नहीं, यातें . 
उभयपक्षउक्त दोष नही.अनिवेचनीय नहीं, यातेँ मोक्षदशामें अज्ञान तत्का- 
येका शेष नहीं. यातें उक्त चतुर्विधभकारसे -विलक्षण अज्ञान तत्कायंकी 
निवृत्ति अह्मसें मिन्‍न है 

न्धायमकरंदकारकी रीतिसे उक्त च्यारे प्रकारसें विलक्षण औ 

” अल्मसें मिन्न पंचमप्रकाररूप कल्पितकी निवृत्तिका स्वरूप १६६॥ 
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पंचमप्कार ताझूं कहें हैं. जैसे सदसतसे विलक्षण पदार्थकी अद्वैतमतमें 
अनिरवेचनीय परिभाषा है, तेसे सतरूप, असतरूप २, सदसतरूप ३, 
सदसद्दविलक्षण भनिषेचनीय ४ इन -च्यारिप्रकारसैं.. विछक्षणम्रकारबाली 
अज्ञाव तत्कार्यकी चितृत्ति है, चतुर्विधमकारसे विलक्षणप्रकारका नाम पंचम 
प्रकार है, यातें अज्ञान वत्कार्यकी निवृत्ति बह्सें मिन्न है, ता निवृत्तिमैं पंच 
प्रकार हैं; यह न्‍्यायमकरंद्में ।लिझया हैः- 

न्यायमकरंदकारके मतकी असमीचीनता ॥ १६७ ॥ 

सो समीचीन नहीं. काहेदैं? व्यावहारिक सत पदार्थ तो छोकमे प्रसिछ है 
ओ अनिर्वेचनीय पदार्थभी इंद्रजालकुत छोकमैं प्स्तिद्ध हैं; वैसे परमार्थिक 
सतपदार्थ शा्नमें त्नह्म प्रसिद्ध है. औ विद्वानोंके अनुभव्तिद्ध अह्मात्मा है 
. इस सर्वे विक्षण कोई वस्तु कोकशाख्रमें प्रसिद्ध नहीं, अत्यंत अपिसिद्ध- 

रूप अज्ञानसहित संसारकी निवृत्ति मानें तौ पुरुषार्थताका अभाव होवैगा. 

काहेतें ! पुरुषकी अमिराषाका विषय पुरुषा् कहियेहै. अत्यंत अप्रसिद्धमैं 
पुरुषकी अभिलाषा होवे नहीं; किंतु अ्रसिद्धमें अभिराषा होवैहै, यातें प्रसि- 
छपदार्थनसें विछक्षण कल्पितनिवृत्ति नहीं. यद्यपि कल्पितनिवृत्तिकूं भ- 
घिष्ठानरूप मानें तौभी संसारका अधिष्ठाद अह्म प्रसिद् नहीं, तथापि पूर्व 
अनुभूतमैं अमिछाषा होगे है, यह नियम नहीं है; किंतु अनुभृतके सजा- , 
तीयमैं अभिराषा होवैंहै. जैसे मयरूप अनअ्थहेतु सर्पकी निवृत्ति अधिष्ठान 
रज्जुरूप है; पैसे जन्मभरणादिरूप भनर्थहंतु संसारकी निवृत्ति अधिष्ठान . 
जह्मरूप है; इसरीतिस अधिष्ठोनस्व ध्मसं अह्मरूप संसारकी निवृत्ति अनुमू- 
तके सजातीय होनेतें पुरुषकी अभिकाषा संभवे है. ओऔ पंचम, प्रकारवा- 
दीके मतमैं अनुभूत सजातीय नहीं होनेतें प्रवृत्ति संभव वहीं। औ अधि- 
छानसे भिन्न भानें तौ भाष्यकारके वचनसें विरोध होवैगा. भाष्यकारनें 
कूल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानरूपही कही है. _ 


(४४२ ) वृत्तिपभाकर। 


न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधिष्ठानरूपकरिपतकी निवृत्तिपक्षमें 
दोषका उद्धार औ प्रसंगमें विशेषण उपाधि और 
उपलक्षणका लक्षण ॥ १६८ ॥ - 


ज्ञाव अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति माननेमें जो दोष कद्मा हैः 
मोक्षदशामैं ज्ञातवके अमावतें कल्पितनिव्ात्तिका अभाव होनेंतें कल्पितका 
उज्जीवन होवैगा, ताका यह समाधान हैः--ज्ञातवविशिष्ट औ ज्ञातत्वृउप- 
हित बह्च तौ मोक्षकालमें नहीं है, काहेतेँ ? ज्ञाववविशेषणवालेक्‌ 
ज्ञातत्वविशिष्ट कहें हैं. ओ ज्ञातत्वउपाषिवालेकूं ज्ञातत्वरपहित कहें 
हैं कार्यमें सम्बंधी जो वर्तमानव्यावतेक सो व्शिषण कहिये है. जैसे नील- 
हपवाली घट उपजैहै, या स्थानमैं नीलरूप विशेषण है. काहेंतें ! उत्प- 
त्तिरूपका येसे संबंधी है. औ घटमैं वर्तमान हुवा पीत घटसें व्यावतक है. - 
ओऔ कार्यमें असंबंधी वर्तमान व्यावर्तक उपाधि कहिये है. जैसें भेरी 
उपहिंत आकाश शब्द है इस स्थानमैं भेरी उपाधि दे. काहेंतें! शब्दकी 
अधिकरणतामैं मेरीका सम्बेध नहीं ओ वर्तमान भेरी बाह्यकाश्तैं व्यावर्वेक 
है, औ कार्यमें असम्बेधी व्याववेक होवे सो उपलक्षण कहियेहै. उप- 
लक्षणमैं वर्तमानताकी अपेक्षा नहीं. अतीतभी उपछक्षण होबे है. औ 
उपाधि तौ विशेष्यके सर्वेदेशमें होवेंहे. उपलक्षण एकदेशमैं होवहे- जैसे 
“'काकवद्‌ गृह गच्छ” ऐसा: कहें, जिस गृहमैं काकरसयोग देख्या है, तिस 
गुहसें काक चल्या जावे तौमी गमन करेहे. इहां गृहका काक उपलक्षण 
है, काहेतें १ गमनरूप कार्यमं असम्बेधी है औ गहके एक देशमें है; पैसे 
- बतैमान ओ अतीत काक अन्यमृह॒तें व्यावतेक है. इसरीतिसें विशेषण 
ओऔ ठपायि तौ वतेमान होगैहै, यातें विशेष्यके सर्वेदेशमँ औ सर्वकालमें 
होवैहै, विशेष्यके जा देशमें जा कालमैं नहीं होगे वा देशमैं ता काहमें 
विशिष्ट व्यवहार नहीं होवे है औ उपहित व्यवहारभी नहीं होवैहै, 
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किंतु जितने कालमें जितने देशमें: व्यावतेक होवे उतने देशमैं औ 
कारमैं विशिष्ट व्यवहार औ उपहित व्यवहार होवेहे, सो- मोक्षदशामें 
ज्ञावलका सेंबंध नहीं, किंतु पूर्वज्ञातत्व हुयाहै। यातें ज्ञावविशिष्ट औ 
ज्ञातत्वउपहित तो अधिष्ठान. नहीं है, औ व्यावर्तक माचके उपलक्षण 
. कह हैं; वर्तमानमैं आग्रह नहीं; यातैं विशेष्यके एक देशमें सम्बंध हुये औ 
एककालमैं सम्बंध हुयैभी व्यावतेककूं उपल्क्षण कहें हैं, इतर पदार्थसें 
भेदज्ञानकू व्यावृत्ति कहें हैं. विशेषण, उपाधि, उपलक्षण ये तीनूं इतरसैं 
व्यावृत्ति. करैंहें तिनमें विशेषण तो यावत्‌ देशकालमँ आप होबे, तिस 
देश का्ुस्थ स्वविशिष्ट विशेष्यकी व्याबृत्ति करेहै. जाकी व्यावृत्ति 
विशेषणसें होने सो विशिष्ट कहियेहै, औ जिस देशकालमैं व्यावतेक होवे 
तिस देशकालस्थ व्यावतैनीयकी व्यावृत्ति करे, आप बहियृतव रहै सो 
उपाधि कहिये है. जाकी व्यावृत्ति उपाधिस होगे; सो उपहित कहियेहै; 
ओऔ व्यावतैनीयके एकदेशमैं कदाचित्‌ होयके व्यावृत्ति करे तो उपाधिकी- 
नाई आप बहिसत रहै सो उपलक्षण कहिये है; 'जाकी व्यावृत्ति, उपरक्ष 
णसपतें होगे सो उपलक्षित कहियेहै. यातें यह निष्कर्ष हुयाः-व्यावतक 
व्यावतैनीय इन दोमूमें विशिष्ट व्यवहार होवेहै. जितने देशमैं व्यावर्तक 
होवै, उतने देशमैं स्थित व्यावर्तनीय मात्रमैँ उपहित व्यवहार होंबे है, परंतु 
. उयावतैक सद्घधावकालमैं व्यावतैकक त्थागिके उपहित व्यवहार होंबेहै. औ 
: ब्यावतैनीयके एक देशर्म कदाचित्‌ व्यावर्तक होबे, तहाँ व्यावर्वनीय मात्रमेँ 

उपरबक्षित व्यवहार होवैंहै इहां व्यावतेक सद्भावकी अपेक्षा वहीं, इसरीतिसें 
विशेषणादिकनके भेदतें अंदःकरणविशिष्ट प्रमातां है, अंतःकरणोपहित 
जीव साक्षी है औ अंवः्करणोपछक्षित ईश्वर साक्षी है.. इहाँ प्रसेग यह 
हैः मोक्षद्शामैं ज्ञातवके अमावतें ज्ञात्वविशिष्ट औ ज्ञावत्वोपहित वो 
अधिष्ठान संभवै नहीं,तथापि ज्ञावलोपछक्षित अषिश्ान मोक्षद्शामैंभीहैओ 


(४४४ ) वृत्तिभाकर । - 


अधिष्ठानरूपनिशत्तिके पक्षमें पेचमप्रकारवादीकी शंका ॥१६९॥ 

जो पंचमप्रकारवादी यह शंका करें: जामें कदाचित्‌ ज्ञावल होते तामें 
ज्ञातवके अभावकालमैं भी ज्ञातस्वोपलक्षित मानें तौ ज्ञाततवसैं पु्वकालमैंभी 
भावी ज्ञातलक्‌ मानिके ज्ञातत्वोपछक्षित क्या चाहिये. जो पूर्वकालमैं 
ज्ञातत्वोपछक्षित मानें तो संसारकालमैंभी ज्ञातत्वोपछक्षित अधिष्ठानरूप सै- 
सार निद्वत्तिके होनेतें आनायासत्ते  पुरुषारथभाप्ति होगेगी; यातैं ज्ञातत्वके 
अभावकालमें ज्ञातत्वोपछक्षित अधिष्ठानरूप कल्पितनिवृत्ति कहना योग्य नहीं 


उक्त शंकाका समाधान ॥-१७० ॥ 
ताका यह समाधान हैः-व्यावर्तक सेबंधर्स उत्तरकाढमें उपरक्षित 
व्यवहार होवे है, पवेकाठमें नहीं होने है.जैसे काकरंबंधर्स उत्तरकालमें 
काकोपरक्षित व्यवहार होये है. तेस ज्ञातत्वकी उलत्तित्तें पुव सेसारद- 
शाम ज्ञाववोपलक्षित अधिष्ठान नहीं, किंतु उत्तरकालमैं ज्ञातलके असन- , 
द्वावकालमेँ भी ज्ञातल्वोपछक्षिव अधिष्ठान है। ताका- स्वरुपही 
संसारनिवृत्ति है. 


न्यायमकरंदतें अन्यरीतिसें अधिष्ठानतें भिन्न कल्पितकी 
निवृत्तिका स्वृहूप ॥ १७१ ॥ 

कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानसे मिन्न है; या पक्षमँ आमह होवे तो 
न्यायमकरंद्ग्ंथमैं उक्तरीतिसे अत्यंत अप्रतिद्ध पंचममकार मानना निष्फक 
है, काहेंतें! अनिषेच॒नीयकी निवृत्ति अनिवेचनीय है. निवृत्ति'नाम ध्वंप्तका 
है, विस ध्वेंसकें अनेत अभावरूप मानें ओ अधिष्ठानस भिन्न मानें तौ 
मोक्षदशाम देव होबे, सो ध्वंस अनंत अमावरूप नहीं; किंतु क्षणिक भाव- 
विकार है. यास्कनाम मुनिनें वेदका अंग निरुक्त कप्या है; तामें जन्म, 
सत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय, विनाश ये पद्॒भावविकार कहे हैं. भाव 
कहिये अनिषेचनीय वस्तु ताके विकार हैं, अवस्थाविशेष हैं, अनिर्वेचनी- 
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थकी अवस्था विशेष होनेंतैं जन्मादिक नाशपर्यत अनिर्वेचनीय हैं. जेसें 
जन्म क्षणिक है. काहेवै!आयक्षणसंबंधकूं जन्म कहेंहैं; प्रथम क्षणमें 
4 जायते” ऐसा व्यवहार होवैंहै, द्ितीयादिक्षणमे “ जांतः” ऐसा व्यव- 
हार होवैहे' जायते” ऐसा व्यवहार होते नहीं.तैसें मुहरादिकनतें घटका 
चर्णादिभाव होबे तब एक, क्षणमैं“ घटो नश्यति” ऐसा व्यवहार होवे है, 
दितीयादिक्षणमैं ““* नष्टो घटः”” ऐसा व्यवहार होवे है. “नश्यति” यह व्य- 
बहार होवे नहीं; यातैं जन्मनाश क्षणिक है, वर्तमान जन्म घटका है, यह 
४/जायते घट+? था वाक्यसें प्रतीत होवे है. अतीव जन्म घटका है; यह 
“जातो घट:” या वाक्यसें प्रतीत होवे है. जैसे घटका वर्तमान नाश है, 
यह “ नश्यति घटः” या वाक्‍्यसैं प्रतीत होगे है औनष्टो घटः” या 
वाक्यसें घटका अतीत नाश प्रतीत होने है. जो घ्वंसरूप नाश अनंत होवे 
तौ नांशमैं अतीतत्व व्यवहार नहीं हुया चाहिये; यातें नाश अनंत नहीं 
किंतु क्षणिक है औ भावविकार है। यातें अभावरूप नहीं,औ अनुप॑- 
रब्धिनिरूपणमैं अनंत अभाव ध्वेस क्या, सो न्‍्यायकी रीतिस॑ कद्याहै. 
बेदांतमत्म एक अत्यंताभावही अभावपदा् है; इसरीतिस कल्पितकी 

. निवृत्ति क्षणिक है. जैसे विद्वाउके अनिवैचनीय शरीरादिक ज्ञानसें उत्तरभी 
- भारूथबलतैं किचित्काछ रहैहै. दैतके साधक नहीं. तैसें ज्ञानसे उत्तरकाल 
कल्पिवकी निव्ृ्ति एक क्षण रहैहै; यातें दैवकी साधन नहीं. एक क्षणतें 

उत्तर कल्पित निवृत्तिका अत्येताभाव है सो अल्रूप है. 
उक्तमतर्म छुरुषार्थका स्वरूप. ( ढुःखाभाव वा 
. केवछ सुख )॥ १७४६ ॥ 

_... या मतम्म दुःखनिद्वत्ति क्षणिकमाव होनेतें पुरुषार्थ नहीं; किंतु दुःखाभाव 
 पुरुषार्थ है, अथवा दुःखाभावभी पुरुषार्थ नहीं; किंतु केवछ सुखही पुरु- 
पार्थ है. काहेतें ! अनंत दुः्खसहित ग्राम्यधर्भादिकवका छुख है; तामें 
स्वभावर्स सकल. जीवनकी प्रवृत्ति होंगे है. जो दुःखाभावभी पुरुषकी 


(४४६ ) वृत्तिप्भाकर । 


अभिछाषाका विषय होवे तो सर्वेथा दुःखबसित छझुखमें पुरुषकी अभि 
ढाषा नहीं हुई चाहिये; औ जहां दुःखाभावमैं अभिलाषा होवेहै, तहां 
भी स्वरुपसुसानुभवका भतिबंधक दुःख है; ताके अभावकालमैं स्वरूप- 
सुखका भ्रादुर्भाव होवे है, यातें दुःखाभावमें पुरुषकी अभिलापास्वरूप 
सुखके निमित्त है, इसरीतिस मुख्य पुरुषाथ सुख है; दुःखामाव नहीं, यातें 
दुःखात्यन्ताभावकूंभी अह्मरूप नहीं मानें औ भनिवेचनीय मानें तौ ताका 
भी बाघ संभवे है, परंतु अनिर्षचनीयका बाधरूप अभाव तो अधिशन- 
रूप अनुभवसिद्ध है।यापें अज्ञानसहित भावाभावरूप प्रपंच औ प्ाकी निवृत्ति 
सकल अनिरषेचनीय है, तिन सर्वका अधिष्ठानरूप बाध होयके निरैंव- 
स्वरूप परमानंदरूप परमपुरुषाथे मोक्ष है. 


इति भीमबन्रिश्वलदाससंक्षकसाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे जीवेखर: 
स्वरूपनिरुपणपूनकवृत्तिमयोजननिरुपणसहितकल्पित निव-_ 
ततिस्वरुपनिरूपण नामाह्मः प्रकाश ॥ ४८ ॥ 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“आवेडडदेश्वर”? स्टीम भेस, ७ वीं गठी खेतवाडी-बंबई 


कंय्यपुस्तक-( वेदान्तग्रंथ-भाषा. ) 
“-<४-&#६8६9-4९-- 
नाम 
आत्मपुराण-भाषामें दशोपनिषदोका भावार्थ चिद्घनानंद 
स्वामिकत प हे 33५ 8 
- योगवासिष्ठ-बढा भाषा छः प्रकरणोंमें भीगुरुवसिष्चछी और 
' भीरामचंद्रजीका संवादोक्त अपूर्व ग्रेथ है खुला पन्ना ... 
५ बड़ा संपुर्णं & प्रकरण २ जिल्दोंमे 
स्वरूपानुसंघान--वेदान्तियों को अवश्य लेने योग्य 


योगवासिष्ठ--भाषामे वैराग्य और मुमुक्ष प्रकरण बडाअक्षर 


ग्लेज कागज 
रे तथा छोटागुटका पाकिटबुक अतिउत्तम संग्रह 
करनेयोग्य है * 

ज्ञानवैराग्यप्रकाश-( भाषा वेदान्त )-इसके देखनेसे 
विषयी पुरुषोंकामी चित्त सेसारसे उपरामको भाप्त होजाता 
है फिर विरक्तोंकी कौन कथा है 


योगवासिष्ठसार-भाषा 

पक्षपातरहित अछु॒म॒वप्रकाश-( कामछीवाले बाबाजी रूत) 
इसमें चारवेद, पद्शास्रका सार और अठारह पुराणांकी 
कथा आदिका अध्यात्मवियापर अर्थ छिखागया हैं 
आलज्ञानियोंको अत्येत दुर्लमहै ह 

अभिलाषसागर-भाषामें स्वामी अभिदाबंदास्त उदासी 
रूत-इसमें वेदनविचार, यरेथविचार, मार्मविचार, भजन- 
विचार, जड्बह्नविचार, चेतन्यत्ह्मविचार, निराकार बह्- 
विचार,- मिथ्यात्रह्नविचार, अहंबल्मविचार, बह्लविचार 


की. रू. आ- 


घब्-८ट 


(४४८ ) . जाहिरात 4 
नाम ह 
वरतेमानबह्मविचारादि विषय अच्छीरीतिसें वर्णित कियेहे 
अध्यात्मप्रकाश-भीशुकदेवजी प्रणीत कविच दोहे सोरढे 
छंद चौपाई इत्यादिमे वेदान्तका अपूर्व ग्रंथ है 


जीवब्नह्लसागर-भाषा है 
प्रबोधचंद्रोदय नाटक-भाषा-गुलाबसिहकूत ( वेदान 


चन्द्रावकी ज्ञानोपमहासिघचु-स ग्रेथमें वेद वेदांतका सार , 


मुमुक्षुबोंके ज्ञानाथं-राग रागिनियोंम वर्णित है. 
अमृतथारा-वेदान्त. भाषाछंदोंमें मगवानदास निरंजनीरूत 
वेदान्तकी प्रक्रिया छंदोम लिखी गई है 
संतप्रभाव-साधुमाणिकदासजी रूत सत्संगादि विषय 
अद्वितीय है 
संतोषसुरंतरुू-साधुमांणिकदासजीकत -इस अंथके पढनेसे 
डाकिनीरूप तृष्णाका अवश्य नाश होता है 


"संपूर्ण पुस्तकोंका *“'बडाखूनचीपत्र'? अछग है मैंगालीजिये 
बिनादाम मभेजाजाता है।. 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


. खेमराज श्रीकृष्णदास, 


७ न्ज्‌ 


०-१० 
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“आवेडडदेश्वर 'स्टीम्‌ प्रेस, ७ वीं गली खेतवाडी-सुंबई 


